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धरम शिक्षक 


मा 
€छ . मम. ६) 
'पाककी अिरकाककनी 


नव भमाग 
भजन ( १ ) 
तुम पापियों के पारित्राता हो । 
तुम जगत्‌ पिता और माता हो ॥ 
हमें निज चरणन में लाओ प्रभु । 
हमें अपना नाम जपाओ प्रभु ॥ 
अब करत पाप में हारा जी । 
प्रभु राखो बिरद तुम्हारा जी ॥ 
ससार विषय सुख छोड़ पिता । 
में शरण तिहारी आन पड़ा ॥ 
ज्यों जानो मुझकी तारो जी । 
भवसागर पार उतारो जी ॥ 
जहां मातापता न भाई हैं । 


मेजय 


वहां केवल तुमही सहायी हैं ॥ 
तुप धर्मराज जगदीश्वर हो । 

तुम सब यूष्टि के इंश्वर हो ॥ 
मेघ अमि तुमको ध्यावे है। 

अल वायु तव गुण गावे हे ॥ 
जग सकली तुमको ध्यावे जी । 

कीई अन्त न तेरा पावे जी ॥ 
तु करुणा हस्त पसारा है। 

तु सब का एक सहारा है । 
तुप जगबन्दन जग स्वामी हो । 

तुम सब के अन्तयोमी है ॥ 
तुम दीनानाथ दयालु॒ हो । 

सवे आश्रय ओर कृपालु हो ॥ 
आशीवांद हमें दीज जी । 

मन भक्ति तेरी में भीजे जी ॥ 
अब दया का हाथ पसारो जी । 

हम सब को लेओ उधारोजी ॥ 
अब चरण शरण हरि दीजे जी । 

सब अन्धकार हर लीजे जी ॥ 


घमंशििक ३ 

भजन ( २) 
जब तजा वेदविद्या को, तभी से हेनिलगी हाने | 
जिनके हम सन्तान, वह थे बलवान, बड़े हितकारी ॥ 
पच्चीस वष तक रहते थे बह्मचारी । 
पच्चीस साल उपरन्त, वह बनके कन्त, व्याईते नारी॥ 
पच्चीस साल फिर करते खानादारी । 
फिर बानप्रस्थ में जाते. इंश्वर की भाक्ति कमाते । 
सनन्‍्यासी पद फिर पाते, सब को उपदेश खुनाते ॥ 
हरफन में थे उस्ताद, नेक बानियाद, जिनकी ओऔलाद । 
हुए हम मूर्ख अज्ञानी । जब तजा वेद० ॥ १॥ 
अजुन से क्षत्रियवीर, बड़े रणधीर, युद्ध करते थे। 
वह शस्त्र के थे धनी नहीं ढरते थे॥ 
भीामसेन बलवान, ले तीरो कमान,जब कि चढ़ते ये॥ 
तब शब्॒ृदल के साथ केसे लड़ते थे । 
है तुमको याद लड़ाई, जबराम लक्ष्मण दो भाई ॥ 
रावण पर करी चढ़ाई, लका में मची दुह्ाई । 
न्याय गणित की कान; फिलसफादान, वही विद्वान ॥ 
नजूमो ज्योतिष के बानी । जब तज ०॥ २॥ 
उन्हीं के हैं हम लाल हमाग हाल, हुआ यह आकर | 
गाफिल होकर सोरहे सब माल छुटाकर ॥ 


ं वेदावैषय 


ऐसे हुए खामोश, जैसे बे होश धतुरा खाकर । 
लुटगए सभी नहीं देखा आंख उठाकर ॥ 

यहां ऐसी मची तबाही, हमें छूटनलगे ईसाई । 

तब इंश्वर हुए सहायी, इक ऋषीदिये प्रकटाइ ॥ 
जिनविद्याका प्रकाश, अविद्यानाश; वेदों का माष। 
किया जो भगवत की बानी । जब तजा० ॥ ३॥ 
वह महा ऋषिदयानन्द, रनके चन्द,करके उजियाला 
अज्ञानरूप अन्धकार से हमें निकाला ॥ 

सब खोले मतॉकमेद,तो चारों वेद का दीपक बाला। 
उड़गया साया जिन भ्रूत होके मतवाला ॥ 
अबउठो चुस्त हाजाओ,मत विरथा वक्त गवाओ । 
वेदों को पढो पढाओ, फिर परमसुर्खों को पाओ ॥ 
कहें खन्‍ना बनो दिलेर, होजाओशेर, सभी होजेर । 
सफल हो आस्य जिन्दगानी । जबतजा० ॥४॥ 


वेद विषयः 
यस्माहचों अपातक्षत्‌ यज़॒येस्मादपाकषन्‌ । 
सामाने यस्य लोमान्यथर्वारूगिरसो सुखम । 
स्कम्भन्तं ब्राहे कतमः स्विदेव सः । अथवे० कां० 
१०। प्रपा० २३ | अनु० ४ । में० २०॥ 


धर्मशिक्षक ध््‌ 


जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामत्रेद, अथवेबेद 
प्रकाशित हुए हैं वह कोनसा देव है ! इस का उत्तर-- 
जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है। 
स्वयम्मुयोथातथ्यतो<रथान्‌_ व्यद्धाच्छाश्वता 
भयः समाभ्य: ॥| गजुश अ? ४० । मे? 4 ॥ 
जो स्वयम्भू, सवेव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार पर- 
प्रश्वर है, वह सनातन जीवरूप प्रजा, के कल्याणाथे यथावव 
रीतिपूबक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है ॥ 
प्रक्ष--परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार [ 
उत्तर--निराकार मानते हैं । 
प्रक्ष--जब नराकार है, ता वदजंदा का उपदंश-वना मुख के 
वर्णोच्चारण कसे हो सका होगा ! क्योंकि वर्णों के उच्चा- 
रण में ताल्वादि स्थान, जिहल्मा का प्रयत्न अवव्य होना 
चाहिये | 
उत्तर--परमेश्वर के स्वशाक्तिमान ओर सबन्यापक होने भे जीवों 
की अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी 
मुखादि की अपेक्षा नहीं है,क्योंकि सुख जिह्ना से वर्णोच्चारण 
अपने से भिन्न को बोध होने के छिये किया जाता है 
कुछ अपने लिये नहीं | क्यांकि मुख जिह्ा के व्यापार 
करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार ओर 
शब्दोचारण होता रहता है, कानों को अगुलियों से मंद के 
देखो सुनो कि बिना मुख जिह्ना तालल्‍्यादे स्थानों के 


३ 


कैसे २ शब्द हो रहे हैं, बसे जीवों को अन्तर्यामीरुप से 


६ वेदबिषय 
उपदेश किया है। किन्तु केवछ दूसरे को समझाने के 
लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर 
निराकार सर्वेव्यापक है तो अपनी अखिक वेदविद्या का 
उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में मकाशित कर देता 
है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे 
को सुनाता है इसलिये इंच्वर में यह दोष नहीं आसकता । 
प्रबन--किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ! उत्तर--- 
री छर की कक श हक 
अग्नऋरणघ्वदा वायायजुधदः सुूथ्यात्सामवंदः 
शत० १२९॥ ४।२। ३१॥ 
प्रथम राष्टी की आदि में परमात्मा ने आग्ने, वायु आदित्य 
तथा आडरेरा इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का भकाश 
किया । 
लहर $. ८ श्र ० ७ अ के $ 
प्रशक्ष--यों ब्रह्माणं विदधाते प्र या थे वेदाँश्व प्रहि- 
णोति तस्मे ॥ खेताआ्० अ० ६। मं० १८॥ 
इस बचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया 
है फिर अम्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहां ! 
उत्तर--ब्रह्मा के आत्पा में अग्नि आदे के द्वारा स्थापित कराया, 
देखो मनु भें क्या लिखा है!-- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
कर 0 १ 
दुदाह यज्ञासद्धयथमरयजु: सामलक्षणम ॥ 
पनु० १। २३ ॥ 
जिस परमात्मा ने आदि र्ाष्टे थें मनुष्यों को उत्पन्न करके 
अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वास चारों वेद ब्रह्मा को 


धमाशीक्षक हू 


प्राप्त कराये ओर उस ब्रह्मा ने आग्नि वायु आदित्य और 
आइ्िरा से ऋग्यजु) साम अर्थंबबेद का ग्रहण किया। 


प्रक्ष--उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे 
इंडवर पक्षपाती होता है । 

एत्तर--वे ही चार सब जीवों से आधेक पित्रात्मा थे, अन्य उनके 
सट नहीं थे, इसलिये पावैनत्र विद्या का प्रकाश उन्हीं 
में किया। 


प्रक्ष--किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में 
क्यों किया ! 

उत्तर--जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता, ते ईश्वर पक्षपा ती 
होजाताक्योंकि जिस देश की भाषा में मकाश करता उनको 
घुगमता ओर विदेशियों को कठिनता वेदों के पढने पढाने की 
होती,इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देश की 
भाषा नहीं ओर वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है 
उठती में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईइवर की प्रथिवी 
आदि छष्ठटि सब देश ओर देशवालों के ढिये एकसी ओर 
सब श्िस्पविद्या का कारण है, वेसे परमेश्बर की विद्या की 
भाषा भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढने 
पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता। 
ओर सब भाषाओं का कारण भी है । 

प्रक्ष--बेद ईशवरक्षत हैं अन्यकृत नहीं इस में क्या प्रमाण! 


उत्तर--जैसा इंश्वर पविश्न, सर्वविद्यावित, छद्ध गुणकर्मस्वभाव, 
न्यायकारी दयालु आदि गुणवाला है, पेसे जिस पुस्तक में 


८ वेदाबवैषय 


ईद के गुण कमे,स्व्रभाव के अनु ऊ़ूछ कथन हो वह इंश्व रकृत 
अन्य नहीं ओर जिप्त में रष्टिकर्प प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तों के 
ओर पत्िज्नात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्व- 
रोक्त। जैसा ईश्वर का निमश्चेप ज्ञान वेसा जिस पुस्तक में 
श्रान्तिरीहतज्ञान का प्रतिपादन हो वह इंशवरोक्त । जेसा 
परमेश्वर है ओर जैसा राष्टिकम रकखा है।वेसा ही ईइवर, 
सुष्टिकाय्य, और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमे- 
इवरोक्त पुस्तक होता है ओर जो प्रत्यक्षादे प्रमाण 
विषयों से आविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो, इस 
प्रकार के वेद हैं अन्य बाइवक् कुरान आदि पुस्तकें नहीं। 


प्रक/--तरेद ४ ईश्वर से की आवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि 
मनुष्य लग ऋमणशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक 
भी बना लेंगे। 


उत्तर--कमी नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्योत्यत्ति 
का होना असम्भव है,जेसे नगछी मनुष्य रूष्टि को देखकर 
भी विद्वान नहीं होते ओर जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय 
तो विद्वान हो जाते हैं ओर अब भी किसी से पंढे बिना 
कोई भी विद्वान नहीं होता! इस प्रकार जो परप्रात्मा उन 
आदि राष्टि के ऋषियों को वेद विद्या न पढ़ाता ओर 
बे अन्य को न पढ़्ाते, तो सब छोंग आतेद्वान्‌ ही रहजाते, 
जैसे किसी के वाठक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों 
वा पशुओं के सड़ में रख देवे,तो वह नसा सड़ है वेसा ही 
हो जायगा । इसका दृष्ठान्त जगली भीक आदि हैं, जवतक 
आय्यांवत्ते देश से शिक्षा नहीं गई थी, तबतक मिश्र यूनान 
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ओर यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं 
हुई थी ओर यूरोप के कुलम्बस आदि पुरुष अमेरिका 
जबतक नहीं गये थे, तब्रतक वे भी सहस्तों छाखों करोड़ों 
वर्षों से मूर्ख अर्थात विद्याहीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने 
से विद्वान हो गये हैं, बेस ही परमात्मा से रुष्टि की आदि 
में विद्या शिक्षाकी भाष्ति से उत्तरोत्तर काछ में विद्वान 


स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । योगसू० 


समाधवपाद सू० २६ ॥ 
जैसे पर्तमान ममय में हम छोग अध्यापकों से पढ़ ही के 
विद्वान होते हैं वेसे प्रमेइबर रूष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए 
आग्न आदि ऋषियों का गुरु अर्थात पढ़ानेहारा है क्‍योंकि जैसे 
जीव सुधुप्ति ओर प्रल्य में ज्ञानरहित हो जांते हैं वेसा परमेश्वर 
नहीं होता उसका ज्ञान नित्य हे इसलिए यह निश्चितत जानना 
चाहिये कि विना निपित्त से नेमित्तक अथे सिद्ध कभी नहीं 
होता है । 
पक्ष--वेद संस्क्रत भाषा में प्रकाशित हुए ओर वे अग्नि आदि 
ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे, फिर वेदों 
का अथे उन्होंन कस जाना ॥ 
उनक्तर-- परप्रेब्वर ने जनाया ओर धमोत्मा योगी मद्पि छोग जब२ 
जिस रेके अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित 
हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए, तब २ परमात्मा 
ने अभीष्ठ मन्त्रों के अथ जनाये। जब बहुतों के आत्माओं 
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में वेदाथे प्रकाश हुआ तब ऋषि सुनियों ने बह अथे और 
ऋषि मुनियां के इतिहास पूर्वक ग्रन्थ बनाये, उनका नाम 
ब्राह्मण अथांत ब्रह्म जो वेद उप्तका व्याख्यान ग्रन्थ होन 
से ब्राह्मण नाम हुआ ओर।-- 
ऋषयोम-न्त्रद ह्यःमन्त्रान्सम्प्राददु: । निरु० १। २० 
जिस २ मन्त्राथ का दशेन जिस २ ऋषे को हुआ और 
प्रथम दी, जिस के पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित 
नहीं किया था, केया, ओर दूसरों कां पढ़ाया भां, इसलिए 
अद्यावाध उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्परणार्थ लिखा 
आता है जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्तता बतलावे, उन को 
मिथ्यावादी समझे वे तो मन्त्रों के अगर प्रकाशक हें ॥ 
प्रक्त--वेद किन ग्रन्थों का नाम है ! 
उत्तत--ऋक , यजु), साम ओर अथर्व मन्त्रसेहिताओं का, अन्य 
का नहीं । 
७ के. डे 
प्ररन--म न्जेनाेकह्षणयाव दना मं पय म्‌ ॥ 
इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञासत्र।दि का अथे क्या करोगे । 
उत्तर--देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में 
बेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है ओर ब्राह्मण 
पुस्तक के आरम्म वा अध्याय की समाप्त में कहीं नहीं 
लिखा ओर निरुक्त में ;-- 
इत्यापे निगमों भवाति । इति ब्राह्मणम्‌ । नि० 
अ० ५। खं० ३ ।४। उन्दोब्राह्मणानिच ताद्वेषयाण 


॥ अशध्या० ४ । २। ९६ ॥ 
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इस से भी स्पष्ट विदित होता है, कि वेद भन्त्रभाग ओर 
ब्राह्मण व्याख्याभाग है, इस में जो विशेष देखना चाहें तो 
“ऋगेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये, वहां अनेकशः प्रमाणों 
से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का बचन नहीं हो5कता,एसा 
ही सिद्ध किया गया ई क्योंकि जो थानें तो वेद सनावत कभी 
नहीं हो सकें क्‍योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋाषे महर्षि 
ओर राजादि के इतिहास लिखे हैं ओर इतिहास जिसका हो 
उभ के जन्म के पश्चात्‌ छिखा जाता है वह ग्रन्थ भी उसके 
जन्म के पश्चाव होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु 
विशेष जिस २ शब्द स विद्या का बोध होवे उस २ शब्द का 
प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का 
प्रसंग वेदों में नहीं ॥ 
प्रझन--वेदों की कितनी शाखा हैं । 
उत्तर--ग्यारह सो सत्ताइस। 
प्रथन--शाखा क्या कहाती हैं ! 
उत्तर--व्याख्यान को शाखा कहते हैं । 
प्रश्न--संसार में विद्वान वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा 
मानते हैं ! 
उत्तर--तनिक सा विचार करो तो ठाक, क्योंकि जितनी 
शाखा हैं, वे आइबछायन आदि ऋषियों के नाम से पसिद्ध 
हैं। और मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
जैसा चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं, वसे आइव- 
छायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिकृत मानते हैं 
ओर सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या 
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करते हैं, जेस तेक्तिरीय शाखा में “इपे ल्वोर्नेल्वोते!” 
इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है, ओर वेदसं- 
हिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी, इसलिये परमेद्वर- 
कृत चारों बेद मूल हप्त ओर आइवलायनी आदि सब 
शाखा ऋषे मुनिकृत हैं, परमेश्वरकृत नहीं । जो इस 
' विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे “ऋग्वेदादि- 

भाष्यभामिका” में देख लेवें। जेस माता पिता अपने सन्‍्तानों 
पर कृपादह्वि कर उन्नति चाहते हैं, वेसे ही परमात्मा ने सब 
मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे 
मनुष्य अविद्यान्धकार श्रमजाल से छूटकर विद्या विज्ञानरूप 
सूय्य को प्राप्त हो कर अत्यानन्द में रह ओर विद्या तथा 
सुर्खो की ठाद्धि करते जायें॥ 

प्रशन--वेद नित्य हैं वा आनेत्य ! 

उत्तर--नित्य हूँ क्‍्याकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि 
गुण भी नित्य हैं, जो नित्य पदाथ हैँ उनके शुण कम 
स्वभाव नित्य ओर अनित्य द्रव्य के अनित्यप होते हैं। 

प्रझन--क्या यह पुस्तक भी नित्य है ! 

उत्तर--नहीं, क्‍योंकि पुस्तक तो पत्रे ओर स्याही का बना है, 
वह नित्य कैसे हो सकता हैं ! किन्तु जो शब्द अर्थ ओर 
सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं । 

प्रन्‍न--ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा, ओर उस 
ज्ञान से उन छोगों ने वेद बना लिये हांगे ! 

उत्तर--ज्ञान ज्षेय के बिना नहीं होता, गायध्यादि छन्द, पद्जा।दि 
ओर उदाताइनुदात्तादे स्वर के ज्ञानपूर्वकव गायधश्यादि 
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छन्दों के निर्माण करने में सर्वेज्ञ के विना किसी का 
सामथ्य नहीं है कि इस प्रकार सवज्ञानयुक्त शास्त्र बना 
सके, हां वेद को पढ़न के पश्चाव व्याकरण निरुक्त ओर 
छन्द आदि ग्रन्थ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के 
लिये किये हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे, तो 
कोई कुछ भी न बना सके, इसछिये वेद परमेश्वरोक्त हैं 
इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये ओर 
जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही 
उत्तर देना कि हमारा मत वेद अथोव जो कुछ वेदों में 


कहा है हम उस को मानते हैं ॥ 


हमारे धमपुस्तक 


#% किक, € से €ः 
मालष जीवन मे उेपमीवन का उद्देश्य यह चार पदार्थ हैं-धर्म, 


परोपकार, सदाचार आदि पुण्य कर्मों का नाम धम है। जीवन 
के लिये उपयुक्त प्रत्येक वस्तु-धन, पश्चु, घर आदि का उपाजेन 
अथ है, इनका उपभोग काम है, ओर प्रकृति के सारे बन्धनों 
में छूट कर पूरी स्वतन्त्रता के साथ परमानन्द की प्राप्ति का 
नाम मोक्ष है । पुरुष की हरएक प्रधात्ति का उद्देश्य इन्हीं चारों 
में से कोई एक होता है । या तो वह धर्म कमाता है,या अर्थ कमाता 
है, या अर्थ का उपभोग करता है, या परमानन्द को अनुभव 
करता है। इनमें से अर्थ ओर काम जीवनपात्र का उद्देश्य हैं, 
छोटे से छोटे जन्तु भी अपने खाने पीने की वस्तुओं को दूंढते हैं, 
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ओर खार्पाकर आनन्द मनाते हैं,भो यह उद्देश३ तो मानुष-जीवन 
का जन्‍्तुमात्र के साथ सांझा है, धर्म और मोक्ष मानुष-मीवन का 
विशेष उद्देश्य है। अत एवं मनुष्य के लिये इन चारों में स कोई 
भी त्याज्य नहीं, सभी उपादेय हैं। इन चारों की यथोचित-प्राप्ति 
से मानुष-जीवन सर्वग-पूर्ण होता है ॥ 

उसकी पूर्ति | *सष्य को ऐसा सवोग-पूण्ण जीवन देने के लिये 
के लिये वेदों | हो वेदों की प्रदत्ति हुईं है । वेदों में वह ब्वञान है, जो 
की प्रह्नत्त | ऋषियों को साक्षाव परमात्मा से मिक्का है,परमात्मा ने 
जब मनुष्य को जवव में भजा, तो उसको छोक परलोक का सच्चा मार्ग 
बतलाने के लिये वेद का ज्ञान साथ दिया । क्योंकि परछोक की 
बातों का जानना मनुष्य की निजबुद्धि से परे की बात है, सो 
जब तक परमात्मा की ओर से इस विपय का ज्ञान उसे न मिलता, 
तब तक वह डावांडोकू रहता, ओर परछोक के विषय में कोई 
पूरा निश्चय न कर सकता, इसलिये आदिरृष्ठि में ही परमात्मा 
ने पनुष्यों को वेदों का ज्ञान दिया, वेद देकर परमात्मा ने अपनी 
प्रजा के लिपे ज्ञान का भेडार खोल दिया, ओर यह घिखा दिया 
कि लोक में उन्नति करने के (लिये यह २ काम करो ,ओर परछोक 
को सुधारने के लिये यह २ काम करो, माता पिता पुत्र कन्या 
पाति पत्नी भाईबंधु आदि की ओर तुम्हारा यह कतव्य है, मनुष्य 
मात्र के साथ तुम्हारा यह बताव होना चाहिये, परोपकार के 
कार्मो में तुम इस प्रकार छगो । तथा आत्मा ओर परमात्मा के 
दर्शन के लिय इस मार्ग पर चलो । यह तुम्हारे लिये पाप है, 
और यह पुण्य है, यह मार्ग बन्चन में डाछने वाला है, ओर यह 
मोक्ष की ओर के जाता है इत्यादि । 
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बेदों का प्रचार स्पि ऋषियों ने इख्रीय ज्ञान का मेडार सब 
और नए ग्रन्थों| के लिये खोल दिया, नरनारी सभी को वह बेद 
की रखना पढ़ाते थे, वेद के अनुसार ही सब धमम काये होते 
ये, वेद साक्षाव ईश्वर का संदेश है, इस कारण हमोरे पूर्वजों के 
हृदयों में वदों के लिये बड़ी भारी श्रद्धा थी, अत एवं पहले २ 
उन्हों ने वेदों में कहे कम, उपासना ओर ज्ञान को खोलकर 
तलाने के लिये ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषदों की रचना की, 


आर बंदी का घाब्द अथ स यथाथ ज्ञान दन के ।लय बदागा का 
रचना का ॥। 


बचे 


ब्राह्ण, आर- दीं में जो यज्ञ आदि कर्म बतलाए हैं, उनको 
ब्यक और उप-| किस प्रकार करना चाहिये, ओर उनसे क्या फल 

निषद्‌ होता है, इत्पादे विचार ब्राह्मण ग्रन्थों में किये 
गए हैं। बीच में कई मन्त्रों के अथ भी दिये हुए हैं । ओर भी 
कई प्रासंगिक विचार पाए जाते हैं । जिस वेद के आधार पर 
जो ब्राह्मण ग्रन्य रचा गया ई, वह उस वेद का ब्राह्मण कह 
छाता है, इस प्रकार हर एक वेद का ब्राह्मण अपना ९ अछग २ 
है। ऋग्तेद का ब्राह्मण ऐतरेय है, यजुर्वेंद का शतप्थ, सामबेद 
का साम विधान और अथवेबेद का गोपथ है। ऋग्वेद का ऐतरेय के 
सिवाय एक कोषीतकि, सामदेद के सामविधान से अतिरिक्त 
सात और ब्राह्मण हैं। पर मुख्य ब्राह्मण ग्रन्थ वही चार हैं। 
आरण्यक -ऐतरेय आरण्यक ओर बृहदारण्यक दो प्राप्तिद्ध है। 
ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद का है ओर बृहदारण्यक यजुर्वेद का 





१६ हमारे धर्मपुस्तक 
है | ऐतरेय उरपानिषद्‌ ओर बृहदारण्पक उपनिषद्‌ इन्हीं आरण्यकों 
के अन्तगंत हैं॥ 
प्रसिद्ध उपनिषद दस हैं-इंश, केन, कठ, प्रइन, सुण्डक, 
पाण्ड्क्य, त्तत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, हहदारण्यक। उपनिषदों 
में परमात्मा, जीवात्मा, जीवात्मा का जन्म लेना, मरन के पीछे की 
अवस्थाएं, उपासना, उपासनाओं के फल, आत्मा ओर परमात्मा 
के साक्षाव दशन ओर उसके फल मुक्ति का सबिस्तर वणन है ॥ 
: बदांगों की | रे कह आए हैं, कि धमे, अर्थ, काम मोक्ष का 
प्रदत्त. | यथार्थ ज्ञान देने के लिये वेद की प्रद्मत्ति हुईं है, अब 





वेद का यथाथ ब्वान देने के लिये बेदांगों की पदत्ति हुई ॥ 





बेदांगो की | पेदेंग छः हैं-शिक्षा, छन्‍्द, व्याकरण, निरुक्त, 
संख्या | ज्योतिष, कल्प ॥ 








शिक्षा | । शिक्षा-इसमें मन्त्रों का शुद्ध, स्पष्ठ ओर मधुर 


उच्चारण करने की रीति सिखलाई है, ओर वेद के प्रसंग से 
सब प्रकार के छोकिक शास्त्रों क भी उच्चारण की रीति सिख- 
लाई है। श्रीस्‍वरामी जी महाराज ने महाभाष्य में से शिक्षा के वाक्य 
संकलित करके एक वर्णोच्चारण शिक्षा नाम को पुस्तक रची 
है, उसका भाषा अथे भी दिया है ॥ 


_छन्‍द | । छन्द-इस में मनन्‍्त्रों को छन्दो-रचना ओर उन छन्‍्दों 


की परादरचना-अथीव इतने अक्षरों का गायत्री छन्‍्द होता है, 
इतने उसके पाद होते हैं, इत्यादि-का यथाथे बर्णन है, वेद के पसेंग 
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से लोकिक छन्दों का भी । इस विषय के ग्रन्थ बहुत बन चुके हैं, 
पर आपंग्रन्थ एक पिगछ ही है ॥ 


7 के 


न्‍्याकरण | इसमें वेदिक और लोकिक शब्दों की प्रकृति प्रत्यय 
आदि द्वारा सिद्धि और उदाच आदि स्वर के स्थिति के नियम 
और ० १ हि ४९ त्‌ रु कि ध्‌ ७ ७ 
बतलाए हैं। इन विषय के भी बहुत थे श्रन्थ बन चुके हैं, पर 
प्राचीन आप-पग्रन्थ एक अष्लाध्यायी है, जे। पाणिनि मुनि की कृति 
है। पारणिनि ने व्याकरण के सूत्र रचे, उन पर कात्यायन मुनि 
ने वार्तिक रचे, सूत्र ओर वातिक इन दोनों के ऊपर पतश्नल्ि 
मुनि ने भाष्य किया। इन तीनो मुनियों ने मिलकर संस्कृत व्याकरण 


३५2 ३ 


को एक पूरा व्याकरण बना दिया है ॥ 


निरुक्त | निरुक्त-इसमें पेदिक शब्दों का निर्वचन (शब्द,की 
अपने अथ में प्रहत्ति का निम्मित्त) ( ”४77००४१ ) दिखलाया 
है।ओर वेदार्थ करन की रीति लिखलछाने के लिये प्रसंगागत 
मनन्‍्त्रों का वा मन्जखण्डों का भाष्य भी किया है। ओर वेदिक 
देवताओं के विषय में सजिस्तर विचार किया है। इस विषय का 
एंक है ग्रन्थ है, जो यास्क मुनि का रचा हुआ है ओर निरुक्त 
नाम से ही प्रसिद्ध है ॥ 

कल्प | करप-इसमें मन्त्रों का कर्म में विनियोग दिखाया 
है, अर्थात इस मन्त्र वा इन मन्त्रों का इस यज्ञ में वा किसी 
अन्य कर्म भें विनियोग है अथाव वहां इस मन्त्र को पढ़ कर 
यह काम किया जाता है । इस विषय के ग्रन्थों को श्रोतसत्र 
कहते हैं, श्रोतसूत्र, आश्वकायन श्रोतसत्र, कात्यायन श्रोतसूत्र, 
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आपस्तम्ब श्रोत्सूत्र इत्यादि जो भी आपैग्रन्थ हैं, वह सब 
करप हैं ॥ 
ज्योतिष ! इसमें यज्ञों के करने का समय आदि दिखाया है। 
७३ $ के चर रू ४ | €्‌ 
ज्योतिष के विषय के कई ग्रन्थ हैं, पर सूर्यसिद्धान्त ही आप 
माना जाता है, ज्योतिष में नो गणित है, ओर गाणित द्वारा 
नक्षत्रों ग्रहों उपग्रहों की स्थिति गति का पता छगाना है, यह 
सत्य है, इधी लिये ठीक उतरता है, पर जो मुहृर्त ओर जन्म 
पत्री आदि हैं, यह सब पिथ्या हैं । जाने आने में किसी मुहत के 
देखने की काइ आवश्यकता नहीं होती, जब छुभीता हो, ओर 
काये सिद्धि की आसानी हो, वही जाने आने का मुहत है ॥ 
शिक्षा में छः अग इसपर प्रकार बतलाए हैं-- 
छ्न्दः हि ञ छ कार 
दः पादा तु वंदस्य हस्ता कल्पाधथ पव्यत । 
अप कक + (६ ० कि भर 
ज्यातपामयन चक्षानरुक्त श्रात्रम॒च्यत ॥१॥ 
शिक्षा प्राणतु वेदस्य सुख व्याकरण स्मृतस । 
$ | 0 अिक, का य बिक 
तस्मात्‌ सांगम्पीत्येव इह्यलोकेमहीयते ॥२॥ 
छन्द बेद के दोनों पाओं हैं, कल्प दोनों हाथ हैं, नक्षत्रों 
की गाते नेत्र है, निरुक्त श्रोत्र कहलाता है, शिक्षा वेद का प्राण 
है, व्याकरण को सुख माना है । इस लिये बेद को अपने अंगों 
समेत पढ़कर ही ब्रह्मलोक में महिमा वाला होता है ॥ 
पेदो के उपांग गो समेत वेद के पढ़ने से वेदार्थ का यथार्थ 
वा छः दशन ज्ञान होजाता हैं अब वेदों में कही सारी बात सत्य 


च्र् पु 


र बेदिक सिद्धान्त ही सत्य सिद्धान्त है, वेदों के विरुद्ध 


च्य्कि 
8 


न 
हे 
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यदि कोई सिद्धान्त घड़ता है, तों वह उसका सिद्धान्त तक 
की कसोटी पर परखने से खरा सिद्ध नहीं होगा, पर वैदिक 
सिद्धान्तों को जिवना तुम तर्क की कसोटी पर परखोगे, उतने 

ही वह सुचे ओर बहुमूल्य प्रतीत होंगे, इस उद्देश्य से वेदार्थ 
का मनन कराने के लिये जिन शास्त्रों की रचना हुईं, वह वेद के 
उपांग कहलाए, उन्हीं को दर्शन शासत्र भी कहते हैं, दशन छः 
से चर 3 6 ्त के किक ९९ $ को 
१*-वशापषक, न्याय, साख्य, याग, मामासा आर 
हि छ्क्ह 

वंदान्त । 

पशाविफ | ईसदशन के प्रवतेक कृणाद सुनि हए हैं। उनके नाम 

द्शन | पर इस दर्शन कों काणाद दशन कहते हैं । और 
इस में समस्त पदार्थों का जो परस्पर विशेष ( भेद ) है, उस 
का निरूपण किया है. ओर विशेषपदार्थ ( जो ॥र्क पहले अन्ञात 
था ) का पताकछृगाकर निरूपण किया है, इस किये इसको 
७) किक !> आिि, है 
वशोपेक कहते हैं। कृणाद मुनिके रुत्रों पर प्रशस्तपाद का 
भाष्य है,इस भाष्य पर उदयना[चार्य (जो एक बड़ा भारी नैयायिक 
पण्डित हुआ है ) की व्याख्या है, जिसका नाम किरणावली है। 





न्‍्याय | इस दर्शन के प्रवतेक गोतम मुनि हुए हैं । उनके नाम 
४] पर इसको गोतम दशेन कहते हैं। ओर इस में न्याय 
का अपने सारे अंगों समेत पूरा २ निरूपण है, इसलिये इसको 
न्याय दशन कहते हैं। किस तहर हम किसी विषय में यथाथ 
ज्ञान पर पहुंचसक्ते हैं, ओर अपने वा दूसरे के अयथा्थ ब्वान 
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की चुटे मालूम कर सकते हैं, इस बात का सिखलाना इस 
दर्षेन का मुरूष उद्देश्य है।न्‍्याय सूत्रों के ऊपर वा[त्स्यायन 
मुनि का भाष्य है ॥ 


जब आय्यवत में वेदिक धर्मी विद्या में शिथेल होगए, 
और आइम्बरों में पह गए थे, तब बोद्ध धर्म उत्पन्न हुआ 
ओर जब बोद्धों का बहुत बल वढगया, उन में बड़े २ विद्वान 
उत्पन्न होंगए, तब वेदिक धर्मी व्राह्मणों ने फिर दोश सम्भाछा,उस्त 
समय खूब आपम में खण्डन मण्डन हुए। उसी खण्डन मण्डन 
के प्रसंग में बोद्ध विद्वानों ने न्याय के सूत्र ओर भाष्य पर भी 
एक खण्डन ग्रन्थ लिखा । तब उद्योतकराचारय्य ने न्याय भाष्य 
के ऊपर न्यायवारतिक लिखा, जिस में उस खण्डन का खण्डन 


करके सूत्र ओर भाष्य का पूरा २ मण्डन कर दिखछाया | उसके 
जीतेजी ते बाद्ध कुछ कर न सके, पर जब वह परलोक सिधार 
गए, तो फिर बोद्धों ने ज्यायवातिक पर एक खण्डन ग्रन्थ 
लिखा, तब वाचस्पति मिश्र ने स्यायबारतिक पर न्याय- 
बालतिक तात्पय्य टीका नामीएक ग्रन्थ छिखा । इस में बोद्धों के 
इस नए खण्डन का खण्डन करके न्यायबातिक का मण्डन 
किया, यह बड़े मार्के का ग्रन्थ है, इस में बड़ी २ सूक्ष्म बातों 
का विचार है। वाचस्पपाते मिश्र के पीछे बोद्धों ने एक बार 
फिर पूरा बल लगाकर न्यायवादतेंक तात्पयंटीका का खण्डन 
छिखा। तब उदयनाचास्ये नेन्‍याय वार्तेक तात्पय्य टीका पर 


न्यायवातिंक तालय्ये पारिशुद्वि नामक ग्रन्थ छिखकर सारे 
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खण्डन मण्डन की समाप्ति करदी। उप्त ग्रन्थ ने बौद्धों को पूरा २ 
हरादिया। न्याय में ग्रन्थ तो बहुत से हैं, पर आप ग्रन्थ सूत्र 
ओर भाष्य ही मान जति हैं । 
सांब्व इस दर्शन के प्रवतेक कृपिल मुनि हुए हैं, अत- 
दशन एव इस दर्शन को कापिल दशेन कहते हैं ओर 
प्रकृति से छेकर स्थूल भूत पर्यन्त जितने तत्व हैं, उन सब की 
संख्या करने ओर यथाये ज्ञान देने से सांख्य दशेन कहते 
हैं । इस दशन का उद्देश्य प्रकृति पुरुष की विवेचना करके 
उन के अलग २ स्वरूप को दशना है। 
इस दर्शन के प्रववक पतञठजलि मुनि इहृए है, 
उन के नामपर इम दशन को पा[तञ्जल दशन 
कहते हैं, ओर इस में योग का वर्णन होने से योग दशन 


योगदशन 


कहते हैं। इस दर्शन का परम उद्देशय आत्मा ओर परमात्मा के 
साक्षाव्‌ दर्शन कराना है। योग में कहे यम नियमों के पालन 
से उच्च जीवन भाप्त होता है, योग स॒त्रों पर व्यासमुनि कृत 
भाष्य है ॥ 
अर पवास०+भ ०५ ५०न5.+भाभम«५०७५क «मम »भ»०पभ मम... 0 ० ] ७& ओर 
मार्मांसा दृशेन वदाथ विषयक ।वचार का सामासा कहत है। 

और | मीमांसा के दो भेद हैं, पूवेमीमांसा और 
वेदान्त दशेन जल रा मा क 

उत्तर मारमासा ' एव मामासा में कमकाण्ड का 

विचार है, ओर उत्तर मीमांसा में उपासना ओर ज्ञानकाण्ड का । 
पूवमीमांसा का प्रसिद्ध नाप्र भ्ीमांसा दशन है, और उत्तर 


भैमांसा का वेदान्त दशेन ' 


२२ हमारे धर्मपुस्तक 


मौमांसा दर्शन का प्रवतक जेमिनि सनि है, उसी के 
नाम पर इसको जैमिनीय दर्शन कहते हैं, ओर वेदाये का विचार 
होने से मीमांसा दशन । 

बेदान्त दर्शन के प्रववेक वेदठयास हुए हैं, उनके नाम पर 
इसको वैय[सिक दशन कहते, और वेद का आन्तिम तालपय्य 
बतलाने से वेदान्त दशन कहते हैं। 


किक, 


गैंबेदों के चार उपवेद हैं वेदों ये जो लोकिक विद्याएं हैं 
उपवेद्‌ । चारवेदों के चार उपबेद हूँ वद्‌ एं हैं, 





च 


उनका विस्तार उपवेदों में दिखछाया है । उपवेद चार हैं 
करके कर) 6०. ३ 6 ० 
आयुर्वेद, पनुवद, गान्धववंद 7 ॥ अथवद | 
ज्् न्‍ 5 २ छः मर 

आयुर्वेद-चिकित्ता बाजिका नाम है। आयुर्वेद का उद्देश्य 
साधारण लोग तो यही समझते हैं. कि हरएक रोगी के रोग विशेष 
का ठीक पता लगा कर उसके अनुसार उसका आषध ओर पथ्य 
कराना ही है, पर यह इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य नहीं, यह 
गौण उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य तो ऐसे नियम बतछाना है, कि जिन 
पर चलने से पुरुष कभी रोगी हो ही नहीं,ओर न कोई ही बचपन 
वा जवानी में मरे,बाल्कि पूरी आयु भ।ग कर पूरा ट॒द्ध हो कर मरे, 
इसी लिये इस शास्त्र का नाम आयुर्वेद है । आयुर्विन्दत्यनेनेति 
आयुर्वेद:-जिस से पूरी आयु को छाभ कर सकता है, वह आयु- 
देंद है। यह विद्या हमारे पूर्वजों ने बड़ी उन्नाति पर पहुँचाई हुईं थी, 
चरक और सुश्रव इस विषय के बड़े प्रमाणिक ग्रन्थ हैं,भओर भी कई 
ग्रन्थ विद्यमान हैं ॥ 


€ &. 
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धनुर्वेद-इसमें युद्ध विद्या की रीते नीति ओर सब 
प्रकार के शस्त्र अस्रों का वर्णन है, इस विषय के ग्रन्थ प्रायः 
लुप्त हो गए हें ॥ 
गान्धवेवेद-हसमें राग विद्या का वर्णन है, इसमें 
नारदसंहिता आदे प्राचीन ग्रन्थ हैं ॥ 
अथशा स्त्र-मल॒ष्य के खाने पहनने रहने सहने चलने 
फिरने यात्रा करने आदि के लिय जिन + वस्तुओं की आवद्य- 
कता है, उनकी उत्पात्ति ओर दृद्धि, वर्था देश के धन की दृद्धि 
के उपाय जिस शास्त्र में बताए हों, उसको अथशा स्त्र कहते 
हैं। इस विषय का अभी एक ग्रन्थ चाणक्यराचित प्रकाशित 
हुआ है ॥ 
गह्यसत्र और | गिन शास्त्रों में संस्कारों ओर त्योहारों का वर्णन 
धमेखूत्र | है, उनको ग्रह्मसूत्र कहते हैं । यह पारस्कर ग्ह्म- 
सूत्र, आश्वकायन ग्रह्ममृत्र आंदे कई ग्रन्थ हें । ओर जिन में 
सारी छोकमर्यादाओं का वर्णन है, वह धम्मसूत्र कहछाते हैं। 
इस विषय के ग्रन्थ वापिष्ठ धमसत्र, गोतम धमेसूत्र आदि कई 
हैं। स्पृतियें भी इन्हीं सूत्रों के आधार पर बनी हैं, जिन में से 
मनुस्माते मुख्य है ॥ 
इतिहास रामायण, महामारत,नाटकां तथा काव्यों ओर पुराणां 
से पता चलता है, कि इतिहास के ग्रन्थ भी हमारे विद्यमान थे। 
पर अब केवल रामायण महा भारत आर राजतरंगिणी ही इतंहास के 
ग्रन्थ दोष हैं । इनमें भी बहुत कुछ मिलावट हो गई है । रामायण में 


२४ पूवज्ननम विषय । 


सूयेवशी राजाओं का इतिहास है, ओर महाभारत में चन्द्रवेशी 
राजाओं का राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का ॥ 
अन्य अन्थ ! सेस्कृत के भडार में अनगिनत ग्रन्थ अब भी विद्य- 
मान हैं, जिन में से कई बड़े उपयोगी हैं, ओर उनसे कई 
विद्यओं का पता छगता है, ओर कई पुराने इतिहासों का पता 
लगता है। अभी इस ओर खोज बहुत थोड़ी हुई है, जब खोज 
पूरी होगी, तो बहुत बढ़े फल निकलेंगे ॥ 

2६46७ ॥€ <<6 2६ 


पुनजेन्मविषयः । 

( प्रश्न) जन्म एक है वा अनेक ! 

(उत्तर) अनेक । 

(प्रक्ष) जो अनेक हों, तो पूत्रे जन्म ओर मृत्यु की बातों 
का स्परण क्‍यों नहीं। 

(उत्तर) जीव अल्पन्ञ है, जिकालदर्शी नहीं, इसलिये स्मरण 
नहीं रहता, ओर जिस मन से ज्ञान करता, वह भी एक समय 
में दो ज्ञान नहीं कर सक्ता | भरता पूते जन्म की बात तो दर रहने 
दीजिये, इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात 
जन्मा, पांचवें वर्ष से पूषे तक जो २ बातें हुई ६ उनका स्मरण 
क्यों नहीं कर सकता ? ओर जाग्रत वा स्वप्न में बहुत सा व्यव- 
हार प्रत्यक्ष में करके जब सुषु्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, तब 
जाग्रव आदे व्यवहार का स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ? ओर 
तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें 
मद्दीन के नव दिन दश बने पाहछी मिनट में तुमने क्‍या 


पमंशिक्षक । २५ 


किया था ! ओर तुम्हारा, मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर 
किस प्रकार था ! ओर मन में क्‍या विचार था ? जब इसी शरीर 
में ऐसा है तो पूत्र जन्प की बातों के स्परण में धका करनी 
केवल लड़कपन की बात है ओर जो स्मरण नहीं होता है इसी से 
जीव छुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख २ दुशखित 
होकर मर ज्ञाता । जो कोई पूत्र ओर पीछे जन्म के वत्तमान को 
जानना चाहे तो भी नहीं ज्ञान सक्ता क्‍योंकि जीव का ज्ञान 
ओर स्वरूप अल्प है यह बात इंइवर के जानेन योग्य है जीव 
के नहीं । 
प्रक्ष-जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं ओर ईबवर इसको दण्ढ 
देता है, तो जीव का सुधार नहीं हो सकता, क्‍योंकि जब 
उस को ब्लान हो कि हमने अम्लुक काम किया था उसी 
का यह फछ है तभी वह पाप कर्मों से बचसके ! 
उत्तर-तुम ज्ञान के भ्कार का मानते हो ! 
प्रश्ष-प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का | 
उत्तर-तो तुम जन्म से लेकर समय २ में राज्य, धन, बुद्धि, 
विद्या, दारिद्रथ, निवुद्धि, मूखता आदि सुख दुःख संसार 
में दखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्‍यों नहीं करते | जैसे एक 
अवैद्य ओर एक बेद्य को कोई रोग हो उसका निदान 
अर्थाव कारण बेद्य जान लता है ओर आविद्वान्‌ नहीं 
जान सकता, उसने वेद्यक विद्या पढ़ी है ओर दूशरे ने 
नहीं, परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवेध भी इतना 
जान सकता है, कि मुझ से कोई कुपथ्य हो गया है जिस 


4. 


से मुझे यह रोग हुआ है, वेसे ही जगव्‌ भें विचिन्न सुख 


२ पुनजन्म विषयंः । 
दुःख आदि की घटती बड़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान 
क्‍यों नहीं जान लेते ! और जो पूर्व जन्म को न मानोगे 
तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्‍योंकि बिना पाप के 
दारिद्रयाद दुःख और बिना पूर्वसाश्ित पुण्य के राष्य- 
घनाव्यता और सुबुद्धेता उनको क्‍यों दी! ओर पूर्व 
जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख छुख के देने से 
प्रमेश्वर न्यायकारी यथावव रहता है। 

वशक्ष-एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्‍्यायकारी हो सकता 
है ! जेस स्वोपरि राजा जो करे सो न्याय | जे माली 
अपने उपवन में छोटे ओर बढ़े वृक्ष लगाता किप्ती को 
काटवा उखाडता ओर ऊकिसी की रक्षा करता बढ़ाता है। 
जिसकी जो वस्तु है उप्त को वह चाहें जेस रक्खे उस के 
ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं जो उसको 
दण्ड दे सके । वा ईश्वर किसी से डर । 

उत्तर-परमात्मा जिस लिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं 
करता इसीलिये वह पूजनीय और बडा है, जो न्यायविरुद्ध 
करें वह ईवैवर ही नहीं, जेसे माली युक्ति के बिना मांगे वा 
अस्थान में टक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्व को 
बढ़ाने योग्य को न बढ़ाने से दृष्ति होता हे इसी प्रकार बिना 
कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे। परमेश्वर के ऊपर 
न्याय युक्त काम करना अवध्य है क्‍योंकि वह स्वभाव से 
पविन्न ओर न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करे तो 
जगत के श्रेष्न न्‍्यायधीश से भी न्‍्यून ओर अप्रतिष्ठित 
होने । क्या इस जगत में बिना योग्यना के उत्तम काम किये 


धर्मशिक्षक । २७ 


प्रतिष्ठा और दुृष्ठ काम किये बिना दण्ड देने वाला निनदर- 
नीय अप्रतिष्टित नहीं होता ? इसाछिये ईदरर अन्याय नहीं 
करता इसी से किसी से नहीं डरता । 

प्रक्ष-परमात्मा ने प्रथम मी से जिप के लिये जितना देना विचारा 
है उतना देता ओर जितना काम करना है उतना करता है । 

उत्तर-उप्त का विचार जीचों के कर्मानुस्तार होता है अन्यथा नहीं 
जो अन्यथा हो, तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे। 

प्रश्ष-बढे छोटों को एकसा ही सुख दुःख है बड़ों को बड़ी चिन्ता 
और छोटों को छोटी, जैपे किसी साहुकार का विदाद राज- 
घर में छाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पाछकी में 
बैठकर कचदरी में उष्ण काल में जाताहों बाजार में होके 
उस को जाता देख कर अज्ञानी छोग ऋहते हैं कि देखो पुण्य 
पाप का फल, एक पालकी में आनन्द पूरक बेठा है ओर 
दूमर विना जूते पाहिरे ऊपर नाचे से तप्पमान होते हुए 
पालकी को उठा कर ले जाते हूँ, परन्तु बुद्धिमान छोग इस 
में यह जानते हे कि जसे २ कचहरी निकट आती जाती है वेसे 
२ साहकार को बड़ा शोक और मन्देह बदता जाता ओर 
कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुंचते हैं, 
तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं, कि प्राद्‌ 
विवार (बकीछ ) के पास जाऊं वा सारेश्तेदार के पास, 
आज हारूुंगा वा जीतवूंगा, न जने क्या होगा। ओर कहार 
लोग तमाखू पीते परस्पर वातें चीते करते हुए प्रसन्न हो कर 
आनन्द में ६ जाते हैं । जो वह जीत जाय, तो कुछ सुख 
और हार जाय तो सेठ जी दुःख सागर में डुइ जाये और 


२८ पुनजन्प विषय। । 
वे कहार नेसे के वेसे रहते हें। इसी प्रकार जब राजा सुन्दर 
कोमक बिछोने में सोता है ते! भी शीघ्र निद्रा नहीं आती 
ओर मजूर केकर पत्थर ओर प्रिट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता 
है उस को झट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझों । 
(उत्तर|यह समझ अज्ञानियाँ की हे क्या किसी साहुकार से 
कहें कि तृकहार बन जा ओर कहार से कहें कि त्‌ सहूकार 
बन जा, तो साहकार कभी कहार बनना नहीं चाहते ओर कहार 
साहकार बनना चाहते हैं जो सुख दुंःख बराबर होता तो अपनी २ 
अवस्था छोड़ नीच ओर ऊंच बनना दोनों न चाहते। देखों 
एक जीव [वेद्रान्‌, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में 
आता ओर दूसरा महादरिद्रा घसियारी के गर्भ में आता है, एक 
को गर्भ से छेकर सर्वथा सुख ओर दूसरे को सब प्रकार दुःख 
पमिछता है। एक जब जन्पता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि 
से स्नान, युक्ति से नाड्ीछेदन दुग्धपानादि यथायोग्य पभा६॥ होता 
है, जब वह दूध पीना चाहता है तो उस्त के साथ मिश्री आदि 
मिला कर ययेष्ठ मिलता है उसको प्रमन्न रखने के लिये नोकर 
चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों में छाड़ से आनन्द होता 
है, दूधरे का जन्म जेगल में होता स्तान के लिये जल भी नहीं 
मिलता जब दध पीना चाहता है तब दूध के बदले में घूसा थपेड़ा 
आदि से पीटा जाता है अत्यन्त आतैस्‍्व॒र से रोता हे कोई नहीं 
पूछता इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुःख होने स 
परमेश्वर पर दोष आता है। दूसरा जेसे विना किये कमे के 
सुख दुःख मिछते हैं तो आगे नरक स्वगे भी न हाना चाहिय 


0» 


क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुःख 
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दिया है, वैसे मरे पीछे भी जिस को चाहेगा उस को स्वर्ग 

ओर जिस को चाहेगा नरक में भेज देगा, पुनः सब जीब अधप 

युक्त होजायंगे धम क्‍यों करें ! क्योंकि धरम का फू मिलने 4 

सन्देह है। परमेश्वर के हाथ है जैसी उस की प्रसन्नता होगी वैसा 

करेगा, तो पाप कर्मों से भय न होकर संसार में पाप की बृद्धि 

ओर धर्म का क्षय होजायगा, इसकछिय पूर्व जन्म के पुण्य पाप के 

अनुसार वत्तमान जन्म ओर वरत्तप्रान तथा पूर्व जन्प्र के कर्मानु- 

सार भविष्यत जन्प होते हैं । 

प्रक्ष-मनुष्य ओर अन्य पश्चादि के शरीर में जीव एकसा है वा 
भिन्न रे जाति का ! 

उत्तर-जीव एकएे हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और 
पवित्र होते हैं । 

प्रश्ष-मनुष्य का जीव पश्ञादि में ओर पश्चादि का मनुष्य 


शरीर में ओर स्त्री का पुरुष के ओर पुरुष का स्त्री 
शरीर में जाता आता हे वा नहीं ! 


के 
के 


उत्तर-हां जाता आता है, क्‍योंकि जब पाप बढ जाता पुण्य न्यून 
होता है, तव मनुष्य का जीव पद्वादि नीच शरीर ओर 
जब धर्म अधिक तथा अधर्ष न्‍्यून होता है तब देव अथोव 
विद्वानों का शरीर मिलता ओर जब पुण्य पाप बराबर 
होता है तब साधारण मनुष्य जन्म होता है इस में भी पुण्य 
पाप के उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट होने से मनुष्यादे में भी 
उत्तम प्रध्यम निकृष्ठ शर्ररादे सामग्रीवाले होते हैं ओर जब 
आधिक पाप का फल पश्वादि शारीर में भोग किया है पुनः 


पुनेजन्म विषयः | 


पाप पुण्य के तुल्ष रहने से मैनुष्य शरीर में आता है ओर 
पुण्य के फल भोंग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के हौरीर में 
आता है जब शरारें से निकलता हैउसी का नाम “ झत्यु ” 
ओर दरीर के साथ संयोग होने का नाम“ जन्म” है जब 

वरीर छोड़ता तब यमालय अथाव आकाशस्थ वायु में रहता 
है क्योंकि “ यमेन वयुना ” वेद में लिखा है कि यम नाम 
वायु का है। गरुड़पुराण का कल्पित यम्र नहीं, पश्चाव धर्म- 
राज अथात परमेश्वर उस जीब के पाप पुण्यानुसार जन्म 
देता है वह वायु, अन्न, जछू, अथवा शरीर के छिद्रद्वारा 
दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्ररणा से प्रविष्ट होता है जो 
प्रविष्ठ होकर क्रपदः वीर्य में जा, गर्भ में स्थित हो, शारीर- 
घारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीर धारण करने 
योग्य कप हों तो स्त्री ओर पुरुष के घारीर धारण करने 
योग्य कम हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता हैं ओर 
नपुमक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध 
करके रजत्रीर्य के बराबर होने मे होता है। इसी प्रकार नाना 
प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीवे पड़ा रहता है कि जब 
तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता 
क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्प ओर 
मुक्ति महाकल्पपय्येन्त जन्म मरण दुःखों से रहितहोकर 
आनन्द में रहता है । 


(६ 
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इंश्वर तु अपरंपार है, तेरा ही सब संसार है । 

इसमें तुही इक सार है, तुझ को सदा प्रणाम हो ।१। 
है सवे जगदाधार तु, है सब का पालन हार तू । 
है सब का इक कतार तू, तुझको सदा प्रणाम हो ।२। 
एक त्‌ अनूपम है प्रभु, त्रिकाल में हे एक तू । 
है एक रस अपार तू, तुझ को सदा प्रणाम हो ।३। 
तू सत्य चित्‌ आनन्द है, तु नित्य शुद्ध अखंड है। 
बल तेज में प्रचण्ड है, तुझको सदा प्रणाम हो ।४। 
सब विश्व में है समारहा, आकाशमें तू रम रहा । 
है जीवमें भी बस रहा, ठुझकोी सदा प्रणाम हो ।५। 
तू धर्मपालक है सदा, है न्यायकारी तु पिता । 

हे दुष्ट नाशक सवदा, तुझकी सदा प्रणाम हो ।&। 
तु धर्म में हमको बढ़ा, शुभकम ही हमसे करा । 

दे पापसे हमको छुड़ा, ठुझको सदा प्रणाम हो ।७। 
इक तेरेही हमदास हें, तुझ पर धरे सब आस हैं । 
तुझ से करें अरदास है, तुझको सदा प्रणाम हो ।<। 
हमदीनों पर तुदया कर, ले सबकी स्वामी तू खबर । 
निज ज्ञानसे कर बहरावर, तुझकी सदा प्रणाम हो।९॥ 
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विधिः---सदा स्त्री पुरुष १० दक्ष बजे शयन ओर रात्रि 
के पिछले प्रहर वा ४ बजे उठके प्रथम हृदय में परमेश्वर का 
चिन्तन करके धर्म ओर अर्य का जिचार क्रिया करें ओर धर्प 
ओर अर्थ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी 
हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें किन्तु सदा शरीर 
ओर आत्मा की रक्षा के लिये युक्त आहार विहार ओषध सेवन 
सुपथ्य आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक ओर पार- 
मार्थिक कत्तव्य कमे की सिद्धि के छिये ईश्वर की स्तुति प्राथना 
उपा ना भी किया करें कि जिस परमेश्वर की कृपा हृढ्ठधि ओर 
सहाय से महा कठिन काये भी सुगुमता से सिद्ध हो सके इस के 
ढिये निम्नलिखित मन्त्र हैं-- 
प्रातरमि प्रातरिद्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा 
८ ७ + कर 
प्रातराश्वना । प्रातभग प्षण ब्रह्मणस्पात प्रात 
स्तोममुत रुद्रें हुवम ॥ १ ० 
प्रताजत॑ भगमुग्रे हंवेम वयं घुलमदितेयों 
# ५ ् 6 * न 
विषत्ता | आाधारंचय मन्यमान स्तुराश्चद्राजा 


चिद्ये भगं भश्षीत्याह ॥ २॥ 
भग प्रणतभगसत्याराधो भगे मा घियमुदवा 


ददनन; । भग प्रणो जनय गोमिरवैमंग प्रनभि 
रे की. है ३ 
नुवन्तः स्याम ॥ ३॥ उतेदानीं भगवन्तः स्याम 
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प्रापित उत मध्ये अद्वाम्‌। उतोदिता मधघवन त्सू्य- 

स्य वये दवानां सुमतो स्यथाम ।॥। ४ ॥ भग एवं भगवोँ 

अस्तु दंवास्तन वयंभगवन्त; स्याम । त॑ तथा भग सर्वे 

इज्जोहवीति से नो भग पुर एता भवेह ॥ ५॥ 
ऋ० मं० ७ सू० ४१ ॥ 

इस प्रकार परमेश्वर की प्राथना उपासना करनी, तत्पश्चाव 

शोच दन्तधावन मुखप्रक्षाछन करके स्नान करें, पश्चात्‌ एक कोश 
वा ढेढ़ कोश एकांत जगलछ में जाके योगाभ्यास की रीशते से 
परमेश्वर की उपासना कर सूर्य्योदय पर्यन्त अथवा घड़ी आध घड़ी 
दिन चढ़े तक घर में आके सन्ध्योपासनादि#नित्य कर्म नीचे लिखे 
प्रभाणों स यथाविधि उचितसमय में किया करें, इन नित्य करने 
के याग्य कर्मो में लिख हुए मन्त्रों का अर्थ ओर प्रमाण पश्च 
महायज्ञविधि में देख लेवें। प्रथम शरीर शराद्ध अर्थात स्नान 
परयेन्त कम करके सन्ध्यापासन का आरम्भ करे, आरम्भ में 
दक्षिण दस्त में जल केके--- 

ऑ अम्रतोपस्तरणमसि स्वाह्म ॥१॥ आओ 
अमृतापिधानमसि स्वाह ॥ २ ॥आ सत्यं यशः 
श्रीमंयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ ३ ॥ 

इन तीन मन्त्रों में से एक रे से एक आचमन कर दोनों 
हाथ धो, कान आंख नाप्तिका आदे का शुद्ध जल से स्पर्षी 


* अ्निद्दोजादे ॥ 
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करके शुद्ध देश में पवित्रासन पर जिधर की ओर का वायु हो उधर 
को मुख करके नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच 
करके हृदय के वायु को बल स बाहर निकाल के यथाशाक्ति 
रोके, पश्चात्‌ धीरे २ भीतर लेके भीवरही थोड़ा सा राके, यह एक 
प्राणायाप हुआ । इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे । 
नासिका को हाथ से न पकड़े | इस समय परमेश्वर की स्तुति 

प्राथनोपासना हृदय में करके--- 
आओ शज्नो देवीर॒मिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शयोरभिसवन्तु नः ॥ यज्ञु० अ० ३६ । में० १२॥ 
इस मन्त्र को एक बार पढ़के तीन आचमन करे पश्चात पात्र 


में से मध्यमा अनामभिका अगुलियों से जल स्पश करके प्रथम दक्षिण 
ओर पश्चाव वाम अगों पर निम्नलिखित मन्त्रों से स्पश करे- 


कु 
ऑ वाक्‌ वाक्‌ ॥ 
इस मन्त्र से मुख का दक्षिण ओर वाम पाश्वे । 


रू $ 


आ ग्राणः प्राण: ॥ 
इससे दक्षिण कोर वाम नासिका के छिद्र । 
ओ चन्चुश्चक्षुः ॥ 
इससे दक्षिण ओर वाम नेत्र । 
ऑ श्रोत्र श्रोत्रम ॥ 
इससे दक्षिण ओर वाम श्रोत्र । 
ओ नाभिः ॥ 
इससे नामि । 
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इसस हृदय | 
ऑं कृण्ठ; ॥॥ 
इसस कण्ठ | 
आ शिरः ॥ 
इसस पस्तक । 
ओ बाहुभ्यां यशोबलम्‌ ॥ 
इससे दोनों भुजाओं के मूछ स्कन्ध ओर 
आ करतलकरपृष्ठे ॥ 
इससे दोनों हाथों के ऊपर तले स्पशे करके माजन करें 
ओ मभः पुनातु शिरासे ॥ 
इस मन्त्र से शिर पर। 
ऑ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ 
इस मन्त्र से दोनों नेत्रों पर । 
आ स्वः पुनातु कण्ठे ॥ 
इस मन्त्र स कण्ठ पर | 
आओ महः पुनातु हृदये ॥ 
इस मन्त्र से हृदय पर । 
ऑ जनः पुनातु नामभ्याम्‌ ॥ 
इससे नाभि पर । 
ऑ तपः पुनातु पादयोः ॥ 
इससे दोनों पाओं पर । 
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ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॥ 
इससे पुन! मस्तक पर । 
स्‍्क # | ९ 
आ ख॒ ब्रह्म पुनातु सवत्र ॥ 
इस मन्त्र से सब अड्डों पर छींटा देवे। पुनः पूर्वोक्त रीति से 
प्राणायाम की क्रिया करता जावे । ओर नीचे लिखे मन्त्र का जप 
भी करता जाय--- 
७9 ९ ७ ब04 ञश 
आ भर, आ भुवृ:, आ स्व, आ महः, आ 
जनः, ऑ तपः. ओऑ सत्यम्‌ ॥ 
इसी रीति थे कम से कम तीन ओर अधिक से अधिक २९ 
इक्कीस प्राणायाम करे तत्पश्चाव रष्टिकर्ता परमात्मा ओर रुष्टिक्रम 
का विचार निम्नछिखित मन्त्रों से करे ओर जगदीशखर को सब्व- 
व्यापक न्यायकारी सर्वत्र सवेदा सब जीवों के कम् के द्रष्टा को 
निश्चित पान के पाप की ओर अपने आत्मा ओर मन को कभी न 
जाने देषे किन्तु सदा धम्मयुक्त कर्मों में वत्तमान रखे । 
आओ ऋतथ्॒ सत्यधाभीद्धात्तपसो थध्यजायत । 
ततो राज्यजायत | ततः समुद्रे अणवः ॥ १॥ 
समुद्रादणवादधिसंवत्सरो अजायत | अहोरात्राणि 
विदधद्‌विश्वस्य मिषता वशी ॥ २॥ सृय्योचद्रमसो 
५३ |. सी 4 
बाता यथापू्वमकरपयत्‌ | [दव ने प्ाथवाशध्ान्त- 
रिक्षमथो प्वः ॥३॥ ऋ० में० १ | सू० १९० ॥ 
इन मन्त्रों को पढ़ कर पुनः (शन्‍्नों देवी ०) इस मन्त्र से तीन 
आचमन करके निम्नलिखित मन्त्रों स सर्वव्यापक परमात्मा की 
स्तुति प्राथना करे ॥ 


धर्माशक्षक ३७ 


ओं प्राची दिगभिरधिपतिरासतो रक्षितादित्या 
इषवः । तेभ्यों नमो5धिपतिभ्या नमो रक्षितृभ्यों 
नम इृष॒ुभ्यो नम्म एभ्यो अस्तु । यो३४स्मान्द्वेष्ट 
य॑ व दिष्मस्त वो जम्मे दष्मः ॥ १॥ दक्षिणा 
दिगिन्द्रोौधिपतिरितरश्राजी राक्षिता पितर इषवः । 
तेभ्यो० । ० ॥२॥ प्रतीची दिग्वरुणो5घिपातिः पृदा- 
कूरक्षितान्नमिषद; । तेभ्यों ०॥ ० ॥ ३॥ उदीची 
दिक्सोमो5घिपतिः स्वजो रक्षिताई5शनि रिषवः । तेभ्यो 
० ।०॥ ४ ॥ घ्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्मापग्रीवो 
राक्षिता वीरुध इषवः । तेभ्यो ० ।०॥ ५॥ ऊध्वां 
दिग्वृहस्पतिग्धिपतिः खित्रोराक्षिता वषेमिषवः । तेभ्यो 
० | ०॥ ६ ॥ अथुवे० कां० ३। सू० २७ | में० १-६ 
इन मन्त्रों को पढ़ते जाना ओर अपने मन से चारों ओर 
बाहर भीतर परमात्मा को पूर्ण जान कर निभय निःशड़ः उत्साही 
आनन्दित पुरुषार्थी रहना तत्पश्चाव परमात्मा का उपस्थान, अर्थाव 
परमेश्वर के निकट में ओर मेरे अतिनिकट परमात्मा हैं ऐसी 
बुद्धि करके, करे-- 
उद्धये तमसरस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम । देव॑ 
देवत्रा सूयम गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १॥ य०। अ० 
३५ | मं०॥ १४ ॥ उदुत्य॑ जातवेदस देवे वहान्ति 


१८ पेचमहायद्ञ विषय 


केतवः | हशे विश्वाय सूयंम्‌ ॥ २॥ य० अ० ३३ । 
मं० ३१। चित्र देवानामुदगादर्नाक चद्षुमित्रस्य 
वरुणस्याग्नेः। आ प्रा थावापृधिवी& अन्तरिक्षणस्‌ 
य$आत्मा जगतस्तस्थुपश्चसाहा ॥ ३॥ य० अ० 
१३ | में० ४६ ॥ तच॒श्लुदवहित पुरस्ताव्छक्मुचरत्‌ 
परश्येम शरदः शत जीवेम शरदः शत&श्ृणुयाम 
शरदः शत प्त्रवाम शरदः शतमदानाः स्याम शरदः 
शत भूयश्च शरदः शतात्‌॥ ४॥ यजुः०।अ ०३ ६। मं ०२४ 
इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः [शक्नो 
देवी०] इससे तीन आचमन करके ओं भभुवः स्वः। तत्स- 


वितुव्व्यम्भग देवस्य धीमहि । थियो यो न 
प्रचोदय[त्‌ गायत्री मन्त्र का अथे बिचार पूर्वक परपात्मा 


की स्तुति प्राथनोपासना करे पुनः हे परमेश्वर दयानिधे ! आप 
की कृपा से जपोपासनादि कर्म को करके हम धर्म अथे, काम 
ओर मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त होवें, पुन।-- 

ऑ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः 
शकराय च मयस्कराय व नमः शिवाय च शिव- 
तराय च ॥ ६॥ यजु:० अ० १६ । मं० ४१॥ 


इस स परमात्मा क। नमस्कार करके ( शन्‍्नों देवी० ) इस 
मन्त्र से तीन आचमन करके आग्निहोत्र का आरम्भ करे ॥ 


धममश्चिक्षक ३९. 


# संस्कार क्या हैं # 


( कम ओर उसका फल ) ु 
यह सारा विश्व दिन रात कम में ढगा रहता है | इस कर्म 
का ही यह फल है, कि इस में जीवन है, सोन्‍्दर्य्य है ओर 
प्रकाश है | यदि इस में कम न होता, तो न इस में जौबन होता, 
न सोन्दय्ये होता, न प्रकाश होता। न छुछ भोग्य होता, न कोई 
भोक्ता होता । ओर यदि आदि में ही कर्म न होता। तो यह 
विश्व उत्पन्न ही न होता। अतएव व्‌.म्म ही इस जगत की सारी 
महिमा का हेतु है ॥ 
वेद का उपदेश । 
जब इस जगत में कमे ही कर्म हो रहा है, तो यहां वही 
महान हो सकता ह जो कर्म में महान हों। अतएव भगवान 
वेद का उपदेश हे-- 
९७२ ७. ९ ८. 4९ 0 
कुव न्न वेह कमाणि जिजीविषच्छतः * समाः । 
यजुवेंद ४०-२ ) 
(है मनुष्य ! )कर्मों को करता हुआ ही यहां सौ वर्ष जीने 
की इच्छा कर । 


कम के चार भेद । 


कम चार प्रकार का होता है उत्पत्ति, आप्ति, संस्कार 


ओर विकार । 
उत्पत्ति कृर्मे-उत्पन्न करना वा बनाना जैसे अनाज 


का उत्पन्न करना ओर बतैनों का बनाना | 


४० सैस्कार 

आपि कम-प्राप्त करना, जेसे खान में से सुबर्णादि 
धातुओं को निकालना । 

विकार कृमे-विकार के दो भेद हैं, रूपान्तर करण 
ओर विनाश । 

रूपान्तर कृणे-दृसरे रूप में बदल देना जैसे दूध को 
दही के रूप में वा छोह को शास्त्र अस्त्र ओर यन्त्रों के रूप में , 

विनाश-?००००९०४० जैसे लकड़ी को जला देना । 

सरकार कर्म-किसी विद्यमान वस्तु को उत्तम बनाना 
उसका मस्‍्का कहलाता है# । 

संस्कार कर्म दी प्रकार से होता है, जसाकि श्री शकरा- 
चास्ये लिखते हैं। । 

ससकारोहि गरणाधानेन वा स्याद दोषापनयेन वा । 

अरथ-संस्कार गुणों के ढालने से होता है वा दोषों के 

दूर करने से । 
गुणों का डालना । 

जैसे तेल को फूलों की वास देकर सुगान्धत बनाना ॥ 

दोषों का हटाना-नैसे चूने से शशे पर के मेल को दर 
करना । इन दोनों के कमशः आंधान ओर शोधन नाम है । 


किक किन अन्‍ओण भता 
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# नोट--जिसका संस्कार किया जाय उसे संसकफाये फहते 
हैं, और करने वाले फो सस्कत्तो ॥ ५ 


धपोशिक्षक ४९ 


ससकार की विशेष व्याख्या । 


इस तरह संस्कार से दो लाभ होते हैं, शाधने से संस्कार्य्य 
के बाहरी मेल दर होजाते हैं, ओर वह शुद्ध (खालिस ) बन 
जाता है। ओर आधान से उस में एक ओर नया बहू आजाता 
है। यह दोनों ही संस्कार हम अपने छोटे २ कार्यों में भी करते 
रहते हैं। स्त्रियं पकी हुई रोटी को तबे से उतार कर चूल्हे में 
सेकती हैं, इससे उस पर कुछ भस्म लग जाती है, फिर वह रोटी 
को वस्त्र स पोंछकर घी से चुपड़ देती हैं। पोंछन से उसका 
शोधन करती हैं और चुपड़ने से नये गुण का आधान । 


शोधन से तो उसका बाहर से आया दोष दूर होता है, 
और अब वह शुद्ध हुई रोटी अपना पूरा बछ देती है । और 
आधान से उसकी शक्ति ओर भी बढ़ जाती है । चुपढी रोटी 
अनचुपड़ी से अधिक बुद्धि ओर अधिक पराक्रम देती है। इसी 
तरह पानी का अके खींचने से पानी में मिले हुए बाहर के दोष 
सर्वथा दूर होजांत हैं। ओर अर खींचा हुआ पानी दूसर पानी 
की अपेक्षा कई गुणा अधिक बल बुद्धि ओर पराक्षम का देने 
वाछा बन जाता है । यह उस का शोधन संस्कार है । पर जब 
उस में गुलाब के फूछ डालकर अर्क खींचा जाता है तो उस में 
एक नया गुण आजाता है ओर अब वह निरे अके से भी 
अधिक गुणकारी बन जाता है । वेद्य लोग उसको अन्दर की 
जमी हुई मतों को उखाड़ने के लिये बतेते हैं ॥ 


357 <बह 


'हेँदे सस्‍्कार 


सस्कार की व्यापकता । 
संस्कार कमे ऐसा व्यापक है कि हम अपने रहने के स्थान 
का, अपने पहिनने के कपड़ों का, अपने ब्तेने के बतनों और 
दूसरे सामान का, अपने खाने पीने की वस्तुओं का ओर अपने 
पालत सारे पशुओं का संस्कार करते हैं । जिस पुरुष के पास 
जितनी संस्कृत वस्तुयें हैं, उतना ही वह सभ्य है, जितनी 
असंस्कृत हैं उतना ही वह जड़ली है। 


मनुष्य के लिये संस्कार की आवश्यकता । 

जिस तरह ओर सब वस्तुओं का संस्कार होता है, ओर 
सेस्कार से ही उनका मूल्य ओर आदर यढ़ जाता है, इसी तरह 
मनुष्य का भी संस्कार होता है । संस्कार से ही उसका भी 
मूल्य आर आदर बढ़ता है । 

मनुष्य में संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव | 

संस्कार का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि एक ही जाति 
का फल, जब उसके बीज पर संस्कार किया जाता है, तो वह 
अपनी जाति के दूसरे फलों से रंग में आकार में स्वाद में कई 
गुणा बढ़ जाता है । इसी तरह पश्चुओं के मूल्य में भी बहुत 
बढ़ा अन्तर आजाता है । पर मनुष्य में तो संस्कार का इतना 
बड़ा प्रभाव होता है कि जहां एक पुरुष १०) में भी महंगा 
जचता है, वहां दूसरा करोड़ों से भी नहीं मिछता हैं। ओर एक 
इतना महान होजाता है कि उसका सूल्य ढाका जा ही नहीं 
सक्ता, यह सब संस्कारों का प्रभाव होता है, नहीं तो मनुष्य 
मनुष्य में कोई भेद नहीं ॥ 


धर्मशिक्षक ४३ 


जहा... से कक 

मनुष्य के लिये सरकारों का नियत करना । 

ऋषियों ने जब इस बात को देखा कि हरएक अभप्राणी 
और प्राणा संस्कारों के होने से बहुमुल्य बन जाता है, ओर 
मनुष्य में तो उसका सब से विलक्षण फछ होता है, तो उन्होंने 
मनुष्य के जीवन को पूर्ण शक्तिमान्‌ बनाने के लिये संस्कार 
नियत किये ओर मनुष्य को महान बनाने के छिये जहाँ तक 
संस्कार से सहायता ली जा सकती था, ली। अतएवं न केवल 
उत्पन्न हुए पीछे मनुष्य का संस्कार नियत किया, किन्तु उससे पूर्व 
पाता के गभ में ओर उप्से भी पूष्र माता पिता के अक्षण २ 
देह के अन्दर रज बीये रूप में ही उनका संस्कार नियत 
किया । जिससे कि प्रथम तो उसकी उत्पत्ति ही 
अपस्ताधाणः हो ओर फिर उस असाधारण पुरुष 
को फिर नये सस्कारों सेओर भी असाधारण बना दिया जाय। 
ऐसे संस्कारों के नियत करने में उन्होंने पदाथाविद्या के अनुसार 
बेंद से सहायता ली । अतएवं यह संस्कार वेदिक संस्कार 
कहकाते हैं ॥ 


नियत वोदिक संस्कारों का फूल । 
पृवे छिख आये हैं, कि संस्कार का फछ संस्कार्य में से 
दोष हटाकर उसको शुद्ध करने ओर उसमें नये गुणों के उत्पन्न 
करन से उसकी शक्ति को बढाना है, यही फल इन नियत संस्कारों 
से मनुष्य के किये अभिभेत है॥ जेसा कि भगवान पनु छिखंत हैं- 
वैदिकेः कमेभिःपुण्येनिषिकादि द्विंजन्मनाम । 
कायेः शरीर संस्कारमग्पावनः प्रत्य चेह च॥ २६ 


हैं सहश्कार 


गांभहोमि जातक चोड़मौ>जी निवन्धने । 


बैजिकंगाभिकं चेनो द्विजानामपम्नज्यते ॥ २७ 
पनुस्मृति अध्याय २ ॥ 


बैदिक पवित्र कपों से द्विनातियों का गर्भाधानादे बारीर 
संस्कार करना चाहिये, जो इस छोक ओर परकोक में पविन्र 
करने वाला है ॥ २६८ ॥ गगभे सम्बन्धी ( अर्थाव्‌ गर्भाधान पुस्तवन 
ओर सीमन्तोश्नयन सम्बन्धी ) होमों से ओर जातक चूड़ाकर्प 
ओर उपनयन से द्विजों का वह दोष जो बीज वा गर्भ से आया 
है दर होजाता है ॥ २७ ॥ 

इन दोनों छोकों में से दूभरे में संस्कार की शोधन शक्ति 
बतराई है। कि मनुष्य के शरीर में जो पेतुक (मोरूपी ) दोष 
आये हैं, वह दर होजाते हैं। ओर पहले शछछोक में यह बतछाया 
है कि यद्यपि यह संस्कार शरीर के होते हैं, पर इन से शरीर 
ओर शरीर में रहने वाला आत्मा दानों शुद्ध होते हैं। इस छिये 
संस्कारों की शुद्धि का फल न केब॒छ इस लोक में अपितु परछोक 
में भी मिछता है । यह इसलिये होता है, कि शरीर द्वारा आत्मा 


का भी संस्कार होता है । 


सरकार यद्यापे दोनों प्रकार का होता है, शोषन और 
आधान, पर आत्मा का संस्कार केवछ शोधन ही है, आधान 
नहीं, आत्मा में कुछ डाछा नहीं जासकता, उसको छद्ध कर दो 
उस पर जो मेले लगा है, उसको धो ढालछो, बस इतना ही तुम्हारा 
काम है, फिर उप्र में बछ सब प्रकार का अपने आप इतना है 
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कि उस में बाहर से किसी बछू के ढदालन की आवश्यकता ही 
नहीं, और अवकाश भी नहीं । उसका बरू थोड़ा इसलिये है 
कि उस पर मेल है। मैठ को धो ढालों। बल इतना है, कि उस 
का पारावार नहीं, क्योंकि वह बल के उस बंडे स्लोठ के साथ मिला 
हुआ है जो इस सारे ब्रह्माण्ड को थामे हुए है। यह उस में छीन 
होकर उस के सोर बल को अपना बना लेता है, तब इसकी शाक्ति 
को कोन रोक प्रकता है इसी लिये संस्कार का काम भगवा मनु 
ने पदित्र कर देना बतलाया है, आगे सब कुछ अपने आप होजाता 
है। क्‍योंकि जो कुछ अपने स्वरूप से बठकर ग्रहण करना है वह 
अन्तर्यामी से ही ग्रहण करना है ॥ 


संस्कार आरम्म से समाप्ति तक यथा विधि 


पूरा किया हुआ ही पूरा फलता है ॥ 

यह याद रक्खो कि संस्कार का पूर्ण फछ उसी समय होता 
है, जब यह पूर्ण विधि से पूू्ण भी किया जाय | कई एक अब- 
स्थाओं में लोग संस्कार के आरम्भ को ही पूरों समझ लेते हैं। 
जैसे वेदारम्भ संस्कार बेद पढने के लिये है अतएवं उसका आरम्भ 
बेदारम्भ सम्बन्धी होम से होता है, पर समाध्ति उस की उस समय 
होती है जब पुरुष पूण विद्वान ओर बलवान हो जाता है । जिस 
के पीछे उसका समावर्तन संस्कार होता हे। ओर वह स्नातक 
कहलाता है। इतने समय तक वह शास्त्रानुसार तपस्या का जीवन 
बिताता है। ओर विद्याउध्ययन में पूण परिश्रप करता है । इतना 
काम यदि यथविधि पूर्ण किया जाता है तो वेदारम्भ संस्कार 
पूर्ण होता है। ओर यदि वेदारम्भ संस्कार का होम करके और 
गायत्री मन्त्र का उपदेश करके ही छोड़ दिया जाता है, तो वह 


है संस्कार 


पूरा संस्कार नहीं है। यही हेतु है कि छोग वेदारम्भ करते हुए 
भी उसके पूर्ण फछ के भागी नहीं बनते हैं।पूणणे फल केने के 
लिये संस्कार को शाखानुसार पू्ण भी करना चाहिये ॥ 


संस्कार की इतिकतेव्यता । 


सेस्कार किस तरह करना चाहिये, इसके लिये आचायों ने 
जो पद्धतियां बांधी हैं, उनके अनुसार करना चाहिये। आज कह 
प्रायः छोग इसकी परवाह नहीं करते, यह उनकी बहुत बढी श्लुटि 
है। जब शाखत्र के अनुसार कभे ही न किया गया, तो फिर पूरा 
फछ मिलने की क्योंकर आज्ञा होसकती है। इस छिये 
संस्कार बढी श्रद्धा से पृण इतिकतेव्यता के साथ करना 
चाहिये । किसी यन्त्र के छोटे बढ़े पुरज सब उपयोगी 
होते हैं ओर अपना २ नियत प्रयोजन रखते हैं उनमें से हरएक 
पुरज़ से जिस विधि से जो काम लेना चाहिये, उसी विधि से 
वही काम लेने से वह यत्र उत्तम काम करता हैं। इसके विपरीत 
किसी पुरज को निकाल देने से वा उसकी नियत विषे के 
अनुसार काम न लेने से काम पूरा नहीं होता, वा अच्छा नहीं 
होता वा यंत्र बिगड़ जाता है। इसी छिये किसी इह्जन को 
चढाने के लिये कोई छुशिक्षित इस्लीनियर नियत किया जाता 
है, जो कि उप्तके पुरुज के प्रयोजन को समझता है। हां दूसरे 
उस पर यह विश्वास करते हैं, कि इसका हरएक पुरजा जहां 
जिस रीति से रक्खा गया है, वहीं उसी रीति से रहना चाहिये। 
ठीक इसीतरह कमेकाण्ड के येत्र को चलाने वाके ऋषियों. ने 
हरएक कमे का जो २ अड्भ जिस रीते पर जहां नियत किया 
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है, उस उस रीति पर वहीं २ पूरा होना चाहिये। जो इसको 
उलट पक्कट करता है, वह यंत्र के पुरज़ों को उलट पछट करने 
की तरह इसके अड्भों को उकूट पलट करने से सफल नहीं 
होता है वा उलटा हानि उठाता है अतएव श्रीकृष्ण ने अज्जुन 
को कहा है ॥ 

यः शास्त्र विधे मुत्सज्य वतेते काम कारत; । 
नस सिद्धिमवाभोति न सुखे न परां गतिम.॥२२॥ 

तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते का्याकार्य व्यस्थितों । 

का छ ५5 ९ ७. ९ /. 
शाता शास्त्रावधानाक्त कम कताभमहाहोंसे ॥२३॥। 
गीता अध्याय १९६ 

अथ-जो शास्त्र की विध को छोड़गर अपनी इच्छा से 
पर्तवा है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न सुख को न परम- 
गति को ॥ २३ ॥ 

इसलिये काये ओर अकाये (करने ओर न करने योग्य ) 
की व्यवस्था में शारत्र तेरे लिय प्रमाण है। शास्त्र विधि से बत- 
छाया हुआ जानकर तुझे इस लोक में कर्म करना चाहिये ॥ 


सरकार कराने वाले । 
ग्ृह्म सूत्रों के अनुसार कई संस्कारों में तो यजमान आपही 
सारा कृत्य करता है। ओर आपही मन्त्र पढ़ता है, ब्रह्मा दक्षिण 
की ओर बैठा हुआ उस सारे कर्म पर दृष्टि रखता है, और मन 
से मन्त्रोक्त देवता ओर उससे फ़ल प्राप्ति का चिन्तन करता है। 
ओर कई संस्कारों में ब्रक्मा के साथ यजमान को कर्म कराने 


डे संस्कार 


बाऊझा एक दूसरा आचायें होता है। आचार्य ओर ब्रह्मा तो 
पृण्ण विद्वाव ओर घर्मात्मा होने ही चाहिये, इस में कोई सन्देह 
नहीं । पर ग़हासृत्रों के अनुसार यजमान भी उविद्गाव होना 
चाहिये। जो इति कतैव्यता को ममझता हो, ओर वेदवेत्ता हो। 
इसीलिये ही सूत्र ग्रन्थ पढ़े लिखें तीनों वर्णों को ही संस्कारों 
में अधिकार देते हें पर श्रीस्वामी री महाराज सस्कार विधि में 
ऋत्विजों के विषय में यह लिखते हैं ॥ 


ऋत्विजों का लक्षण- अच्छे विद्वान धार्मिक, जिते- 
न्द्रिय कप्र करने में कुशछ, निर्दोंभ परोपकारी दुृव्यसनों से 
हित, कली न, सुशीर, वेदिक मत वाले वेदाबिव एक दो अथवा 
चार ( ऋत्विजों) का वरण करें । जो एक हो, उसका 
पुरोहित, ओर जो दो हों तो ऋत्विक, पुरोहित, ओर तीन 
हों तो ऋत्विक, पुरोहित और अध्यक्ष, ओर जो चार 
हों, तो होता अध्वर्यु उद्ाता और ब्रह्मा ( नाम हैं ) इनका 
आसन वेदी के चारों ओर-अथथांव होता का वेदी से 
पाश्चिम आसन पूर्व मुख, अध्वयु का उत्तर आसन दक्षिण मुख, 
उद्बाता का पूतरे आसन पश्चिम सुख, ओर ब्रह्मा का दक्षिण 
आसन उत्तर भें मुख होना चाहिये।ओर यजमान का आसन 
पश्चिम में ओर वह पूर्वा भिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर 
बैठकर उत्तरामिमुख रहे” ॥ 
यहां श्रीस्तरामी जी ने जो ऋत्विजों के लक्षण लिखे हें, 
उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। ऐसे पूर्ण विद्वान सरछ 
हृदय सच्चे विश्वासियों को ही यजमान इस बात के छिये भेरे 
कि बह कुदरत में बसे हुए अन्‍्तर्योमी परमात्मा की वेद मम्न्ों 
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द्वारा महिमा गावे, ओर उस अधिपति से यजमान के छिये, 
उपके परिवार के लिये, ओर सब के लिये स्॒स्ति, शान्ति और 
टद्धि मांगे ॥ 


अब यजपान के विषय में श्रीस्वामी जी यह लिखते हैं- 
“सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोचारण यजमान ही करें। न 
शीघ्र न विलम्ब से उच्चारण कर, किन्तु मध्य भाग जैसा, कि 
जिस वेद का उच्चारण है वसा करे। याद यजपान न पढ़ा हो, 
तो इतन मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे | यदि कोई कार्य कर्त्ता जड़ 
न्दमाते काला अक्षर भेंस बराबर जानता हो, वो बह शुद्र है, 
अर्थाद्‌ शुद्र मन्त्राचारण में असमर्थ हो, तो पुरोहित और 
ऋत्विज्‌ मन्त्र उच्चारण करें, ऑर कम उसी मूद यजमान के 
हाथ से करावें” ॥ 


इस कथन से श्रीस्वाभी जी महाराज का यह आशय पाया 
जाता दे कि वेद का मानना ओर वैदिक कर्थे| को करना हर- 
एक मनुष्य के लिये अत्यावश्यक हैं। क्योंकि यह उसका पर्म 
है। पर यादि कोई पुरुष वेद नहीं पढ़ा, तेरी उसको कम का 
त्याग नहीं करना चाहिए । क्योंकि कमे अवश्य फलता है, हां 
विद्या के साथ किया हुआ अधिक फल देता है, जैसा कहा है ॥ 


उभी कुरुता, यश्चेतदेव बंद, यरचन वेद । 
नाना तु विद्या चाविद्या च। यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वीयवत्तरं भवाते । 


५९० सरकार | 


( छान्दोंग्य उप० ) 
कप दोनों ही करते हैं, जो इसके ठीक २ जानता है, 
ओर जो नहीं जानता है, पर विद्या ओर अविद्या भेद रखती 
हैं, जो विद्या श्रद्धा और उर्पानषद्‌ ( रहस्य ज्ञान ) के साथ 
किया जाता है, वही अधिक दाक्तिवाछा होता है ॥ 
इसलिय यजमान को अवश्य विद्यावान होना चाहिय। 


शास्त्र की मयोदा है, “विद्वान यजत विद्वान याजयेत” 
विद्वान यज्ञ करे विद्वाव यज्ञ कराएं । पर संस्कारका त्याग 
किसी अवस्था में न करे, चाहे एक अक्षर भी न पढ़ा 
हो । कपे को प्रधान रखकर भी श्री स्वमी जी का अन्तरीय 
अभिप्राय यह अवब्य था, कि कोई भी पुरुष मनुष्य जन्म में 
आकर वेद ज्ञान के अमृत स खाढी न रहें, इसलिय अनपढ़ 

पर अधिक अआक्षिप भी किया है ॥ 

उपस्थित कम में लवलीन होना । 

जो कम किया जारहा है, उस में कराने करन और देखंन 
बाला को ऐसा लवलीन होजाना चाहिये। कि उपस्थित कर्म 
के सिवाय दत्ति कहीं न दोड़े, इससे कम का फल बढ़ता है। 
अतएव श्रीस्वाभीनी लिखते हैं-'इन ऋत्विजों को सत्कार पूर्वक 
आसन पर बेठाना ओर वे प्रसन्नता पूवेक आसन पर बेठें ओर 
उपस्थित कर्म के विना दूसरा कर्म वा दूसरी बात कोई भी न करें। 

भजन 

जयजयवन्ती--ताल झप 


तुम्हारी कृपा से जो आनन्द पाया । 
बाणी से जाए वह क्योंकर बताया ॥ 
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नहीं है, यह वह रस जिसे रसना चाखे। 
नहीं रूप इसका कभी दृष्टि आया ॥ 
नहीं है यह वह गन्ध जो प्राण जाने । 
त्वचा से न जाए यह छुआ छुह्ाया ॥ 
संख्या भें आना असंभव है इसका । 
दिशा काल में भी रहे न समाया ॥ 
तुझसा न दाता है तुझता न दानी । 
इतना बड़ा दान जिसने दिलाया ॥ 
आत्मोन्नाति में तुम्हारी दया से । 
मेरी ज़िन्दगी ने अजब पलठा खाया ॥ 
सत्‌ चित्‌ आनन्द अनन्त स्वरूप । 
मुझ मरे अनुभव ने निश्वय कराया. ॥ 
ग्रंंगे की रसना के सदश अर्मीचम्द । 
केसे बताए कि क्‍या रस उड़ाया ॥ 


वृर्णव्यवस्था विषयः 
चारों वर्णों के कत्तव्य कम ओर गुण यह है-- 
अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा दान 
प्रतिग्रह चेव आह्यणानामकत्पयत ॥ १॥ मचु७ 


«५२ वर्णव्यवस्था विषय । 


छक्‌ न तय पे बिक 
शमा दमस्तपः शांच क्षान्तराजवमंव वे | 
आम शी + (१ | 
तान विज्ञानमा स्तक्य ब्रह्मकमस्वभावजम ।२।|ग।०॥ 
अरथ--१--निष्कपट होके प्रीति पे पुरुष पुरुषों को और 
स्‍त्री स्त्रियों को पढ़ावें। २ दूमरा-पूर्ण निद्या पढ़ें । ३ तीसरा- 
आपधिहोत्रादि यज्ञ करें । ४ चोथा--यज्ञ कराये। ५ पांचवाँ--- 
विद्या अथवा सुवण आदि का सुपात्रों में दान दवें | ६ छटा 
--न्याय से धनापाजन करनवाल ग्रृहस्थों स दान छवें भी। 
इनमें से ३ तीन कम पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, धर्म में, ओर 
तीन कम पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, जीविका हैं परन्तु-- 


प्रातिग्रह: प्रत्यवर; ॥ मनु ० ॥ 

जो दान लेना ६ वढड़ नीच कर्म है. किन्तु पढाके ओर यज्ञ 
करा के जीविका करना उत्तप है ॥ २ ॥ ( शाप: ) मनको अधर्म 
में न जाने दे किन्तु अब उगने की इच्छा भी न उठने देवे 
(दम: ) श्रोत्रादि इन्द्रियों को अधर्माचरण से सदा दूर 
रख के धर्भ ही के बीच में प्रश्त रकवे € तप ) ब्रह्मचर्य विद्या 
योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, निन्‍्दा, स्तुति, 
ध्ुधा, तृपा, मानापमान आदि द्वन्द्र का सहना (शोचम ) राग 
द्वेष मोहीदि से मन ओर आत्मा को तथा जजादि स शरीर को 
सदा पवित्र रखना ( क्षान्ति ) क्षमा अर्थाव कोई निन्‍्दा, स्तुति 
आदि से सतावे तो भी डन पर कृपालु रहकर क्रोधादि का 
न करना ( आजंवबम ) निरमिमान रहना दम्भ स्वात्मछाघा 
अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशसमा न करके नम्न सरल शुद्ध 
प्वित्रभाव रखना ( ज्ञानम ) सब शास्त्रों को पढ के विचार कर 
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उनके शब्दार्थ सम्बन्धों को यथावव जानकर पढ़ाने का पूर्ण 
सामथ्पे करना ( विज्ञानम ) पूृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त 
पदार्थों को जान ओर क्रियाकुशलता तथा योगाभ्यास से सा- 
प्ाव करके यथावत उपकार ग्रहण करना कराना (आस्तिक्यम ) 
परपश्वर, वेद, धर्म, परछोक, परनन्प, पूर्बवजन्म, कर्मफ्ल ओर 
मुक्ति से विमुख़ कभी न होना ये नव कम ओर गुण धर्म में 
समझना । सब से उत्तम गुण कर्म स्वभाव को धारण करना ये गुण 
और कर्म लिन व्यक्तियों पें हों वे ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी होते विवाह 
भी इन्हीं वर्ण के गुण कर्म स्व॒भातों को मिला ही के करें मनुष्यमात्र 
में से इन्हीं को ब्राह्मण वण का अधिकार होवे ॥ २ ॥ 


अथ क्षत्रियस्वरूप लक्षणम्‌ । 
प्रजानां रक्षण दानामिज्याध्ययनमेव च । 
विषयष्वप्रसक्तिइच क्षत्रियत्य समाप्तत: । १॥ 
शोगे तेजा घतिदाए्ष्य युद्ध चाप्यपलायनम । 
दानमीश्वरभावश्च क्षावकमेस्वभावजम । २ गी० 
अथे--दीधे ब्रह्मचये स ( अध्ययनम ) साड्रोपाड़् वेदादि 


शास्त्र को यथावव पढ़ना ( इज्या ) आपिहोत्रादि यह्ञों का 
करना ( दानम ) सुपात्रों को विद्या सुवण आदि ओर प्रजा को 
अभयदान देना (प्रजानां रक्षणम्‌ ) प्रजाओं का सब प्रकार से 
सर्बदा यथावत्‌ पालन करना यह पप क्षात्रेयों के घम के लक्षणों 
में और शस्त्र विद्या को पढ़ाना न्यायघर ओर सेना में जीवेका 
करना क्षत्रियों की जीविका है ( विषयेष्वप्रसाक्ति! ) विषयों में 


(रु वर्णव्यवस्था विषय 


अनासक्त हो के सदा जितेन्द्रिय रहना छोभ व्यभिचार मथपा- 
नादि नशा आदि दुव्यंप्तनों से प्थकू रहकर विनय घुशीलता।दे 
शुभ कर्मों में सदा पत्त रहना ( शोयम ) शस्त्र संग्राम मृत्यु और 
शस्त्रप्रहारादिस न डरना (तेज:)प्रगट्भता उत्तमप्रतापी हो क र किसी 
के सापने दीन वा भीरु न होना (धृति)) चाहे कितनी ही आपव 
विपद छेश दुःख प्राप्त हो तथापि पेये रख के कभी न घतराना 
(दाक्ष्यम ) संग्राम, वाग्युद्धू, दृतत्व, न्याय, विचारादि सब में 
आति चतुर बुद्धिमान होना ( युद्धे, चाप्पपछायनम ) युद्ध में सदा 
उद्यत रहना, युद्ध से घबराकर शत्चु के बश में कभी न होना 
(दानम) इसका अर्थ प्रथम छछोक में आगया ( ईंश्वरभावः ) जैसे 
प्रमेश्वर सब के ऊपर दया करके पितृव॒त्‌ वत्तमान पक्षपात छोड़ 
कर धर्माउधर्म करनेवार्लों को यथायोग्य सुख दुःखरूप फल देता 
ओर अपने सर्वज्ञता आदि माधनों से मबका अन्तस्योमी होकर 
सबझे अच्छे बुरे कर्मों को यथावत्‌ देखतां है वेसे भजा के साथ 
वत्तेधान गुप्त दृत आदि से अपने को सब प्रजा वा राजपुरुषों के 
अच्छे बुरे क्ों से सदा ज्ञाव रखना रात दिन न्याय करने ओर 
प्रजा को यथावव सुख देने अ्रष्ठों का मान ओर दुष्ठों को दण्ड 
करने में सदा प्रदत्त रहना ओर सब प्रकार भे अपने शरीर को 
रोगरहित बालिप्ठ हद तेजस्वी दीघोयु रख के आत्मा को न्याय 
घम्पे पे चलाकर कृतकृत्य करना आदि गुण कम्में का योग 
जिस व्यक्ति में हो वह क्षत्रिय आर क्षत्रिया होवे इनका भी इन्हीं 
गुण कर्मों के मेठ से विवाह करना ओर जैसे ब्राह्मण पुरुषों 
और ब्राक्मणी स्त्रियों को पढावें बेगे ही राजा पुरुषों ओर राणी 
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स्त्रियों का न्याय तथा उद्माति सदा किया करे जो क्षत्रिय राजा 
न हों व भी राज में ही यथाधिकार से नोकरी किया करें ॥ 


अथ वेश्यस्वरूपलत्तणम । 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पर्थ कुसीद च वेश्यस्य कृषिमिव च ॥ 
१ ॥ मनु० ॥ 


अथ--[ अध्ययन ] वेदादि शासस्‍्त्रां का पढ़ना [इज्या] 
आग्ने होत्रादि यज्ञों का करना [ दानम ] भन्नादे का दान देना 
ये तीन पम्प के लक्षण ओर [ पशुनां, रक्षणम ] गाय आदे 
पशुओं का पालन करना उनसे दुग्धांद का बेचना [ वणिक्पथम] 
नाना देशों की भाषा, हिसाब, भृगभेविद्या, भूपि, बीज आादे 
के गुण जानना ओर सब पदार्थों के भावाभाव समझना [कुसी- 
दम] व्याज का कना [ कषिपेव च ] खती की विद्या का जानना 
अन्न आदि की रक्षा खात ओर मूमि की परीक्षा जोतना बोना 
आदे व्यवहार का जानना ये चार कर्म वेश्य की जीविका, 
ये.गुण कम्म जिस व्यक्ति में हों वह वेश्य , वेश्या। ओर इन्हीं 
की परस्पर परीक्षा ओर योग से विवाह होना चाहिये ॥ 


अथ शब्रस्वरूपलक्षणम । 
एकमेव हि शूद्रस्य प्रभुः कम समादेशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्षपामनसूयया ॥ १ मजु०॥ 


५ शुद्रस्वरुपकक्षणमं | 


अथे-( प्रभु) ) परमेश्वर ने (शूद्रस्य) जो विद्याहीन जिसको 
पढ़ने से भी विद्या न आसके दधारीर से पुष्ठ सेवा में कुशछ हो 
उस शुद्र के छिये ( एतेषामेव बर्णानाम ) इन ब्राह्मण क्षत्रिय ओर 
वेइय तीनों वर्णा की ( अनसूयया ) निनन्‍्दा भे रहित प्रीति से 
सेवा करना ( एकमव कर्म ) यही एक करम्प ( समदिशव ) करने 
की आज्ञा दे। है ये मूखेत्वादे गुग ओर सवा आदे कर्म जिस 
व्यक्ति में हों वह शूद्र ओर शुद्रा है। इन गुण कर्म के योग से 
ही चारों वर्ण होंवे तो उस कुछ देश ओर मनुष्यसमुदाय को बड़ी 
उन्नति होवे ओर जिनका जन्म जिस वर्ण में हो उम्री के सहश 
गुण कम्म स्वथात्र हो तो अतिवेशप है॥ २ ॥ 

यह संक्षेप परे वर्णों के गुग आर कम्प लिख जिस २ पुरुष 
में जिस २ वर्ण के गुण कम हों उस २ वर्ण का आधिकार देना 
ऐसी व्यवस्था रखन में सब मनुष्य उन्नतिशील हाते हें। क्योंकि 
उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूखंत्वादे 
दोष युक्त होगें तो शूद्र हं* जायेंग आर मन्तान भी डरते रहगें 
कि जो हम उक्त चाल चलन ओर विद्यायुक्त न हांगें तो शुद्र 
होना पड़ेगा ओर नीचे वणा को उत्तम बर्णस्थ होने के लिये 
उत्माह बढ़ेगा विद्या ओर धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण 
को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान ओर धार्मिक होने से उस काम 
को यथायोग्य कर सक्ते हैं क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने 
से कभी राज्य की हानि वा विप्र नहीं होता, पशुपालनादे का 
अधिकार बेदयों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को 
अच्छे प्रकार कर सक्ते हैं शूद्र को सेवा का अधिकार इस लिये 


ध 


है कि वह विद्यारहित मूखे होने 


का, 


से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ 
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भी नहीं,कर सक्ता,किन्तु शरीर के काम सब कर सक्ता, है इस 
प्रकार वर्णों कोईअपने २ आधिकार में प्रदत्त करना राजा आदि 
सभ्य जनों का काम है ॥ 

प्रश्ष-क्या जिसको माता बराह्मणी पिता ब्राह्मण हो वह 
ब्राह्मण होता है ओर जिस के माता पिता अन्यवर्णस्थ हों उनका 
सन्तान कभी ब्राह्मण हो सक्ता है ! 
उत्तर-हां बहुत से हो गये, हंते ६ आर होगें भी, जैसे छांदोग्य 
उपनिषद में जावाछ ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वा- 
मिन्न क्षत्रिय 5० ओर मातेग ऋषे चांडाल कुछ से ब्राह्मण 
हो गये थे, अब भी जं। उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही 
ब्राह्मण के योग्य ओर मूर्ख शूद्र के योग्य होता है और 
बेसा दी आगे भी होगा ॥ 
प्रश्ु-मछा जो रज वीय्ये | शरीर हुआ है वह बदलकर 
दूसरे वर्ण के योग्य कभे हो सक्ता है : 
उत्तर-रजबीय्ये के योग से ब्राह्मण शरीर नही होता किन्तु ! 
किक ब जे आस बट 
स्वाष्यायन जपहामस्त्रावद्यनज्यया सुतें; । 
च्् बिके २. शी >> झछ 
महायक्षश्च यज्ञरच बाह्याय किपत,तजु: || 
पनु० २॥ २८ ॥ 
(घ्वाध्यांयन) पढ़ने पढ़ाने [ज१३] विचार करने कराने 
नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अथे, 
सम्बन्ध, स्वरोधारण सहित पढ़ने पढ़ाने [ इज्यया ] पोर्णमासी 
हाह्टे आदि के करने, पूर्वोक्त विधिपूर्वक [सुतेः] धर्म से सन्ता- 
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नोत्पात्ति (महा यद्लेश्ष ) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ 
बेशदेवयज्ञ ओर अविधियज्ञ (ये श्र अगिष्ठो पादि यज्ञ, विद्वानों 
का सड्र,सत्का र,सत्यभाषण.परापका रादि सत्कर्म और सम्पूर्ण 
शिल्पविद्यादे पढ़कर दुष्टाचार छोड़ श्रष्ठाचार में वत्तन से 
( इयम ) यह ( तनुः ) शरीर ( ब्ाह्यी ) ब्राह्मण का ( क्रियत ) 
किया जाता है। क्‍या इस हछोक को तुम नहीं मानते ! 

उत्तर-मानते हैं ॥ 

प्रभ-फिर क्यों रज वीये के थोग से वर्ण व्यवस्था मानते हो ! 

उत्तर-में अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से छोग परम्परा से 
एसा ही मानते हैं ॥ 

प्रश्न-क्या तुय परम्परा का भी खण्डन करागे ? 

उत्तर-नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मान के खण्डन 
भी करते हैं ॥ 

प्रक्ष-हमारी उलटी ओर तुम्हारी सूधी समझ हे इस में क्या प्रमाण ! 

उत्तर-यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वत्तमान 
को सनातन व्यवहार मानते हो ओर हम वेद तथा रृष्टि 
के आरम्भ से आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिस 
का पिता अरप्ठ वह पुत्र दुष्ठ ओर जिसका पुत्र अष्ठ वह 
पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं 
इसलिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो दखो मनु महाराज ने 
क्या कहां हैः-- 

ग्रेनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ 
मनु० ४ | १७५८ ॥ 


हि. 
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जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों, उस पार्ग से 
सन्‍्तान भी चर्छे परन्तु ( सताम ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों 
उन्हीं के मार्ग पर चलें, ओर जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उनके 
मांगे में कमी न चढ़े । क्योंकि उत्तम धम्मोत्मा पुरुषों के मांगे 
में चलने से दुःख नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं ! हां २ 
मानते हैं । ओर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात 
है वही सनातन ओर जो उस के विरुद्ध है वह सनातन कभी 
नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहँये वा नहीं ! 
अवब्य चाहिये। जो एसा न पाने उस से कहों कि क्रिसी का 
पिता दरिद्र हो ओर उसका पुत्र धनाठ्य होते तो क्या अपने 
पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देते ! क्‍या 
भिप्तका पिता अन्धा हो उस का पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ 
छेवे ! जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उप्रका पुत्र भी कुरर्म्म 
को ही करे ! नहीं २ किन्तु जो २ पुरुषों के उत्तम कम्प हों उनका 
सेवन ओर दुष्ट कम्पों का त्याग करंदना सब को अत्पावध्यक 
है । जो कोई रन्न वीय्ये के योग से वणाश्रप व्यवस्था मान और 
गुण कम्पों के योग स न माने तो उप से पूछना चाहिये कि जो 
कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा कुश्चन सुप्तक्ृपान 
होगया हो उस को भी ब्राह्मण क्‍यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे 
कि उसने ब्राह्मण के कम्प छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं 
है | इससे यह भी सिद्ध होता हैं कि जो नीच भी उत्तम वर्ण के 
कम्प करते हैं वदी बाह्म ग।दि ओर जो नीच भी उत्तम वर्ण के 
युण कम्म स्वभाव वाछा होने तो उसको भी उत्तम वर्ण में और 
जो उचम बर्णेस्थ होकर नीच काम करें तो उसको नीच ब्ण में 
गिनना अवृधय चाहिये । न्‍ 
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(पश्) ब्राह्मणोस्य मुखमासीदाहू राजन्य' कृतः । 
उरू तदस्य यद्धेश्यः पद्रया ४ शूद्रो अजायत॥ 


यह यज़ुर्वेद के ३१ वें अध्याय का १९ वां मन्त्र है । इस 
का यह अथ है कि ब्राह्मण ईश्वर के सुख, क्षत्रिय बाहू, वेश्य उरछू 
ओर शुद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इसलिय जैसे मुख न बाहू आदि 
और बाहू आदि न मुख हांते हैं इस। भकार ब्राह्मण न क्षात्रियादे 
ओऔर क्षत्रियादे न ब्राह्मण हो सकते ६ ॥ 


उत्तर-इस मन्त्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्‍्याके 
यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा को अनुदयत्ति हैं। 
जब वह निराकार हैं तो उमके मुखादि अद्ग नहा हो सकते जा 
भुखादे अड्गज वाला हो वह पुरुष अथांव व्यापक नहा आर जा 
व्यापक नहीं वह स्र्शाक्ततान्‌ जगत का स्रष्टा, पता, प्रछय 
कर्ता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करनहारा, सबब्, 
अजन्मा, प्॒त्युरहित आदि विशेषण बारह नहीं हो सकता 
इसलिये इसका यह अथ है कि जो ( अस्य ) पूण व्यापक 
परमात्मा की रुष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो 
वह (ब्राह्मण ) ब्राह्मण (वाह) “ बाहूंबें बर्ू बाहुर्वे 
वीय्येम” शतपथब्राह्मण। बछ वीय्ये का नाम बाहु है वह 
जिस में अधिक हो सो ( गजन्यः ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि 
के अधोभाग ओर जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम 
है जो सब पदार्थों ओर मब दशशों में ऊरू के बक से जावे 
आवे प्रवेश करे वह ( वेदयः ) वेइ्य और ( पद्धयाम ) जो 
पृग अर्थाव्‌ नीच अड़् के सदश सू्खंत्वादे गुणवाला हो 
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वह शुद्र है । अन्यत्र दातपथब्राह्मणादि में भी इस भ्रन्त्र का 
ऐसा ही अथ किया है, मैसेः-- 
यस्मांदित मुख्यास्तस्मान्मुखतोी ह्मसृज्यन्त 
इत्यादि । 


किक. 


जिससे ये मुख्य हैं इस से सुख मे उत्पन्न हुए ऐसा कथन 
सड्भत होता है अर्थात जेसा सुख सब अड्डों में श्रष्ठ है वैसे पूर्ण 
विद्या ओर उत्तम गुण कम स्वभाव से युक्त होन से मनुष्य 
जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार होने 
से मुखादि अड् ही नहीं हें तो मुख से उत्पन्न होना असम्भब 
है । जैसाकि वन्ध्या स्त्री आदि के पुत्र का विवाह होना | और 
जो मुखादि अड़ों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते, तो उपादान कारण 
के सश्श ब्राह्मणादि की आकाति अवश्य होती जैसे मुख का 
आकार गोल माल है वेसेही उनके शरीर का भी गोर माद् 
मखाकाति के समान होना चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भुणा के 
सदश बेश्यों के ऊरू के तुल्य ओर शुद्रों का शरीर पग के समान 
आकार वाले होने चाहियें एमा नहीं होता आर जं कोई तुम 
से प्रश्न करगा कि जो २ मुखादि स उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्म- 
णादि संज्ञा हो परन्तु तुझारी नहीं क्योंकि जसे सब छोग गर्भाशय 
से उत्पन्न हाते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखादि से उत्पन्न न 
होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इसछ्िय तुम्हार 
कहा अथ व्यय है आर जो हमने अर्थ किया है बह सश्वा ह एसा 
ही अन्यत्र भी कहा है जेसाः-- 
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शूद्रो ब्राह्मणतामोति बाह्यणरचेति शुद्वताम । 

क्षत्रेयाज्जातमेवन्तु विद्याद्वेश्यात्तयेव च्‌ ॥ 

मनु० १० । ६५ ॥। 

शूद्रकुल में उत्पन्न होंके ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वैध्य के 

समान गुण, कर्म, स्वभाववालला हो, तो वह शुद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैद्य होनाय, वसेही जो ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्यकुल भें 
उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कम स्वभाव शुद्र के सदा हों 
तो वह शूद्र होजाय वैसे क्षत्रिय वा बेहय के कुल में उत्पन्न शोके 
ब्राह्मण वा शुूद्र के समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी होजाता 
है। अर्थाव चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सहृश जो २ पुरुष वा 
स्‍त्री हो वह २ उसी वण में गिने जावे ॥ 


धमचश्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पर्व वर्णमापथते 
जातिपखित्तो ॥ १॥ 
अधमंचर्यया प्रू्ों व्ों जघन्ये जधन्य वर्णमा- 
पद्यते जातिपाग्ित्तों ॥ २॥ 
ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं । धर्माचरण से निकृष्ठ वणे अपने से 


उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है ओर वह उसी वर्ण में गिना जादे 
कि जिस २ के योग्य होते । 

बैसे अधर्माचरण से पूर्व अथांव उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने 

से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है ओर उसी वर्ण में गिना 

जावे ॥ २॥ जैसे पुरुष जिस २वर्ण के यंग्य होता है वैसे ही 

"स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये। इस से क्‍या सिद्ध 


पर्मशिक्षक ६३३ 


हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २शुण कर्म स्वभाव 
युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात ब्राह्मणकुल में कोई 
क्षत्रिय वेश्य ओर शूद्र के सदश न रहे ओर श्चत्रिय वेइय तथा 
शुद्र वर्ण भी शुद रहते हैं अर्थात्‌ वर्णएसकरता प्राप्त न होगी इस 
से किसी के वर्ण की निन्‍दा वा अयोग्यता भी न होगी । 

प्रश्ष-जों किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में 


जिक्र पक जप 


प्रविष्ठ होजाय तो उसके मा बाप की सेवा कोन करेगा और 
वृशच्छेदन भी हो जायगा इम की क्‍या व्यवस्था होनी 
चाहिये! 


उत्तर-न किसी की सेवा का भड़ ओर न वेशच्छेदन होगा क्योंकि 
उनको अपन लड़के लड़कियों के बदक स्ववर्ण के योग्य 
दूसरे सन्‍्तान विद्यासमा ओर राजसभा की व्यवस्था से 
मिछंगे ह्सलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मों 
से वणों की व्यवस्था कन्याओं की सोहलवें वर्ष ओर 
पुरुषों की पद्ची सर्व बष को परीक्षा में नियत करनी चाहिये। 
ओर इसी क्रम से अर्थाव ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, प्षत्रिय 
वर्ण का क्षत्रिया वेइय वर्ण का वेश्या ओर शुद्र वर्ण का शूद्रा 
के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपन २ वर्णों के कर्म 
ओर परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेंगी ॥ 


>€&& ॥६८& १६ 


३ आय्यंवीर 
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ठगावता । 
विधवाओं का राज्य छीन निज कोश बढ़ाना, 
जिसन होकर बादशाह धारा यह बाना। 
एसके आगे एक देश-द्रोही यों बोला, 
“जाथ न आया यहां गोंडवाने का ढोला ॥ १॥ 
राजा दलपातिशाह नहीं है अब लड़न को; 
शेष सभी हैं खढ़ वहां पेरों पढ़ने को । 
विधवा दुर्गावती ओर प्राचीन खज़ाना, 
दोनों ही से नाम लाभ होगा मनमाना ॥ २ ॥ 


१७] हि 


शाही सेना नहीं किसी से अब तक हारी, 


, अगम देश की जीत राज से भी है भारी । 
कीने द्र कलड्ड लोग जो हैं यह कहंत, 
नारी रानी रही निरकटश प्रभु के रहते” ॥ ३॥ 


यह सलाह सव भांति उचित अकबर ने मानी; 
आसफखां को किया चढ़ाई में सनानी । 
रानी से द। बार आप पहले का हारा 
फूछा बहुत नवाब पाय अब राज-सहारा ॥ ४॥ 
पांव-दबा ज्यों सर्प छूट छेता है बदका 
त्यां उच खल ने किया गढ़ा भेंडल पर हपला। 
पुन कर ९रेपु का नाम सोच पारेणाम समर का 


भाग चक्ी सब प्रजा मोह तज, धन, जन, घर का॥७॥ 


धर्मचिक्षक ६५९ 


देख प्रजा को दुखी राज-कर्तव्य विचारा, 

अबला हुई प्रचण्ड रोष आकृति ने घारा। 
सज कर सेनिक भेष क्षीश्ञ पर मुकुट लगाया, 

होकर गन-आरूढ़ युद्धू-बाजा बनवाया ॥ ६ ॥ 
निज रानी को देख देश-रक्षा में तत्पर, 

हुआ देदा-अभिमान खचित सेना के मन पर । 
अबलछा ने सब टरी प्रजा को धीर धरा कर, 

रण के लिये पयान किया कुल-देव मना कर ॥ ७9 ॥ 
रानी दुर्गावती बढ़ी दुर्गों सम आगे, 

सेनिक पीछे चले वीरता में अनुरागे । 
क्यों ही उसने समर-भूपि में ध्वज्ा बढ़ाई, 

रियु-दलू से जां भिड़े वीर आंधी-की नाई ॥ ८ ॥ 
लख हिन्द्‌-उत्साह ओर अबला का साहस, 

मुसछमान रन-खत छोड़ कर भागे परवस । 
दिन भर उन को रही भगाती वर से रानी, 

दिन भर करते रहें काट हिन्दू मनमानी ॥ ९ ॥ 
पर जय का फल हुआ हिन्दुओं को दुखऊकारी, 

आलस-बस सो गई गये में सेना सारी । 
यथा।प रानी चछी आप करने रतवाही, 

तो भी उस्र के साथ बहुत कम गये लिपाही ॥१०॥ 
हो निराश वह लोट पड़ी करती पछतावा, 

आवश्यक था बदुत रात को करना धावा। 
अवसर का उपयोग कहीं हिन्दू कर छेते, 

वो स्वतन्त्रता प्राण गंवा कर क्‍यों सत्रो देते ॥ ११ ॥ 


६६ आय्यवीर 


आसफखां को वहां छाज में नींद न आई, 

इतने में यह खबर दूत ने उसे सुनाई । 
पाय सुयोग नवाब भोर होने के आगे, 

आ पहुँचा जिम समय, नहीं थे हिन्दू जागे ॥ १२ ॥ 
तो भी हिन्द शीघ्र सामने उसके आये, 

गोलों की भी कठिन मार रूह नहीं पराये। 
रानी का प्रिय पुद्र वीरनारायण बाछक, 

करता था अभभेमन्यु-सराखा रन रिपु-घालक ॥१२॥ 
निज माता को देख प्र॒ृत्यु के मुख में जात, 

सेनापति का भार किया उसने हषांते। 
बालक ने दो बार शघ्चुअ। को विचलाया, 

कठिन मार कर उन्ह युद्ध का स्वाद चखाया ॥९४॥ 
किन्तु तीसरी बार मुसलमान! ने मिक कर, 

उसी एक को घेर चलाये शस्त्र भवड़र । 
घोड़े स वह वीर गिशर जब होकर घायल, 

रानी व्याकुछ हुई ओर विचक्का हिन्दू-दल ॥१५॥ 
पर गढ़ को झट भेज उस धीरज घर भारी, 

पहले जमा युद्ध रखा रानी न जारी | 
एक बार फिर ओर हुईं अबछा सेनानीः 

तजा न निज कतेव्य हृदय की चाट न मानी ॥१६॥ 
डसन आगे एक तड़ घाटी जा छकी; 

राह देखने लगी वहां रिपु के भाने की । 
इतने ही में बाण एक सुगछा का तीखा, 

लगा आंख मं आय अचानक वज़-सरीखा ॥ १७॥ 


घमशिक्षक ६७ 


करने पर भी;यत्न आंख से अनी न निकला: 
कहने पर भी ठोर नहीं रानी ने बदली । 
फिर तुरन्त ही तीर दूसरा छगा गक्े पें, 
फिर वीरों ने कहा निकछ कर चला किलछ्े में ॥१८॥ 
पक्ट पक घटने छगी कान्ति अबला-आनन की, 
आशा तजन लगे बीर उसके जीवन की । 
तो भी उसने समर-भूमि की ठोर न त्यागी. 
अन्त अन्त तक रही प्रजा-हित में अनुरागी ॥ १९ ॥ 
इतने में आ गई पास मुगछों की सेना, 
शुरू उन्होंने किया खूब अब बदछा लना। 
चिन्तन ओर उदास छोड़ कर आश्या जी की, 
रक्षा करत रह वीर हिन्दू रानी की ॥ २० ॥ 
बहे समर में आय-रक्त के शुद्ध पनारे, 
तो भी जितने मरे उन्होंने उतने मारे । 
रानी रन में पड़ देख अपने वीरों की, 
भूछी तन में छंग हुए अपने तीरों को ॥ २१॥ 
एक बार फिर उसे महावत ने स-झाया, 
अन्त समय में पुत्र-पिलन का पोह दिखाया। 
पर रानी ने समर-भूमि को पीठ दिखाना, 
रण-वीरों के लिये कभी भी उचित न जाना ॥२२॥ 
इतने ही में अन्त देख अपना नियराता, 
रानी ने की विनय बचाओ धर जिधाता | 
ओर कटारी छीन महावत के दृढ़ कर से, 
कर ढाका निज अन्त धम्ं जाने के ढर से ॥ २१॥ 


५८ आश्यवीर 


परने पर भी दिव्य देह यह मुगल न पार्वे, 

इससे हम सब इसे यहीं अति शीघ्र जलावें। 
थी स्वतन्त्रता इसी देह के साथ हमारी, 

ओर इसी ने आय-कीत्ति जग में विस्तार ॥ २१॥ 
बच वीर सब रहे अन्त तक धर्म निभाते, 

मरते मरते रहे शत्रु का रक्त बहाते । 
जब तक जीता रहा एक भी हिन्दू रावल, 

तब तक मिटा न युद्ध रहा चिन्ता में रिपु-दल ॥२५॥ 
तब नवाब ने किया आक्रमण चोरा गढ़ पर, 

था लड़ने को वहां वीरनारायण तत्पर । 
बैरी को दो मास वीर बालक ने मारा, 

फिर रन में तन प्राण सहज ही सत्रगे सिधारा ॥२६॥ 
मुसलमान थे बहुत ओर हिन्दू थे थोड़े, 

नियम उन्होंने धम-युद्ध के भी सब ताडे। 
तो भी उनको कुटिछ विधाता ने अपनाया, 

जय के साथ अनेक युगों का द्रव्य दिलाया ॥२७॥ 


( कामताप्रसाद गुरु, सरस्वती ) 


धर्मेशिक्षक ६९, 
भजन--पेरों--वारू चश्चवल 
प्रभु दया है अपरंपार तुम्हारी । 
किस मुख से में सराहां ॥ 
श्रद्धा प्रीति नहीं मन मेरे । 
जिससे तव गुण गावां ॥ 
रागद्वेष मददम्भ का मोहा । 
में सार असार न जानां ॥ 
शान्ति सुधा भरा धाम छोड़तेरा । 
ओझड़ बन को थावां ॥ 
महां भयानक भवसागर में । 
निश दिन गोते खावां ॥ 
पाप प्रवल लहरों में जिसकी । 
मुक्ति घाट न पावां ॥ 
नहीं सुध लवे मेरी कोई । 
व्याकुल हो विरलावां ॥ 
जग झगड़ों ओर जग झाझों में । 
बिरथा जन्म गंवावां ॥ 
सार सुखों के तुमही हा एको । 
तुम से प्रीति न लावाँ। 


$० भजन 
कामी क्रोधी द्रोही लोभी। 

अम्गरत तज विष खावां ॥ 

तू खुखी करें मुझको पलपल । 

में सुखकी सार न पावां ॥ 

तज आत्मपरमानन्द सुधारस । 
इान्द्रय जन्य सुख चाहां ॥ 

तुम प्रेम भरे आते उर मेरे । 

में आंख उठा न निहारां ॥ 

तुम स्वगे धाम को खींचो मुझको । 
में जगमाया में उरझावां ॥ 

इस अतुल प्रेम ओर अतुल दया को । 
जब ही गुप्त विचारां॥ 

नेनों से जल धारा बरसे । 

अपनी दिक जब आवां॥ 
में नीच कठोर अधम पापी जन । 
दयामय नाम थुकारां ॥ 

निष्काम प्रेम करो दान पिता। 
तेरा अनुगत दास कहावां ॥ 

मद मत होए पी प्रेम प्याला । 
हाथ तर बिक जावां ॥ 


रै (७ 
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श ९ 
प्राचीन आयावत का महत्व 

वैदिक धमें समय | जो आप ग्रन्थ हमें इस समय पिलते हैं, 
उनसे यह पाया जाता है, कि इस देश के इतिहास में बड़ा 
लम्बा समय ऐसा था, नव कि वदिक धर्म अपने उच्च सिंहासन 
पर विराजता था । यहां के निवामी एकही धर्म के अनुयायोी थे, 
वह एकही इप्ठ के उपासक, आर एकहीं सचाई की शिक्षा देने 
वाले आचायोँ के शिष्य थे। यहां विद्या का साम्राज्य था. ओर 
दूसरे देशों के विद्रान अपने आपको इस देश का सिला चुनने 
वाछा बताते थे । उस समय आयावते अपनी उदारता में इतना 
बढ़ा हुआ था, कि दूसरे देशों को अपनी शिक्षा से छाभ 
पहुँचाए बिना रह नहीं मकता था. इसकी शिक्षा भी एकमुखा 
न थी, अपितु मानुष-नीवन को सारे अंगों में पूर्ण बनाने की शाक्ति 
रखती थी। कर्प, उपासना ओर ज्ञान की सच्ची ओर पूरी शिक्षा 
थी | वेदों के गोरव के समय में इस देशने वह क्रषि उत्पन्न 
किये, भिन्‍्होंने लोगों को निष्काम भाव से कम करना सिख- 
लाया, और परमात्मा का हो रहने के लिये भक्ति ओर प्रेम का 
सीधा मरछ मागे दिखाया, ओर तृण से छकर ब्रह्म पयन्त का 
यथार्थ ज्ञान देने के लिये ज्ञान विज्ञान की दोलत से मालामाल 
बना दिया। उस समय के उपदेशक दूर २ देशों में वेद की 
सहायता से लोगों की पिक अवस्था को शुद्ध बनाते थे, ओर 
राजऋषियों के झंडे देश देशान्तरों में लहराते थे। यह वह ममय 
था, जब ऋषि लोग राजों महारामों को राक्षमों के दमन के 
लिप अपने साथ केनाया करते थे, पुत्र पिता की आज्ञा पर 


७२ ग्राचीन आयावते का महत्व 


प्रसल मुख राज्य छोड़ जंगल में जा मुनियों कौ भांति जीवन 
बिताने को अपना अहोभाग्य समझता था, छोटा भाई बड़े भाई 
की विपद को अपनी विपद जानता था, ओर माता पिता के 
दिये हुए राज्व को बड़े भाई की भेंट करके बेटों की नन्‍्याई 
उनकी सेवा करना अपना कुछूधपे समझता था। इस समव में 
प्रतिद्ा पाछन के अर्थ अपन प्राण तक का देदेना गोरव का हेतु 
माना जाता था। यह समय सचाई, ब्रह्मचय ओर वास्त्रासत्र- 
विद्या के भूषणों से मुषित था। इस समय के छोग धमात्मा ओर 
संतुष्ट ये, उनकी सचाई आबाढबृद्ध प्रसिद्ध थी, वह यज्ञ हवन 
ओर अपने नित्य कर्मों के करन को ऐसा आवश्यक जानते थे, 


जैसा कि भोजन करना । उदारता उनको दायाघ् में मिली थी, 


4 मा अत 


एक दूभरे से नम्नदा के साथ बतेना, मीठा बोलना. औरअति.ये 
सेवा उनका नेसार्गेक धर था, शुभकायों में तत्परता, भाक्त से 
प्यार, धनका उचित व्यवहार, देशाहेत, स्वतन्त्रता, ओर अनाथों 
पर दया उनके स्वभाव में कूट २ कर भरे हुए थे |! उस समय के 
ब्राह्मण धनके अथे विद्यादान को पाप समझते थे, विद्या का 
विक्रय बड़ा छणित काम समझा जाता था, अतएवं राजा रंक 
सब एक समान विद्या पढ़ सकते थे। जा राजा होकर अपने धर्य 
का पाछन न करे, उस से भिक्षा भी लेना उन बाह्मणों के निकट 
पाप था, अतएवं अश्वपाते जस प्र्यात राजा को भी अपनी 
भिक्षा स्वीकार कराने के निमित्त ब्राह्मणों के आगे कहना पड़ा था- 


न में स्‍तेनो जनपदे न कदयों न मयपः । 
नानाहिताग्निना विद्वाव न स्वरी स्वेरिणीकृतः ॥ 
छन्‍्दो ० उप० ५।११२॥५ 


धर्मेशिक्षक 3३ 

मेरे देश में कोई चोर नहीं, न कोई कदर्य ( केजूम ) है, 

न कोई मद्य पीने वाला है, ओर न कोई ऐसा पुरुष है, जो अग्नि 

होज न करता हो, न कोई व्यभिचारी है, व्यभिचारिणी कहां ! 

इसी से उस समय के समाज में विद्या एक व्यापक गुण 

प्रतीत होता है, जब कि अश्वपति-केकेय बड़े गारव से इस बात 
को प्रकट करता है, कि मेरे राज्य में काई अविद्वान नहीं है ॥ 

ब्राह्मणों की | उस समय के ब्राह्मणों को अपनी सन्‍्तान के 

सावधानता | के योग्य बनाने में हम बड़ा सावधान पात हैं, 


हु लिन ऑि->- जब नरन्‍कन्यााकक७०>३-नक- 


ज्सा कि उद्दाछक अपने पुत्र चतकेतु को कहता है-- 
श्रतकतों ! वस ब्रह्मचर्य, नवें सोम्यास्मत्कुली 
नो5ननूच्य ब्रह्मबन्धु रिव भवतीते (छन्दा०६।१।१) 
खतकेतों ! जाओ ब्रह्मचय वास करो, क्योंकि बेटा हमारे 
कुछ का कोई पुरुष विद्या न पढ़कर ब्रक्मवन्धु # सा बन जाय, 
यह नहीं होता ॥ 
विद्या दान में विधा दान में ब्राह्मणों की कितनी रुचि थी, 
ब्राह्मणों फी यह इससे पता लगता है. कि तेत्तिरीय उपनिषद 
रुचि २।४ में एक प्राथना और होम बतलछाया गया 
है, जिस में पहले अपनी शारीरिक शर्कक्तियों के लिये ओर फिर 
धन के छिये प्राथना है, और फिर यह होम में प्रार्थना है, के 
परे पास चारों दिशाओं से बहुतर भ विद्यार्थी पढ़ने के लिये आर, 
इन में से पहछी दोनों प्राथनाए इस छिये हैं, कि में पढ़ाने में 
समय होठ, प्राथेना ओर होममन्त्र यह हँ-- 
# यदद जिस के भाई बन्द आहद्वाण हें, पर स्वयं धआह्वाण के गुणों 
सर भूपित मई हुआ ॥ 


४ प्राचीन आयौबर्त का महत्व 


यरछन्दसा मुषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्यों 
ध्यम्रतात्‌ संबभुव । स मेन्द्रो मेषया सप्रणोतु । 
अम्ृतस्य देव धारणो भुयासम | शरेरे मे विचप- 
णम्र । जिह्ना मे मधुमत्तमा । कणीभ्यां मूरि विश्र- 
वम्‌ । अह्मणः कोशोसि मेघया पिहितः , श्रुत में 
गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना। कुर्वाणा5चीर- 
मात्मानः। वासाहुसि मम गावश्र । अन्नपाने च 
सवेदा | ततो मे श्रिय मावह । लोमशां पशुमिः 
सह स्वाह् । आ मा यन्तु ब्रह्मचारंणः स्वाहा । 
विमायन्तु ब्रह्मचारेणः स्वाहा । प्रमा यन्तु ब्रह्मचा- 
रिणः स्वाहा । दमायन्तु बह्मचारिणः स्वाहा । 
शा यन्तु बह्मचारिणः स्वाहा । यशो जनेधसानि 
स्वाहा | अयान वस्यसोसानि स्वाहा | तंत्वा भग 
प्रविशानि स्वाहा । समा भग प्रविश स्वाहा । 
तस्मिन्त्सहसशाखे । निभगाह त्वयिमज स्वाहा । 
यथा$5प%प्रवता यन्ति । यथा मासा अहजरम । 
एवं मां ब्रह्मवारिणः | घातरायन्तु सवेतः स्वाहा । 


प्रतिवेशो६सि प्रमा भाहि प्रमा पय॑रस्‍्व ॥ 
जो वेदों में अष्ठ हैं, सारे रूपों का मालिक है, वेदों से 
अमृत से मकट होता है, बह इन्द्र ( मालिक ) मुझे मेधा से बलू- 


अमादीौक्ष क  । प्‌ 


ब्रान बनाए, है देव में अप्ृत ( वेदाथज्ञान ) का धारने वाला होड॑ । 
मेरा शरीर योग्य हों, मेरी बाणी बढ़ी मीठी हो, में कानों से 
बहुत घुसे ( मुश्च आचायों से बहुत कुछ उपदेश परिले) वू 
(ओम) भ्रेधा के अन्दर ब्रह्म का कोश (मियान ) है । भरे 
श्रुत ( आचार्यों से सुने हुए ) की रक्षा कर । मेरी ओर वह श्री 
भेज, जो मेरे पास रोमों वाछे पशु ( भेड़ बकरी आदि ) गोएं 
ओर अनज्नपान छाती रहे, बढ़ाती रहे, ओर झटपट अपना बनाती 
रहे, ( खुशी के झप में बदलती रह ) स्वाहा । ब्रक्मचारी ( वेद 
के विद्यार्थी ) पेरे पास आवदें स्वाहा | ब्रह्मचारी सब ओर से मेरे 
पास आयें स्वाहा । बक्मचारी प्रयत्न से में पास आयें स्वाहा । 
सिधे हुए ( अपने आप को वश में रखने वाले) ब्रह्मचारी मेरे पास 
आते, स्वाहद। | मन को शान्‍्तर रखने वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आदें 
स्वाहा । 


मनुष्यों में में यश्ष रूप हो जाउं स्वाहा, में बड़े अमीर से श्रेष्ठ 
हो जाऊं स्वाहा, में है भगवन्‌ तुझ में प्रवेश करता हूं, स्वाहा, व्‌ 
है भगवन्‌ सुझ में प्रवेश कर स्वाहा, उस तुझ में जिस के अनन्त 
काये हैं हे भगवन्‌ ! में अपने आप को शोधता हूं स्वाहा जैसे जरू 
निचाई की ओर भागते हैं जैसे महीने बरस को प्राप्त होते हैं, इस 
प्रकार दे धातः ! मुझ्ने सब ओर से ब्रह्मचारी प्राप्त हों स्वाहा, व्‌ 
विश्राम का स्थान है, मुझे चमक, मुझे अपनी शरण में ले, स्वाहा । 
'सज्ञाओं,.. मेपनी प्रजा की ओर जो राजा का कर्तव्य है, वेदिक 


का वर्णन | समय में इस ओर पूण हृष्टे दी गई है, प्रजा में 


विद्या का बढ़ाना, उन में उदार भाजों का फेछाना, उन में पुख 


३६ बाचीन आयोवते का महत्व 


शान्ति स्थापन करेना, उनके धन को बढ़ाना, दोषों से उनको 
बचाना ओर धरम की ओर रुचि बा ना, इत्यादि धम है, जिन 
का पालन करते हुए हम उस समय के राजाओं को देखते हैं। 
अभी हम के कप देश के राजा अद्व्पति का यह बचन पढ़ 


आए हैं;--- 
न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मदयः । 


नानाहितामिना विद्वान्‌ न स्वरी स्वरिणी कुतः ॥ 
हम एक ओर राजाको यात्रियों के लिये जगह पर सराएं 
बनवाता हुआ देखते हैं, केवल इसीलिये नहीं कि उन्हें रहने 
को आराम मिले, किन्तु इसलिये भी, कि उन्हें भोजन भी मिल | 
जानश्रति ह पोत्ररयणः श्रद्धांदयो बहु दायी 
बहु पाक्य आस5सह सवेत । आवसथान्‌ मापया- 
>चके सर्वत एवमे 5स्यन्तीति ( छान्‍्दो० ४।१।१ ) 
जनश्रुति की मन्ताते में से उसका प्रथेता श्रद्धा से देने 
वाढा बढ़ा उदार हुआ है, जिसका घर अतिथियों के छिये 
सदा खुछा था, उसने हरएक जगह रहने के घर ( टिकाने, धर्मे- 
शाझाएं ) बनबाए, इसलिये कि हरएक जगह यात्री पेरा अन्न 
खाएंगे ॥ ९॥ 


रामायण का इतिहास हमें बतछाता है, कि उस समय के 
छोग प्रसन्नवददन, धमोत्मा, बहुअ॒त, अपने २ धर्नों से संतुष्ट, 
लोभ से रहित, सत्यवादी थे, कोई घरबारी ऐसा न था, जिसके 
पास आवश्यक वस्तुओं का सज्वय पर्याप्त न हो, जिम के 
कॉम अंडे रहते हों, जिस के पास गो घोड़े ओर घनधान्य की 


बमेधिक्षक ३9 


बहुतायत न हो, कहीं कोई कामी, केजूस अविद्वान्‌ वा नास्तिक 
का देखना अशक्य था, सारे नरनारी धर्मशीक, सयम्रवार्ल 
मोद से भरे ६ए, शील ओर बतांव में महवियां की भांति निमकछ 
थे, ब्राह्मण सदा अपने कम में रते हुए, इन्द्रियों को जीते हुए 
दान देने ओर पढ़न के स्वभाव वाके ओर दान छेने में सकोच 
रखने वाले ये, न कोई नास्तिक, न झूठ बोकनेवाढा, न असूया- 
वाला, न अशक्त, न आदविद्वान्‌ था । कोई ऐसा नरनारीे नहीं 
दीखता था, जो श्रीमान्‌ न हो, रुपवान्‌ न हो, बा राजा में 
भक्तिमाव न हो | सभी लोग क्ृतद्व, बड़ेदानी, शुरवीर, पराक्रमी 
दीघे आयु वाले, नीरोग, पुत्रपोतों को देखन वाले, थे। 

बेश्यव्यापार के द्वारा अपने देश को माल।माल बनाए 
जाते ये, ओर शूद्र अपने अपनत्व को मारकर देशकी सेवा करते 
हुए अपने जीवन में इस जीवित उदाहरण को दिखा रहे थे, 
कि धर्पमागे पर चलने के लिये दूसरों की सेवा ही पहड़ी 
मेज्ञल हैं । 

इस प्रकार आयोवते में उस समय विद्या धर्म सुख ओर 
शान्ति का पूर्ण राज्य था, छोग विद्वान थे, घुखी थे ओर 
घम पर हद थे। 
'कोक्षक | किक विद्याओं में भी उन्होंने बड़ी उम्नाति की थी 
विद्याओं | जैसा कि नारद पनत्कुपार से कहते हैं।-- 
में उन्‍नति 

७ नल्थ्गेपि (९ आर ६ 
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छ्द भाचान जायावते का महत्व 


राशिंदव निधि वाकोवाक्‍्य मेकायनं देववैेथां 
बहावियां भृतविद्या क्षत्रविद्यां नक्षत्रविया ७ सर्प- 
देवजनविद्या मेतद भगवोहध्येप्रि । 
( छान्दों० उघपृ० ७।१।०) 

है भगवन । में ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और चौथा अथर्व- 
वेद पढ़ाहूं पांचवां इतिहास पुराण (इतिहास राजाओं का, 
पुराण-रूष्टि की उत्पतिक्रम आदि का शास्त्र ) वेदों का वेद 
( व्याकरण शास्त्र ) पिश्य, राशि (गाणेत शास्त्र ) देव 
( कुदरत में होने वाढी घटनाओं के ब्वापक शास्त्र ) निधि शास्त्र 
वाकोबाक्य (तक शास्त्र ) एकायन (नीतिशास्त्र ) देवविथा 
( यज्जिय देवताओं के स्वरुप उपकारादे का बोधक शास्त्र) 
ब्रह्मविद्या, भूवविधा ( जीवश्ञास्त्र ' क्षत्रविधा ( बनुर्वेद ) नक्षभ- 
विद्या ( फ्योतिःश्ञास्त्र ) सपे विद्या ओर देवजनावैथा, यह सब 
मैं जानता है ॥ 

नारद कहता है, कि यह विधाएं में पढ़ाहूं, यह नहीं कहता 
कि विद्याएं इतनी ही हैं, इस से स्पष्ट है, कि उस समय और 
भी कह बिद्याओं का प्रचार होगा । 

छान्दोग्य <। ११२ में एक ऐसा हष्टान्व दिया गया है, 
भिस से भृगभविद्या का हानपाया जाता है।-- 


तद्यथा हिरण्यनिर्षे निहितमक्षेत्रज्ञा उपयुपरि- 
सउचरन्तो न विन्देयु; एवमवेमा: सर्वा: प्रजाअहर- 
हगच्छन्त्य एत॑ अह्नलोक॑ न विन्दान्ति । 





बर्मदिक्षक ७९. 


जैसा कि ( भूमिमें ) दवे हुए सोने के निबे ( खज़ाने सोने 
की कान ) के ऊपर २ घूपते हुए भी वह छोग जो प्षेन्रन्न (ज्लेत्र 
की विद्या के जानने वाले ) नहैं। हैं, वद ( उसनिधि को ) नहीं 
पा सकते, इस प्रकार यह सब प्रजाएं दिनपर दिन इस ब्रह्मढोंक 
में पहुंचती हुई इसको नहीं ढूंढ पाती हैं । 
जे ,*“ ६ 
भजन 


सत्‌ चित मुख भरपूर है, तेनूं भज सो निहाकछा । 
निर्विशेष तेरा नाम हैं, तिहां गुणां ते निराक्ा ॥ 
रूप न रंग रस ग्ख है, निराकार सदाया वा । 

जो जन तेने हरि ध्यावंदे, तिन्हीं आंत घुख पाया ॥ 
चरण बिना सब ठोर है, तृहीं अटल कहाया वाह । 
नेत्र नदी सब वेखदा, चहूं वेदां ने गाया ॥ 

अपर अपार चेतन्य है, चर भचर ध्याया । 

अजर अशांक व्‌ अलांक है, करे गभेन आया ॥ 
सकल जगव अधार तू, हरि परम कृपाला | 

स्थिर एक दुद्दी जगदीदवरा । द्‌ हैं सब भूपाला ॥ 
तुध सिमरन ते कल्याण है, तेनूं भुलिया मुह काछा । 
हारे यश्ञ निश दिन गावंदे, तिन्हां हिरद उजाछा ॥ 
चरण शरण हरि दीजिये, किदें होने निस्तारा । 
भुलियां ने प्रभु मोढक्े, नहीं होवांगे ख्वारा ॥ 
पापतरंग हड़े जावेदे, भव पार ।सेन्ध उतारा । 


<० भाचान ग्रन्थ 
#९ (मर 
हमारा प्रायान ग्रन्थ-साहत्य । 
( भारत-भारती से उद्धृत ) 
साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं, 
प्राचीन किन्तु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं । 
इस क्षेत्र से हीं विश्व के साहित्य-उपवन हैं बने, 
इसको उजाड़ा काछ ने आघात कर यद्यपि घने ॥९॥ 
फैला यहीं से ज्ञान का आलछोक सब सासर में, 
जागी यहीं थी जग रही जो फ्योति अब संसार में। 
इजीछ ओर कुरान आदिक ये न तब संसार में-- 
हम को पिला था दिव्य वदिक बोध जब संसार में ॥र॥। 
जिनकी महत्ता का न कोई पा सका हैं भेद ही, 
संसार में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही । 
प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको रष्टि के आरम्भ में, 
है मूल चिह्न पतिव्रवा का सभ्यता के स्तम्भ में ॥१॥ 
विख्यात चारों वेद मानों चार फछ सुख-सार हैं, 
चारों दिशाओं के हमारे वे जय-ध्वज चार हैं । 
वे ज्वान गारिमाडगार हैं, विज्ञान के भाण्टार है, 
वे पुण्य-पारावार हैं, आचार के आधार हैं ॥४॥ 
जो मृत्यु के उपरान्त भी सब के लिए शान्ति-प्रदा, 
है उपानिषव-शिक्षा हमारी एक अनुपम सम्पदा । 
इस कछोक को परलोक से करती वही एकत्र है, 
हम क्‍या कई, उसकी भतिष्ठा हो रही सव्वेत्र है ॥५॥ 
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उन सूृत्र-ग्रन्थों का अहा ! केंसा अपूर्व महत्व है, 

अत्यल्प शब्दों में वहाँ सम्पूर्ण शिक्षा-तत्व है । 
उन ऋषि-गणों ने सुक्ष्मता से काप कितना है लिया, 

आश्चर्य है घट में उन्दोंन सिन्‍्धु को है भर दिया ॥६॥ 
उध्त दिव्य दशन-शांखत्र में है कान हम से अग्रणी ? 

यूनान, यूरुप,अरब आंदिक हैं हमारे ही ऋणी । 
पाये प्रथम जिनसे जगत ने दाशनिक संवाद हैं--- 

गोतम, कापिल, जीमान, पथञ्भाकि, व्यास ओर कणाद हैं॥»॥. 
दृष्टान्त दशन ही हथारी उच्चता के हैं बढ़े, 

हैं कह रहे सबसे वही पसार में होकर खंढ़--- 
“हे विश | भारत के विपय में फिर कुशड्भायें करो, 

हम दश्शनों का साम्य पहले आज भी आगे परो”” ॥4॥ 

यह क्‍या हुआ कि अभी अभी तो रो रहे थे ताप से, 

हैं, आर अब दँपन कछगे वे आप अपने आप से । 
ऐएँ क्या, निज चेतना पर आगई उनको हूँधी, 

गीता अवण के पृत्र थी जो मोह-माया में फैंसी ॥९॥ 
रचते कहीं मनन्‍्वादि ऋषि ये धमंशास्र न जो यहां, 

कानून ताज़ीरात नस आज वे बनते कहां ! 
उन साहताओं के विमछ वे विधि-निषेष-विधान हैं--- 

इस लोक में, परलोक में, वे शान्ति के सोपान हैं ॥१०॥ 
निञज्ज नीति-विद्या का हमें रहता यहाँ तक गये था-- 

हम आप जिस पथ से चलें सत्पथ बही है सर्वथा । 
सामान्य-नीति समेत ऐसे राजनैतिक ग्रन्थ हैं-- 


८२ हमारा प्राचीन ग्रन्थ-साहित्य 


संसार के हित जो प्रथम पुण्याचरण के पन्य हैं ॥११॥ 
चाणक्य से नीतिज्न थे हम ओर निश्चल निश्चयी, 

जिनके विपक्षी राजकुछ की भी इतिश्री हो गई । 
है विष्णु शम्प्ी ने घड़े में सिन्धु सचमुच भर दिय[--- 

कह कर कहानी ही जड़ा को पृ्णे पण्डित करादिया॥१२२॥ 
उक्तान्त पहल व्यांम का मकांटेत हमीं ने था किया, 

बह क्रान्ति-मण्डल था हमीं से अन्य दक्षों ने लिया | 
थे आय्पभट, आचाय्ये भास्कर-तुल्य ज्योतिविद यहाँ। 

अब भी हमारे 'मानमन्दिर” वर्णनीय नहीं कहों ! ॥११॥ 
जिस अड्भु-विद्या के विषय में वाद का मुँह बन्द है, 

बढ़े भी यहीं के ज्ञान-रबि की रव्िमि एक अमन्द है। 
डर कर कठोर कलछ्डुः से, वा सत्य के आतड़ः से-- 

कहते अरब वाले अभी तक “हिन्दमा” ही अहु से॥' शा 
उन “सुख-सत्नों? के जगत में जन्मदाता हैं हरमीं, 

रेखा-गंणित के आदि ज्ञाता या विधाता हैं हमीं। 
हमकी हमारी वदियाँ पहले इसे दिखछा चुकॉ-- 

निज रम्य-रचना-हेतु व रेखागणित सिखला चुकी ॥९५॥। 
प्राचान ही जो है न जिसमे अन्य भाषायें बनीं, 

भाषा हमारी देवदाणी श्रुति-सुधा स है सनी । 
है कोन भाषा यों अमर व्युत्पीन्तरुपी प्राण से ! 

हैं अन्य-भाषा-शब्द उसके सामने प्रियमाण से ॥१९६॥ 
निकला जहाँ स आधुनिक यह भिन्न-भाषा-तत्व है, 

रखती न भाषा एक भी तस्कृत-समान महत्व है । 
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पार्जिन-सरक्ष बेयाकरण संसार भर में कोन है! 

इस मश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मौन है ॥१७»॥ 
उस वेधविद्या के विषय में अधिक कहना व्यथ है, 

छुश्नुत, चरक रहते हुए सन्देह रहना व्यथ है । 
अनुबादकर्ता, आज भी उपहार उनके पारहे, 

हैं आय्य-आयुर्वेद के सब देश सह्ृण गा रहे ॥१८॥ 
ये हार जाते अन्यदेशी वद्य-वर जिस रोग से-- 

हम भस्म करते थे उस बस भस्म के ही याग से । 
थे द्र देशों के नपाति हमको बुला कर मानते, 

इतिहास साक्षी है, हमें सब थे जगहुरू जानते ॥२९॥ 


ची, ९ न. जि कप 6 
हैं आज कह की दाकटरो जिसस महा-परहिमापयी, 

बह “आसुरी” नामक चिकित्सा है यहीं से छी गई । 
नाड़ी-नियमप-युत रोग के निश्चित निदान हुए यहाँ, 


सब आओपषधों के गुण समझकर रस विधान हुए यहाँ ॥२०॥ 
कविवय्ये शेक्सपियर तथा होमर सदा सम्पान्य हैं, 

विरूपात फिरदौसी सह्श कवि ओर भी अम्यास्य हैं। 
पर कौन सन में मनज-मन को सुग्ध इतना कर सके-- 

बासभी कि , वेदव्यास, कालीदास जितना कर सके ! ॥२१॥ 
संसार भर के ग्रन्थ-गिरि पर चित्त से पहले चढ़ों, 

उपरान्त रामायण तथा गीता-ग्रथित भारत पढ़ों। 
कोई बतादों फिर हमें, ध्वनि सुन पड़ी ऐसी कहाँ ! 

है हरि! घुनें केवछ यहो ध्वानि अन्त थे हम हों जहाँ ॥२२॥ 

पथपि४अतुल अर्गाणत हमारे ग्रन्थ-रक्ष नये नये--- 


८९ हपारा प्राचीन ग्रन्थ-साहित्य 


बहु बार अत्याचारियों से नष्ट-श्रष्ट किये गये । 
पर हाय ! आज रही सही भी पोधियां यों कह रहीं-- 
क्या तुम वही हो | आज तो पहचान तक पड़ते नहीं ॥२१॥ 
( सरस्वती ) 
हमारा संवत्‌ । 


हरएक जाति का अपना २ संबद होता है, इंसाइयों का 
संवव इंसवी संवत्र कहलाता है, मुसलमानों का हिजरी, आय्यों 
का वर्तमान काल में प्रचलित सवत विक्रमीय संवत्‌ कहलाता है । 
इनतीनों में स आरये सवत ही पहलेका है । 


मेबतद का चलाना कोई साधारण वात नहीं होती, जब 

कभी किसी महापुरुष न अपनी जाति के छिये कोई बढ़ाभारी 

हपकार का काम किया हो, तो उसके नापवर सेबत चलता 

है। इसी प्रकार यह विक्रम संवद जाति सेवक जञातिरक्षक धर्म- 

रक्षक आय बीर विक्रपादित्य का चलाया हुआ है, यह आये 

जाति के विक्रम का स्मारक हैं, अतएव आये ( हिन्दू ) इसका 
हरघात में स्मरण रखंत हैं, अपनी चिद्दीपन्नी में, वहीखाते में, 
वियाह देगों में, ओर इतिहास आदि में इसी संघत्‌ का पयोंग 

करते हैं । 


अगरेजों में ईसा का संबत प्रचलित है, उसी का प्रयोग 
बह यहाँ भी अपने सारे व्यवहारों में करते हैं, अतएब स्कूलों 

ख्फ शी औ क्र जक 4] ९ 
कालजों कचहरियों ओर दफ्तरों में उस्री का व्यवहार होता 
है, तथापि आय अपने निजके सारे व्यवहारों में विक्रम संवव्‌ 
और देशीय महीनों का ही व्यवहार करते हैं । 
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हमारा संवव चेशत्रशादे मातेपद ( एकम ) से आरम्भ होगा 
है, वह चान्द्र सवद कहलाता है, पर बही खाते आदि में जिस 
संबत का व्यवहार किया जाता है, वह वेशाख्री से आरम्भ होता 
है, इसको सोर संवत्‌ कईते हैं। सोर गणना में वेशाख पहला 
महीना है, ओर वेशाखी उम्का पहला दिन है, आयोँ में नए 
संवद की बधाई इसी दिन भेजते हैं, ओर इसी दिन सबरे स्नान- 
कर अपने पारवार जाति देश की मंगल कामना के लिये इंश्वर 
के निकट प्रार्थना करते ओर दानपुण्य करते हैं इस दिन का 
बढ़े उत्साह के साथ स्वागत किया जाता है। 


सचराचर-शुभकामना । 
मुख-शान्ति स सब जन रहें, धन-पान्य से सम्पन्न हों; 
नीरोग हों, निःशोक हों, काई कहीं न विपस्र हों । 
दुर्मिप्त उपसगांदि की होवे न आशाड्डा हरे ! 
यह वर्ष सचराचर जगत को ह्ष- परिपूरित करें ! ॥१॥ 


अज्ञान का अवमान हों; परिताप का परिहार हो: 

मतिपान का नित मान हो; सर्पेप का सस्‍्कार हो । 
ओदाय्येमय व्यवहार आपम के सभी ४शय हरे; 

यह वर्ष सचराचर जगत को हृष-परिपूरित करे ! ॥ २॥ 


8. 


जो याग्य हैं उनको अभीष्सित शुभ फ्लो की प्राप्ति हे; 
हैं जो अयोग्य, अगण्य उन में योग्यता की व्याप्ति हो । 
विन्ता।मे के उत्ताप स सूखे हृदय हांवें हरे; 
यह वर्ष सचराचर जगत को हृषे-परिपूरित करे ! ॥ ३॥ 


है. सचराचर-खझुभकापनता 


हा भनुतरण सद॒हसियों का सब्पंथा, सम्नत्र ही; 

दुर्शातयों का परिहरण भी हो तथा सब्बंज ही | 
बिद्वेष ओर हथा विवादों से रहें मब जन परे; 

यह वर्ष सचराचर जगव को हर्ष-परिपूरित करे | ॥ ४॥ 
खोटे खेर सब वर्याक्त्यों का स्षेम अधिकता रहे) 

छोटे बड़ों में उत्तरोत्तर प्रेम अधिकाता रहे ! 
प्रेमाद हो सबके रहें हत्क्षत्र नित्य हरे-मरे; 

यह वषे सचराचर जगव को हर्ष-परिपूरित करे ! ॥५॥ 

भजन 
राग मैेरव-तालऊ तीन 


तुम्दीं हो सहायक सृष्टि के नायक । 
तुम्हारा कोई पार पाता नहीं है ॥ 

न जन्म ओर मरण के हो बन्धन में आते । 
तुम्हारा पिता ओर माता नहीं है ॥ 

सदा तुम विकारों से रहते हो न्यारे । 
छुकर्मी तुम्हें कोई पाता नहीं है ॥ 
तुम्हारी शक्त काम करती है हरजा । 
तेरा रूप दृष्टि में आता नहीं है ॥ 
सुफारिश की तुझको जरूरत नहीं है । 
आऔर रिश्वत किसी से तु खाता नहीं है ॥ 
किसी खास घर में नहीं तेरा रहना । 
मुकां अपना तु कोई बताता नहीं हे ॥ 
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तू सब का हे प्यारा न शत्रू किसी का । 
जोरू और बटे का नाता नहीं है ॥ 


# 5 > पअहेंर 


२ चर 
हम आए तर द्वार पर इस लिय है । 
|. हूँ अरे, 
कि तुझसा कोइ ओर दाता नहीं है॥ 
कहे हे रतन वह सदा दुखही भोगे । 
बिक सर आन ९७ 
तेरे आगे जो सिर झुकाता नहीं है ॥ 
6 
आश्रम वषयः: । 
ब्रह्मचस्यो श्रम । 
शा ५७ ३ 
मातृधभाव पतृमानाचवायवादन पुरुषा वद 

यह दातपथब्रझण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम 
शिक्षक अर्थाव एक माता दूसरा पिता ओर तीसरा अचाय्य 
होते, तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । वह कुछ धन्य ! वह संतान 
बढ़ा भाग्यवान ! जिसके माता ओर पिता धा।मेंक विद्वान हों । 
लितना माता से सन्‍्तानों को उपदेश ओर उपकार पहुँचता है 
उतना किसी से नहीं। जसे माता सन्‍्तानों पर प्रेम ओर उनका 
हितरूरना चाहती है, छुतना अन्य कोई नहीं करता, इसछिये (मातृ- 
धान) अयोत “प्रशास्ता धार्पिकी माता विद्यते यस्य स मातृ- 
मान ”। धन्य वह माता है कि जो गर्माधान से केकर जब तक 
पूरी विद्या न हो, तबतक घुशीलता का उपदेश करे ॥ 

बाछकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करें, जिससे सन्तान 
सभ्य हों ओर किसी अड्ढ़ से कुचेष्ठा न करने पावें । जब बोढने 
सगे, तब उसको माता बाछढक की जिह्ला जिस प्रकार शोमछ 


<ंद आश्रम पिपय 


होकर स्पष्ट उधधारण कर सके वेसा उपाय करे कि जो लिस 
बणे का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे “पं” इसका ओोष्ठ स्थान 
ओर स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओछ्ठों को मिकाकर बोलना, हस्ब, 
दीघ, प्लुत, अक्षरों को ठोक २ बोक सकना, मधुर, गम्भीर, 
घुन्दर स्व॒र, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान, भिन्न २ 
श्रवण होने। जब वह कुछ २ बोछने ओर समझने लग तब घछुन्दर 
बाणी ओर बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान आदि 
से भाषण, उनसे वर्तमान ओर उनके पास बेठने आदि की भी 
शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सववेत्र 
प्रतिष्ठा हुआ करे, भैस सनन्‍्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रोाय ओर सत्संग 
में रुचि करें वेसा प्रथत्न करते रहें | व्यथ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, 
कढ़ाई, हे, शोक किसी पदाथे में छोल॒पता, इंष्यों, द्वेषादि न 
करें, उपस्थेन्द्रिय के स्पश ओर मर्दन से बीय्ये की क्षीणता नपु- 
सकता होती ओर हस्त में दुगन्‍ध भी होती हैं, इसमे उसका स्पक्नी 
न करें। सदा सत्यभाषण, शोये, भेये, प्रसन्ननदन आदि गुणों 
की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। जब पांच २ वर्ष के छड़का 
छढ़की हों, तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास कराबवें, अन्य 
देशीय भाषाओं क अक्षरों का भी । उमके पछचाव जिन से 
अच्छी शिक्षा, विधा, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचाये, 
विद्वान, अतिये, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भ्ृत्य- 
आदि से केस २ व्तना इन बातों के मन्त्र, छोक, सत्र, गद्य, 
पद्य भी अथसहित कण्ठस्थ करावें । जिनसे सनन्‍्तान किसी 
धूर्य के बहकाने में न आबे, ओर जो २ विद्याधमंविरुद्ध अ्रा- 
न्तिजाछ में गिरानेबाके ज्यवहार हैं, उनका भी उपदेश करदें 
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जिमस भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हों। और 
जितनी काछा रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वश्ञोकरण 
आदि करना कहते हैं उनका भी महापामर समझना चाहिये 
इत्यादि म्रिथ्या बातों का उपदेश वाल्यावस्था ही भें सन्तानों 
के हृदय में ढालदें कि जिस से स्वसन्तान किसी के श्रमजाल 
में पड़ के दुःख न पायें ओर वीर्य की रक्षा में आनन्द ओर 
नाश करने में दुःख प्राप्ति भी जना देनी चाहिये । जेसे 
देखो जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है, तब उसको 
आरोग्य, बुद्धि बल पराक्रम बढ़के बहुत झुख की प्राप्ति होती है। 
इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कंथा, विषयी 
लोगों का सड़, विषयों का ध्यान, स्त्री का दशन, एकान्त सेवन 
संभाषण ओर स्पश आदे कर्म म व्रह्मचारी छोग प्रथकू रहकर 
उत्तम शिक्षा ओर पूर्ण विद्या का प्राप्त होवें। जिसके शरीौर में 
वीये नहीं होता, वह नपुंमक महाकुछक्षणी ओर जिसको प्रमेह 
रोग होता है वह दुबेछ, निस्तेज, निबुद्धि, उत्साह, साहस, घेये 
बल, पराक्रादि गुर्णो से रहित होकर नष्ठ होजञाता है। जो तुम 
लोग घुशिक्षर ओर विद्या के ग्रहण वीय की रक्षा करने में इस 
समय चूकोंगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूरय समय प्राप्त 
नहीं हों सकेगा । जब तक हम छाग ग्रृहकर्मों के करनेवाले जीते 
हैं, तभी तक तुमको विद्या ग्रहण ओर दरीर का बल बढ़ाना 
चाहिये इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता ओर पिता करें 
इस लिये “ मातृमान पितृपान्‌ ” शब्द का ग्रहण बक्त वचन में 
किया है, अथाव्‌ जन्म से पांचवे वर्ष तक बालकों की माता, छठे 
बषे से ८बें वष तक पिता शिक्षा करें ओर <वें वष बष के आरम्भ 
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में द्विेन अपने सन्‍्तानों का उपनयन करके आचाय्यकुल में अथोव 
जहां पू्ण विद्वान्‌ ओर पूर्ण विदृषी स्त्री शिक्षा ओर विद्यादान 
करनेवाढी हों वहां लड़के लड़कियों को भेजदें ओर शुद्रादे वण 
उपनयन किये बिना विद्याम्याव के लिये गुरुकुछ में भेनदे ॥ 
आचाय उपनयमानो बह्मचारिणं कृणुते गभ- 
मनन्‍तः । त॑ रान्नीस्तिस उदर बिभर्ति ते जात॑ 
द्रष्टममि से यान्ति देवाः ॥ १ ॥ इसे समित्यथवी 
योर्द्वितीयोतान्तरिक्ष समिधा प्रणाति | ब्रह्मचारी 
सामधा मेखलया श्रमेण लाकांघ्तपसा [पंपातें ॥२॥ 
बह्मचार््यति सांमेधा सामद्धः काष्णें वानां 
दीक्षितो दीपशम श्र:ः। स सद्य एति पूर्व॑स्मादुत्तर 
समुद्रे लोकान्सेग्रभ्य मुहुराचांरंकत्‌ ॥ ३ ॥ ब्रह्म- 
चर्थ्यण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षिती । आचार्यों 
ब्रह्मचर्येंण ब्रह्मचारिणमिच्छेत ॥ ४॥ ब्रह्मचर्येण 
कन्या यु॒वाने विन्दत पातिम ॥ ५॥ ब्रह्मचारी 
ब्रह्म भ्राजद्विभातिं तस्मिन्दवा अधि विश्व समोताः । 
प्राणापानो जनयन्नादव्यान वा मना हृदय ब्रह्म 
मेधास | 5 ॥ अथवे०? कां? ११ स्रू० ९॥ 
सक्षप से भाषाथ---भाचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा पूर्वक 
सर्माप रख केतीन ३ गात्रि पयन्‍तअ्ग्रहस्थाश्रम के भ्क्रण पें लिखे 


# स्यस्फारविधि में । 
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सन्ध्योपासनादि मत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उम्र के 
आत्मा के भ तर गर्भरूप विद्यास्थापएन करने के लिये उस को 
धारण कर ओर उसको पूर्ण विद्वान कर देता ओर जब बह 
पूर्ण ब्रह्मचर्य ओर विद्या को पूर्ण करके घर आता है तब उस 
को देखने के लिये सब विंद्रान्‌ छोंग मन्मुख जाकर बड़ा मान्य 
करते हैं । 

जो यह ब्रह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिधा अग्ने 
में होम कर ब्रह्म चये के व्रत का नियम पूरक सेत्रन करके विद्या 
पूर्ण करने को दृढ़ोत्माही होता है, वह जानों प्रांथवी सूर्य ओर 
अन्तरिक्ष के सदश सब का पालन करता है क्योंकि बढ़ सामेदा 
घान भेखलादि चिन्हों का धारण ओर पारिश्रम से विद्या पूर्ण 
करके इस व्रह्म चया नुष्ठारूप तप से सब छोगों को सदगुण और 


आनन्द स तृप्त कर देता है॥ २॥ 


जब विद्या से प्रकाशित ओर मगचर्मादे धारण कर दीक्षित 
होके ( दीघेइपश्च॒; ) ४० बषे तक डाढ़ी सूछ आदि पश्च केशों का 
घारण करने वाछा ब्रह्मचारी होता है वह पूर्व समपुद्रूप 
ब्रह्मचयो नुष्ठान को पूण करके गुरुकुल से उत्तर समुद्र अथोव 
ग्हाश्रप को शीघ्र प्राप्त होता है वह सब्र छोगों का संग्रह करके 
बारंबार पुरुषा्थ ओर जगव को सत्योपदेश से आनन्दित 
कर देता है ॥ ३ ॥ 


वही राजा उत्तम होता है जो पूर्ण ब्रह्मचयरूप तपश्चरण 
से पूण विद्वान छुशिक्षित सुशील जितेन्द्रिय होकर राज््प का 
विविध प्रकार से पान करता है ओर वहीं विद्वान ब्रह्मचारी 
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की इच्छा करता ओर आचाये हो सकता है जो यथावव बह्म- 
चये से सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़ता है ॥ ४॥ 
जैस लड़के पूण ब्रह्मचय्ये ओर पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण ब्वान 
होके अपने सद्श् कन्या से विवाह करें, वेसे कन्या भी अखण्ड 
ब्रह्मचय से पूर्ण विद्या पढ़ पूण युवती हो अपने तुट्य पूर्ण 
युवावस्था वाले पति को प्राप्त होगे ॥ ५ ॥ 
जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अथातव्‌ साड्भोपाड़ चारों वेदों को 
धब्द अथे ओर सम्बन्ध के ज्ञानपूर्वक धारण करता है, तभी 
प्रकाशमान होता उसमें सम्पूण दिव्यसुण निवास करत ओर 
सब विद्वाद उससे मित्रता करते हैं, वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं ही से 
प्राण, दीघनावन, दुःख छेशों का नाश, सम्पूर्ण विद्याओं में 
व्यापकता, उत्तम बाणी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा 
ओर ओपछ्॒पज्ञा को धारण करके सब मनुष्यों क हित के लिये 
सब विद्याओं का प्रकाश करता है ॥ ६ ॥ 
न्णन्‍वबबण है, (ै) 6ै ७»--ण 
अ $ 
ब्रह्मचय्य काल: । 
इस में छान्दोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलहवें 
खण्ड का प्रमाण । 
# (5 का. आई. 
मातृमात्‌ पतृपानाचायवाब्‌ पुरुषा बंद ॥ 
किक [4 3 ५४३ हक 
१ ॥। पुरुषा वाय यश्ञस्तस्य यानचताव ४ शात- 
है है / * पी 
वंषाण तत्‌ प्रातुसवन तदस्यथ वसवा#-वायत्ताः 
प्राणा वाव वसव एते हीद ७ सर्वे वासयन्ति 
॥२॥ ते चेदेतास्मल वयसि किश्िदुपतपेत्‌ स 
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ब्रयात्‌ प्राणा वसव इृंढ में प्राःःसवर्न माध्य- 
दिन ”सवनमन॒सन्तन॒ताते माह ृप्राणानां वसूनां 
मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धेधे तत एत्य- 
गदो ह भवाते ॥ ३ ॥ अथ यानि चतुश्चत्ा- 
रि०शद्धपोणि तन्माध्यदिन ७ सबने चतुश्न- 
त्वारि०्शदक्षरा त्रिष्ठप त्रेष्ठु्म माध्यन्दिन £ 
सवन तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा 
एते हीद * सव £ रादयनिति ॥ ४ ॥ त॑ चेदेत- 
स्मिन वयासे किश्रेदुषपदपेत्‌ स ब्रयात्‌ प्राणा 
रुद्रा इदे में माध्यन्दिन « सवन॑ तृतीयसवनमन् 
नुसन्तनुताति माहम्पाणाना £ रुद्राणां मध्ये 
यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवाति 
॥ ५॥ अथ यान्यष्ठाचतवारि » शबद्गधषोणे तत 
तृतीयसवनमष्ठाचत्वारि & शदक्षरा जगती जागते 
तृतीयसवन तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावा- 
दित्या एते हीद £ सवमाददत ॥६॥ ते चेदेतस्मिन् 
वयसि किथिदुपतपेत्‌ स ब्रयात्‌ प्राणा आदित्या 
इदें में तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माह 
प्राणानमादित्यानां मध्ये यज्ञी विलोत्सीयेत्युद्वेव 
तत एत्यगदी हेव भवाते ॥ ७॥ 
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अथेः---जो बाकक को पांच वर्ष की आयु तक माता, पांच 
स < आठ तक पिता ८ आठ से ४८ अड़तालीस ४४ चवालीस 
४० चालीस ३८६ छतीस ३० तक अथवा २५ पच्चीस वर्ष 
तक, तथा कन्या को ८ आठ से २४ चोबीस २२ बाईस २० बीस 
बीस १८ अठारह अथवा २६ सोलह वष तक आचाये की शिक्षा 
प्राप्त हो तभी पुरुष वा स्त्री विद्यावान्‌ होकर धम्मारथ काम मोक्ष 
के व्यवहारों में आते चतुर होते हैं ॥ १ ॥ यह मनुष्य देह यज्ञ 
अथोव अच्छे प्रकार इसको आयु बछ आदि से सम्पन्न करने के 
लिये छोटे से छाटा यह पक्ष है कि २४ चोबीमस वर्ष पर््यन्त 
ब्रह्मचय्यें पुरुव ओर १८६ सोलह वष तक स्त्री ब्रह्मचय्यी श्रम 
यथावव पूर्ण जंत्त २४ चोबीस अक्षर का गायत्री छन्द होता है 
वैसे करे वह प्रातः सवन कहाता है जिससे इस मनुष्य देह के 
मध्य वसुरूप प्राण प्राप्त होते हैं जो बलवान्‌ होकर सब शुभ 
गुणों को शरीर आत्मा और मन के बीच में वास कराते हैं 
॥ २॥ जो कोई इस २५ पच्चीस वर्ष के आयु से पूवव ब्रह्मचारी 
को विवाह वा विषय भोग करने का उपदेश कर उसको वह 
ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि देख, यादि मेरे प्राण मन ओर 
इन्द्रय २५ पद्चास व तक ब्रह्मचय से बलवान न हुए तो प्रध्यम 
सबन जो कि आगे ४४ चवाछीस वर्ष तक का ब्रह्मचय कहा हे 
उसको पृण करने के छिये मुझ में सामथ्य न होसकेगा ककैन्तु 
प्रथम कोटि का ब्रह्मचये मध्यम कोटि के ब्रह्मचय को ऐपिद्ध 
करता दे इसलिये क्या में तुम्हारे सशश् मूख हू कि जो इस 
इरीर प्राण अन्तःकरण ओर आत्मा के संयोग रूप सब शुभ 
शुण कप ओर स्वभाव के साधन करने बाले इस संघात को शीघ्र 
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नष्ट करके अपने मनुष्य देह धारण के फल से विमुख रह ओर 
सब आश्रमों क मूछ सब उत्तम कर्मों में उत्तम कप ओर सब के 
मुख्य कारण ब्रह्मचय का खण्डित करके महादृःख सागर में कभी 
डूबू किन्तु जो प्रथम आयु में ब्रद्मचय करता है वह बरह्मचये के 
सेवन से विद्या को प्राप्त होके निश्चित रोग रहेत होता है इस 
लिय तुम मूख छागों के कहने से बह्मचर्य का लोप में कभी न 
करूंगा ॥ ३॥ ओर जो ४४ चवालीम वर्ष तक अथाव जैसा 
४४ चवालीम अक्षर का त्रिष्टुप छन्‍्द होता है तद्ठत जो 
मध्यम ब्रह्मचय करता है वह ब्रह्मचारी रुद्र रूप प्राणों को 
प्राप्त होता है कि जिससे आगे किसी दुष्ठ की दृष्टता नहीं चलती 
और वह सब दुष्ट कम करनवालों को सदा रुछाता रहता है॥ 
यादे प्रध्यम ब्रह्मचये के सेवन करनेवाले से कोई कहे कि 
तू इस ब्रह्मचय को छोड़ विवाह करके आनन्द को प्राप्त हो 
उसको ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि जो सुख अधिक ब्रह्मचर्याश्रम 
के सेवन से होता ओर विषय सम्बन्धी भी अधिक होता है वह 
ब्रह्मचये को न करने से स्वप्ने में भी प्राप्त नहीं होता क्योंकि 
सांतारेक व्पवहार, विषय ओर परमार्थ सम्बन्धी भी पूर्ण सुख को 
ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता है अन्य कोई नहीं इसलिये भें इस सर्वो- 
त्तम सुखप्राप्ति के साधन ब्रह्मचय का छोप नकरके विद्वान बलवान 
आयुष्पान्‌ धमात्मा होके सम्पूण आनन्द को प्राप्त होऊँगा 
तुम्हारे निबुद्धियों के कहने से शीघ्र विवाह करके स्वयं ओर 
अपने कुछ को नष्ट भ्रष्ट कभी न करूंगा ५॥ अब ४८ अड़्ताछीस 
वध पय्थन्त जैपा कि ४८ अक्षर का जगती छन्द होता है वेखे इस 
उत्तम ब्रह्मचय्ये से पूणविद्या, पृणबल पृणप्रश्ञा, पूर्णशुभगुण, कर्म 
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स्वभाव युक्त सूय्यवत्‌ मक!शमान होकर अह्मचारी सब विद्याओं 
को ग्रहण करता हैं ॥ ६॥ यदि कोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिराना 
चाहे उसको ब्रह्मचारी उत्तर देवे कि अरे ! छाकरों के छोकर 
मुझ से दर रहो तुम्हारे दृगेन्ध रूप भ्रष्ट बचनों से में दूर रहता 
हूँ में इस उत्तम ब्रह्मचय का लोप कभी न करूंगा इसको पूर्ण 
करके रोगों से रहित सववेद्यादि छुम गुण कग्रे स्रभाव सहित 
होऊंगा इस मेरी शुभ प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण 
करे, जिमसे में तुम निर्बुद्धियों को उपंदेश ओर विद्या पढ़ाके 
विशेष तुम्हारे वाछकों को आनन्द युक्त कर सकूं ॥ 
रे ९ है... और ७ का ९६ 
चतलाधइवस्थाः शरररस्य बाद्धयावन सपूणता 

किज्वित्परिद्याणिश्रेति । तत्राषोडशाद वृद्धिः | 

दल वि ७. पु हि ई: (5 
आपज्चाविशतेय।वनम्‌ । आचलारश्शतस्सम्पृ्णता । 
ततः किज्चित्पारहाणिश्रोति ॥ 

हर. विशक बिक... € ७. विद 
पयावश तता व पुमान्नारातु पाइश । 

«. ९९ आर ७ जे 0] का ४५ 
समत्वागतवीये ता जानीयात्‌ कुशछा भिषक्‌ । 

यह धन्वन्तारे जी कृत सुश्नुतग्रन्थ का प्रमाण है ॥ 

अधथ।--हम मनुष्य देह की ४ चार अवस्था हैं एक हृद्धि 
दूसरी योवन तीसरी सम्पूणता चाथी किजडिचत्परिह्वाणि करने 
हारी अवस्था है इनमें १६ सोलहवें वर्ष से आरंभ २५८ पद्नीसवें वर्ष 
में पूततिवाली ह॒द्धि की अवस्था है नो कोई इस ह॒ृद्धि की अवस्था 
में वीयांदि धातुओं का नाश करेगा वह कुछहाड़े से काटे दक्ष 
वा दण्ड से फूट घड़े के समान अपने सर्वेस्व का नाश करऊके 
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पश्चात्ताप करेगा पुनः उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा 
ओर दूमरी भो युवावस्था उसका आरम्म २५ पच्चीसवें वर्ष से 
ओर पूर्ति ४० चालीसवें वर्ष में होती है भो कोई इसको यथावव 
संरक्षित न कर रखेगा वह अपनी भाग्यशालीनता को नष्ठ कर 
देवेगा ओर तीसरी पूर्ण युवावस्था ४० चालीस वर्ष में होती है 
जो कोई ब्रह्मचारो होकर पुनः ऋतुगामी परस्त्रीत्यागी एक 
सत्रीव्रत, गरभ रहे पश्चात एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी न रहेगा वह 
भी बना बनाया धूल में मिठ जायगा ओर चोथी ४० चालीमवे 
वर्ष से यावत्‌ निवीय न हो तावत किश्ित हानि रूप अवस्था है 
यादे क्रिश्चित हाने के बदले वीय की अधिक हाने करेगा वह 
राजयक्ष्म ओर भगन्दरादि रोगों से पीड़ित हो जायगा और 
जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित रक्खगा वह स्वदा 
आनन्दित होकर सब संसार को सुखी कर सकेगा। 


अब इम में इतना विशेष समझना चाहिये कि रुत्री और 
पुरुष के शरीर में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का एकसा समय नहीं 
है किन्तु जितना सामथ्यं २५ पद्चीसववें वर्ष में पुरुष के शरीर में 
होता है उतना तामथ्य स्त्री के शरीर में १६ सोहलवें वर्ष में 
होजाता है। यादि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहें तो २८५ वर्ष का 
पुरुष आर १६ सोहल वर्ष की स्त्री दोनों तुल्य सामथ्य वाले 
होते हैं, इस कारण इस अवस्था में जो विवाह करना वह अधम 
विवाह है और जो १७ सन्नह्वे वर्ष की स्त्री ओर ३० तीस वर्ष 
का पुरुष १८ अठारह वर्ष की स्त्री आर १६ छत्तीम वर्ष का 
पुरुष १९ उद्यीस व की स्त्री ३८ अड़तीस वर्ष का पुरुष विवाह 
करे तो इसका मध्यम समय जानो ओर जो २० बीस और 
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२१ इक्कीस २२ बाईस वा २४ चोबीस वर्ष की स्त्री ओर ४० 
चालीस ४२ बयालीस ४६ छयारीस ओर ४८ अड़्ताछीस वर्ष 
का पुरुष होकर विवाह करे वह सर्वोत्तम है हे ब्रह्मचारिन इन 
बातों को व्‌ ध्यान में रख जो कि तुझ को आगे के आश्रम्मा में 
काम आवेंगी जो मनुष्य अपने सनन्‍्तान कुछ सम्बन्धी ओर देश 
की उच्मनति करना चाहें वे इन पूवरोक्त ओर आगे कही हुई बातों 
का ययावव्‌ आचरण करें ॥ 


कान, लचा, नेत्र, जीभ, नाभिका, गुदा, उपस्थ ( मूत्र का 
मांगे ) हाथ, पग, बाणी ये १० दश इन्द्रिय शरीर में हैं ॥ २ ॥ 
इन में कान आदि पांच बज्वानेन्द्रिय और गुदा आदि पांच 
कर्मेन्द्रय कहाते हैं ॥ २ ॥ ग्यारहवां इन्द्रिय मन है, वह अपने 
स्प्रति आदि गुणों में दोनों प्रकार के इन्ट्रियों से मम्बन्ध 
करता है कि जिस मन के जीतने में ज्ञानिन्द्रिय तथा कर्मोन्द्रय 
दोनों जीत लिये जाते हैं ॥ ३॥ जस सारथि घोड़े को कुपथ 
में नहीं जाने देता बसे विद्वान ब्रह्मचारी आकर्षण करने वाले 
विषयों में ज्ञात हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्न किया करे 
॥ ४ ॥ ब्रह्मचारी इन्द्रयों क साथ मन लगाने से निःसन्देह दोषी 
होजाता है ओर उन पूर्वोक्त दश इन्द्रियों का वश में करके ही 
पश्चाव साद्धे को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ जिमका ब्राह्मणपन 
( सन्पान नहीं चाहना वा इन्द्रियों को वद्या में रखना आदि ) 
बिगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव (वर्णाश्रम के गुण कप ) 
बिगढ़े हैं उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग ( संन्यास ) लेना, यज्ञ 
( अग्निहोत्रादि ) करना, नियम ( ब्रह्मचयोश्रम आदि ) करना, 
तप ( निन्‍दा सताते ओर हाने, छाभ आदि द्वन्द्र का सहन ) 
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करना आदि कर्म कदापि सिद्ध नहीं होसकते इसलिये ब्रक्षचारी 
को चाहिये कि अपने नियम धर्मों को यथावत् पाहकृन ' करके 
सिद्धि को प्राप्त होते ॥ ६ ॥ व्र्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को 
बश में कर ओर आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास 
से शरीर को किचेव २ पीड़ा देता हुआ अपने सब 
प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ 3 ॥ बुद्धिमान ब्रह्मचारी को चाहिये 
कि यर्मों का सेवन नित्य करें केबल नियमों का नहीं क्योंकि 
यमों को न करता हुआ ओर केवल नियमों का सेवन करता 
हुआ भी अपने कक्तेव्य से पतित होजाता है इसलिये यम सेवन 
पूर्वक नियम सेवन नित्य किया कर ॥ ८ ॥ अभिवादन करने 
का जिसका स्वभाव ओर विद्या वा अवस्था में टद्ध पुरुषों का 
जो नित्य सेवन करता हे उसकी अवस्था, विद्या, कीर्ति ओर 
बल इन चारों की नित्य उन्नाति हुआ करती है इसलिये ब्रह्मचारी 
को चाहिये कि आचाये, माता, पिता, अतिथि महात्मा आदि 
अपने बड़ों का नित्य नमस्कार ओर सेवन किया करे ॥९॥ 
अज्न अथाव जो कुछ नहीं पढ़ा वह निश्चय करके बालक होता 
ओर जो मन्त्रद अथात्‌ दूसरे को विचार देने वाला विद्यापद्ा 
विद्या विचार में निपुण है वह पिता स्थानीय होता है क्योंकि 
जिस कारण मत्पुरुषों ने अज्ञ जन को बाछक कहा ओर मन्त्रद्‌ 
को पिता ही कहा है इससे प्रथम ब्रह्मचय्योश्रम सम्पश्न होकर 
ज्ञानवान विद्यावान अवदय होना चाहिये ॥ १० ॥ धर्मवत्ता 
ऋषिजनों ने न वर्षों न पके केशों वा झुलते हुए अड्गों न धन 
ओर न बन्धुननों में बड़प्पन माना किन्तु यही धम्प्र निश्चय 
किया कि जो हम छोगों में वाद विवाद में उत्तर देने वाला 
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अथात वक्ता हो वह बड़ा है इस से ब्रह्मचय्याश्रप सम्पन्न होकर 
विद्याबान्‌ होना चाहिये जिससे कि संसार में बढ़प्पन प्रतिष्ठा 
पावें ओर दूसरों को उत्तर देने में आते निपुण हों ॥ ११ ॥ 
उस कारण से बृद्ध नहीं होता कि जिसेस इसका शिर झूछ जाय 
केश पक जायें किन्तु नो ड्वान भी पढ़ा हुआ विद्वान है उसको 
विद्वानों ने हृद्ध जाना और माना है इससे ब्रह्मचय्योश्रम सम्पन्न 
होकर विद्या पढ़नी चाहिय ॥ १९२॥ जस काठ का कठपुतला 
हाथी वा जंत चमड़े का बनाया हुआ म्ग हो वेस बिना पढ़ा 
हुआ विप्न अथाव ब्राह्मण वा बुद्धेमान जन होता हैं उक्त वें 
हाथी मग ओर विप्र तीनों नाम मात्र धारण करते हैं इस कारण 
ब्रह्मचयीश्रप सम्पन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १३ ॥ ब्राह्मण 
विष के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रखे ओर 
अमृत के समान उपमान की आकांक्षा खवेदा करे अर्थात 
ब्रह्मचर््यांदि आश्रमों के लिय मिक्षा मात्र मांगत भी कभी मान 
की इच्छा न करे ॥ २४ ॥ द्विनात्तम अथाव त्राह्मणादका मे 
उत्तम सज्मन पुरुष सवेकाल तपश्चय्या करता हुआ वेद हो का 
अभ्याप्त करे जिस कारण ब्राह्मण वा बुद्धिमान जन को वेदाभ्यास 
करना इस संसार में परम तप कहा है इस से ब्रह्मचयाश्रम सम्पन्न 
होकर अवध्य पद विद्याध्यपन करे ॥ ९५ ॥ जो ब्राह्मण क्षत्रिय 
और वैश्य वेद को न पढ़कर अन्य शास्त्र मे श्रम करता हैं वह 
जीवता ही अपने वेश के सहित शुद्रपन के प्राप्त हाजाता है 
इस से बह्मचर्यो श्रम सम्पन्न होकर वेद विद्या अवश्य पढ़े ॥१६॥ 
से फाबड़ा से खोदता हुआ मनुष्य जक को प्राप्त होता हे 
गुरु की सेवा करन वाला पुरुष गुरु जना में पाइ हुई विद्या 
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गुरुनन की सेवा कर उनसे सुने ओर वेद पढ़े ॥ १७॥ उत्तम 
विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून से भी विद्या 
पावे तो ग्रहण करे । नीच जाति से भी उत्तम धरम का. ग्रहण 
कर ओर निन्य कुल से भी स्त्रियों में उत्तप स्त्री जन का ग्रहण 
करे यह नीति हैं इसमे ग्रहस्थाश्रप से पूर्व २ ब्रह्मचर्याश्रप संपन्न 
होकर कहीं न कहीं से उत्तम विद्या पढ़े उत्तम धर्म साखि ओर 
ब्रह्मचये के अनन्तर गृह अप में उत्तम स्त्री! से विवाह करे क्योंकि 
॥१८॥ विष से भी अमृत का ग्रहण करना बाक्क से भी उत्तम 
बचन को लेना ओर नाना प्रकार के शिल्प काम सब से अच्छे 
प्रकार ग्रहण करने चाहिये इसकारण ब्रह्मचयोश्रम सम्पन्न होकर 
देश २ पयेटन कर उत्तम गुण सीखे ॥ १९ ॥ 


यान्यनवर्ञयानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि 
नो इतराणि । यान्यस्माक७ सुचरितानि तानि 
लयोपास्यानि नो इतराणि। येके चास्मच्छेया ७ 
सोब्राह्मणा: तेषांचयासनन प्रश्नसितव्यम्‌ ॥ १॥ 


अरे, 650 € 


तैत्तिशि० प्रपा० ७ अनु० ॥ ११॥ 

ऋत॑ तपः से तपः श्रुते तपः शान्‍्त तपो 
दमस्तपश्शमस्तपो दाने तपो यकज्ञस्तपो अल्ममुभुवः 
स्वत्रह्मे तदुपास्स्वेतत्तप: ॥ २॥ तेतरी० प्रपा० १० । 
अन॒० < ॥ 
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अथः-हे शिष्य जो आनन्दित पाप रहित अथाव ' अन्याय 
अधर्माचरणरहिद न्यायधर्माचरणमहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन 
त्‌ किया करना इनसे विरुद्ध अधर्मांचण कभी मत करना । 
है शिष्य जे तरे पाता पिता आचाये आदि हम लोगों के अच्छे 
धर्म युक्त उत्तम कर्म हैं उन्हीं का आचरण तूँ कर ओर जो हमारे 
दृष्ठ कम हों उनका आचरण कभी मत कर हे ब्रह्मचारिन जो 
हमारे मध्य में धर्मोत्मा अष्ठ अह्मविव विद्वान हैं उन्हीं के समीप 
बैठना संग करना ओर उन्हीं का विश्वास किया कर ॥१२॥ 
है शिष्य तू जो यथाथ का ग्रहण सत्यमानना सत्यबोलना वेदादे 
सत्यशास्त्रों का सुनना अपने मन को अधमाचरण में न जाने 
देना श्रोत्रादि इन्द्रियों को दुष्टाचार से रोक श्रष्ठाचार में छगाना 
क्रोधाद के त्याग मे शान्त रहना विधा आदि शुभ गुणों का 
दान करना अग्नेदोत्राद ओर विद्वानों का सड़ कर जितने 
भूमि अन्तरिक्ष ओर सूर्य आदि छोकों भें पदार्थ हैं उनका यथा 
शक्ति ज्ञानककर ओर योगाम्यास प्राणायाम एक ब्रह्म परमात्मा 
की उपासना कर ये सब कमे करना ही तप कहाता है ॥ 

ऋतज5्च स्वाष्यायप्रवचन च । सत्यअड्च स्वा- 
घ्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्या० | दमश्र 
स्वाध्या० । शमश्र स्वाध्या० । अम्रयश्र स्वाध्या० । 
के ध्‌ ०७ ७ 3७, 3, 5 कल ह 

अमिहोत्रे च स्वाध्या ०। सत्यामिति सत्यव चाराथीतरः। 
तप इति तपो नित्यः पौरुशिष्टि: । स्वाध्याप्रवचन 
का आकर 8 के, दः कल (4 
एवेति नाकोमोंदगल्यः । तद्धि तपरस्तद्धि तपः ॥३॥ 
रे हाँ 
तत्तरा० प्रपा० ७ । अनु० ९॥ 
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अर्थ)-हे ब्रह्मचारिन तू सत्य धारण कर पढ़ और पढ़ाया 
कर सत्योपदेश करना कभी मत छोड सदा सत्य बोल, पद ओर 
पढ़ाया कर । हे शोकादि छोड़ प्राणायाम योगाभ्यास कर 
तथा पढ़ आर पढ़ाया भी कर | अपने इन्द्रियों को बुरे कामों से 
हटा ओर अच्छे में चला विद्या का ग्रहण कर ओर कराया कर । 
अपने अन्तःकरण ओर आत्मा को अन्यायाचरण से हटा 
न्यायाचरण में प्रहत्त कर और कराया कर तथा पढ़ और 
सदा पढ़ाया कर । अग्निविद्या के सेवन पूर्वक विद्या को पढ़ 
ओर पढ़ाया कर। अग्निहोत्र करता हुआ पढ़ ओर पढ़ाया कर, 
सत्यवादी होना तप सत्यवचा राथीतर आचारये, न्यायाचरण, 
में कष्ट सहना तप नित्य पोरुशिष्टि आचाये आर धर्म में चलके 
पढ़ना पढ़ाना आर सत्योपदेश करना ही तप है यह नाकोमोद- 
गल्य आचाये का मत है और सब आचायों के मत में यही 
पूर्वोक्त तप है एसा तू जान ॥ ३॥ इत्यादि उपदेश तीन दिन 
के भीतर आचाये वा बालक का पिता करे ॥ 


4०५, ७ 


इस प्रकार आचाये अपने शिष्य को उपदेश कर ओर विशे 
कर राजा इतर क्षत्रिय वेश्य ओर उत्तम शुद्र जर्नों को भी विद्या 
का अव्यास अवदय करावें क्‍योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल 
विद्यभ्यास करें ओर क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य 
और घनादे की बूद्धि कभी नहीं होसकती । क्योंकि ब्राह्मण 
तो केवल पढ़न पढ़ाने ओर क्षत्रियादि से जीविका को ्राप्त 
होंके जीवन धारण कर सकते हैं । जीवेका के आधीन ओर 
प्तत्रियादि के आज्ञादाता ओर यथावत्परीक्षक दण्डदाता न 


होने से आक्मणादे सब वर्ण पाखण्ड ही में फंस जाते हैं ओर 


शत 
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जब क्षत्रियादे विद्वान होते हैं तव ब्राह्मण भी आधिक विद्या” 
भ्यास और धम्र पथ पर चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों 
के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, ओर जब 
क्षत्रियादे आविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने पन में आता हे 
वसा ही करते कराते हैं | इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण 
चाह तो क्षत्रियादि को वेदादे सत्यक्षास्त्र का अभ्यास आधिक 
प्रयत्न से कराबे । क्‍योंकि क्षत्रियादि ही विद्या, धर्म, राज्य 
ओर लक्ष्मी की टद्धि करने हरे हैं वे कभी भिक्षा टृत्ति नहीं करते 
इसलिये वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते ओर 
जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती हे तब काई भी पाखण्ड 
रूप अधमंयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता । इस से 
क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चछाने वाछ्े ब्राह्मण 
ओर संन्यासी तथा ब्राह्मण ओर सन्यासी को सुनियम में 
चलाने वाले क्षत्रियादे होते हैं इसलिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों 
में विद्या ओर धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये । अब जो २ 
पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना 
योग्य है । परीक्षा पांच प्रकार से होती है । एक जो २ ईश्वर के 
गुण कर्म स्रभाव ओर वेदों से अनूकूल हो वह २ सत्य और 
उससे विरुद्ध अप्तत्य हैं। दूमरी जो २ रष्टिक्रम से अनुकूछ वह २ 
सत्य ओर जो रुष्टिक्रम से विरुद्ध हे वह सब अपसत्य है जसे 
कोई कहे कि बिना माता पिता के योग से छड़का उत्पन्न हुआ 
ऐसा कथन रृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से अमत्य है । तीसरी 
४ आप्त ” अर्थाव जो धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपाेयों 
का सड़ उपदेश के अनुकूल हैं वह २ ग्राष्ष ओर जो २ विरुद्ध वह 
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वह अग्राह्म है। चोथी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूछ 
अथाव जैसा अपने को सुख प्रिय ओर दुःख अग्िय है वैसे ही सर्वत्र 
समझ लेना कि में भी किसी को दुःख वा छुख दूंगा तो वह भी अप- 
सञ्न ओर पसन्न होगा। और पांचवीं आठों प्रमाण अथीत प्रत्यक्ष, 
अनुपान, उपमान, शब्द, एऐतिहा, अथोपत्ति सम्भव ओर अभाव ॥ 

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विध्न हैं उनको छोड़ देवे जेसा 
कुपड़ अथाव दुष्ट विषयी जनों का सद्ड दृष्टव्यलन जेसा मद्यादि 
सेवन ओर वेद्यागमनादि, बाल्य[वस्था में विवाह अथाव पश्चीसर्वे 
वर्ष से पूर्व पुरुष ओर सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, 
पूण ब्रह्मचय न होना, राजा माता पिता ओर विद्वानों का 
प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, आतिभोजन, आते 
जागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्प, वा 
कपट करना, सब।परि विद्या का लाभ न समझना, बह्मचर्य्य से 
बल, बुद्ध, पराक्रम, आरोग्य, राज्यधन की दाद्धे न मानना, 
इंच का व्यान छोड़ अन्य पाषाणादे जड़ मूर्ति के दशेन 
पूजन में व्यथ काल खाना, माता, पिता, आतिथि और आचार्य 
विद्वान इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्सड़ ने करना, बर्णा- 
श्रम के धम का छोड़ ऊध्वपुण्ड्र, त्रिपुण्ड, तिलक, कण्ठी, माला 
घारण, एकादशी, जयोदशी आादे व्रत करना, काग्यादि तीथ 
ओर राम, कृष्ण, नारायण, शित्र, भगवती, गणेशादि के नाम 
स्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश 
से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर 


की उपासना के बिना पिथ्या पुराणनामक भागवतादे की 
कथा।दे से मुक्ति का मानना, छोभ से घनादि में पटत्त होकर 
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विद्या में प्रीति न रखना, हृधर उधर व्यय घूपते रहना हत्यादि 
पिथ्या व्यवहारों में फंस के अक्मचय्यथ ओर विद्या के छामर से 
राहत होकर रोगी ओर मूर्ख बने रहते हैं ॥ 

आजकहछ के सम्प्रदायी ओर स्व्रार्थी आह्मण आादे जो 
दूसरों को विद्या सत्सद़् से हद और अपने जाल में फंसा के 
उन का तन मन धन नह कर देते हैं ओर चाहते हैं कि जो 
क्तात्रियदि वर्ण पढ़ कर विद्वाव होजायेंगे, तो हमारे पाखण्ड जाल 
से छूट ओर हमारे छल को जान कर हमारा अपमान करेंगे 
ईत्यादे विधप्नों को राजा ओर प्रजा दूर करके अपने लड़कों 
ओर छड़कियों को विद्वान करन के छिये तन मन धन से 
प्रयत्न किया कर। 


प्रश्ष-क्या स्त्री ओर शुद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर 
क्या करेंगे! ओर इनके पढ़ने में प्रभाण भी नहीं है जेसा 


पह निषेध है ;- 
सत्रांशदों नावॉयातामातं श्रुतः । 
स्‍त्री ओर शुूद्र न पढ़ें यह श्रुति है । 
उत्तर-शब स्त्री ओर पुरुष अथाव मनुष्यम्रात्र को पढने का 
अधिकार है। तुम कूभां में पड़ो ओर यह श्र॒ति तुम्हारी 
कपोलकल्पना से हुई है किसी प्रमाणिक ग्रन्थ की नहीं । 
ओर सब मनुष्यों के वदादिशास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार 
का प्रमाण यजुर्वेंद के छब्बोसवें अध्याय में दूसरा मंत्र है :- 
यथेमां वार्च कल्याणामावदाने जनेभ्यः । 
बरह्राजन्याभ्या ७ शूद्राय चायाय च स्वाय 
; चारणाय ॥ यज्भु० अ० २६ || २ ॥| 
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परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे में ( जनेशयः ) सब 
मनुष्यों के लिये ( इमाम ) इस ( कल्याणीम ) कल्याण अथाव 
संसार और मुक्ति के छुख देनेहारी (वाचम ) ऋग्वेदादि चार 
वेदों की वाणी का ( आ, वदानि ) उपदेश करता हूं, बेसे तुम 
भी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से 
द्विनों का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि स्पृत्यादे ग्रन्थों में 
ब्राह्मण, क्षत्रि 7, वेश्य ही को वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा 
है ल्ली ओर शुद्रादे वर्णों का नहीं ॥ 
उत्तर-( अह्मराजन्याभ्यां ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है 
कि हमने ब्राह्मण,क्षत्रिय, (अर्य्याय) वेदय (शुद्राय) शूद्र और 
(स्वाय) अपने भत्य वा श्री आदि (अरणाय) ओर अति 
शूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अथात्‌ सब 
प्रनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा सुन सुना कर विज्ञान को बढ़ाके 
अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके 
दुःखों से छूटकर आनन्द को प्राप्त हों।कहैये अब तुम्हारी 
बात मानें वा परमेश्वर की ! परमेश्वर को बात अवश्य 
माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह 
नास्तिक ऋहावेगा क्योंकि 'नास्तिकों वेदानेन्दकः”” वेदों 
का निन्दक और न मानने वाका नास्तिक कहाता है।क्‍्या 
परमेश्वर शुद्रों का भा करना नहीं चाहता ! क्या इंश्वर 
पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शुट्रों के लिये 
निषेध और द्विजों के छिये विधि करें ! जो परमेश्वर का 
अभिप्राय शुद्रादे के पढ़ाने छुनाने का न होता तो इनके 


जे ब् 


शरीर में वाक्‌ और श्रोत्न इन्द्रिय क्यों रचता भेसे परमात्मा 
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हि 


ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूय्प ओर अशन्नादि 
पदाथ सब के लिये बनाए हैं वेसे ही वेद भी सब के लिये 
प्रकाशित किये हैं ओर जहां कहीं निषेध किया है उसका 
यह अभप्रिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न 
आवे वह निबुद्धि ओर मूर्ख होने से शूद्र कहता है। उसका 
पढ़ना पढ़ानाव्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़ते का निषेष 
करते हो वहतुम्हारी मुर्खेता, स्वार्थवा ओर निबुद्धिता का 


प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का भ्रमाण+-- 
ब्रह्मचय्येंण कन्या ख॒वान विन्दते पातिम । 
अथवे० । कां० ११ । प्र० २४ । अ० ३ ॥ मं० १८॥ 


जैसे लड़के ब्रह्मचय्य सेवन से पूर्ण विद्या ओर सुशिक्षा को 
प्राप्त होके युवाते, विदुवी अपने अनुकूल प्रिय सहश ख्ररियों के 
साथ विवाह करते हैं वे ( कन्या ) कुपारी ( बह्मचर्स्येण ! अह्म- 
चये सेवन से वदादशास््रों को पढ़ पूर्ण विद्या ओर उत्तम शिक्षा 
को प्राप्त युदाते होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदश प्रिय विद्वान 
(युवानम) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होने इस 
छिये स्त्रियों को भी ब्रचह्मय्य॑ ओर विद्या का ग्रहण अवध्य 
करना चाहिये ॥ 
प्रश्न-क्या स्लरी छोग भी वेदों को पढें ! 
उत्तर-अवद्य देखो श्रोत्र सत्रादि में ।-- 


इम मन्त्र पत्नी पठेत । 
अथांव स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े। जो वेदादि शा।स्रो 
को न पढ़ी कैबेतों यद्ध में स्वस्सहित मन्‍्त्रों का उचारण ओर 
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संस्क्तभःपषण केस कर सके। भारतधर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप 
गार्गी आदि वेदादि शा््रें को पढ़ के पूर्ण विदुपी हुई थीं,यह 
धातपथब्राह्मण में स्पष्ट लेखा है । भला जो पुरुष विद्वाव और 
स्‍त्री आविदूषी ओर स्त्री विदूषी ओर पुरुष अविद्वान्‌ हो तो 
नित्यप्राति देवासुर संग्राम घर में पचा रहे फिर सुख कहां! इस 
लिये जो ख्रो न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका 
क्यों कर हो सके तथा राजकाय्य न्‍्यायाधीशत्वादे शह्ाश्रम का 
काय्य जो पति को स्त्री ओर स्त्री को पति प्रभज्न रखना धर के 
सत्र काम स्नी के आधीन रहना इत्यादि काम बिना विद्या के 

अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥ 

देखा आर्य्यावत्ते के राज पुरुषों की ख्रियां धनुवेंद अर्थाव 
युद्धविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थीं क्‍यांकि जो न जानती 
होतीं ता केकेयी आदि दशरथ आदे के साथ युद्ध में क्‍यों कर 
जा सकती ! और युद्ध कर सकतीं ! इसछिये बाह्मणी और 
क्षत्रिया को सब विद्या वेश्या को व्यवहार विद्या ओर शूद्रा 
को पाका।दे सेवा की विद्या अवश्य पद॒नी चाहिये जेसे पुरुषों 
को व्याकरण, धमे अर अपने व्यवहार की विद्या न्यून से 
न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये बेस स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, 
बेद्यक, गाणत, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सौखनी चाहिये 
क्योंकि इनके सीखे बिना सत्याउसत्य का निर्णय, पति आदि 
से अनुकूल वत्तेमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पाछन 
वरद्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब काय्यों को जैसा चाहिये 
वैसा करना. कराना वेद्क विद्या से ओ.पधवव अन्न पान बनाना 
और बनवाना नईं। कर सकती जिस से घर में रोग कभी न 
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आधे और सब छोग सदा आनन्दित रहें । विल्पविद्या के माने 
बिना घर का बनवाना वस्त्र आभूषण आदि का बनाना 
बनवाना, गणित विद्या के बिना सब का हिसाब समझना 
समझना वेदादि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर ओर धर्म को न 
जानकर अधथर्गम से कभी नहीं बच सके । इसलिये वे ही धन्य 
वादाई ओर कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्‍्तानों को ब्रह्मचर्य्य 
उत्तम शिक्षा ओर विद्या मे शरीर आर आत्मा के पूर्ण बछ को 
बढ़ावें जिमसे वे सन्‍्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, खसुर, राजा, 
प्रजा, पड़ासी, इृष्ट, मित्र ओर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से 
बतें। यही काश अक्षय है इसको जितना व्यय करे उतना ही 
बढ़ता जाय, अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं ओर 
दायभागी निन्रधाग लेते हैं ओर विद्या कोश का चोर वा 
दायभागी काई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा ओर 
टद्धि करने वाला बिशष राजा ओर प्रजा भी हैं ॥ 


कन्यानां सम्पदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ । 
मनु ० 9। १५२ ॥ 

राजा को योग्य है कि सब कन्या और छड़कों को उक्त 

समय से उक्त समय तक ब्रह्म चय में रख के विद्वान कराना जो 

कोई इस आज्ञा को न माने तो उस के माता पिता को दण्ढ देना 

अथाव राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चाव छढ़का वा छड़की 

किसी के घर में न रहने पावें किन्तु आचारयकुल में रहें जब तक 
समावत्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे ॥ 


सर्वेषामेव दानानां अह्दानं विशेष्यते। 


धर्मशिक्षक १११ 


जाके हि 
वायेश्नगोमहीवासस्तिलकाथनसर्पिषाम ॥ 
मनु ० "४ । १३१॥ 
संसार में जितने दान हैं अथोव जल, अन्न, गो, पूथिवी, 
वस्त्र, तिछ, घुवण ओर घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का 
दान अति अ्रष्ठ है । इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्र तन 
प्न धन से विद्या की हृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य 
ब्रह्मचय विद्या ओर वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश 
सोभाग्यवान होता है ॥ 


८ 


ग़हस्थाश्रम 
वेदानधीत्य वेदों वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 


अविष्लुतब्रह्मचयों गृहस्थाश्रममावैशेत्‌ ॥ 
पनु० ३।२॥ 
यथावत्‌ ब्रह्मचये में आचार्यानुकूल वे कर धर्म से चारों, 
तीन, वा दो, अथवा एक वेद को साड्रोपाड़ पढ़ के जिसका 
ब्रह्मचये खाण्डत न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री ग्रृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करे ॥ 
त॑ प्रतीत स्वधर्मेण बह्मदायहरं पितुः । 
साग्विणं ततरप आसीनमहयेत्रथमं गवा ॥ 
मनु० ३। १॥ 
जो स्वघर्म अर्थाव यथावत्‌ आचार्य ओर शिष्य का धर्म्म है 
उस से यूक्त पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अथोव बिद्चा 


११२ गृहस्था श्रम॑ 


रूप भाग का ग्रहण ओर पमाछा का धारण करने वाला अपने 
पलड़ में बठा हुआ शिष्य है आचायांदि उस का प्रथम गोदान 
से सत्कार करें वेसे छक्षणयुक्त विद्याथिनेयों को भी कन्या का 
पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ 
कर को की 
गुरुणानमतः सनाता समावृत्ता यथावाध । 


उद्धहत द्विजों भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम । 
मनु ० ३।४॥ 
गुरु की आज्ञा ले स्लान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूवंक आ 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय बेइय अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षण युक्त 
कन्या से विवह करे ॥ 


अपसपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि मेथुने ॥ 
मनु० ३।५॥ 
जो कन्पा माता के कुछ की छः पीड़ियों में न हो और 
पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है। 
इसका यह प्रयोजन है कि ३- 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विपः । 
शतपथ* 
यह निश्चत बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है 
बेसी प्रत्यक्ष में नहीं जेसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और 
खाई न हो तो उसका मन उसी में छगा रहता है जेसे किसी 
परोक्ष बस्तु की प्रशंसा घुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होदी है 
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बैसे ही दृरस्थ अथांत्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट 
सम्बन्ध की न हो, उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये 
निकट ओर दूर विवाह करने में गुण यह हैं (१) एक--जो 
बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर कीड़ा, 
छड़ाई ओर भमेम करते एक दूसरे के शुण दोष स्त्रभाव या 
ब स्यावस्था के विपरत आचरण जानते ओर जो नड्े भी एक 
दूसरे को देखत हैं उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं 
हो सकता (२) दूसरा--जेसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण 
गुण नहीं होता वेसे एक गोत्र पितृ वा मातृकुछ में विवाह होने 
में धातुओं के अदल बदछ नहीं होने से उन्न ते नहीं होता (३) 
तीमरा--जमे दूध में मिश्री वा छंठ्यादि ओषधियों के योग 
होने से उत्तमता होती है वे ही भिन्न गोत्र मातू पितृ कुछ से 


[8] ऐ ३ 


पृथक वत्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) 
चोथा--जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु ओर 
खान पान बदलने से रोगरहित होता है वे ही द्रस्था के 
विवाह हान मे उत्तमता हैं (५ ) पांचब--निकट सम्बन्ध करन में 
एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान ओर विरोध 
होना भी सम्पव है दूर देशस्थे में नहीं भोर दुरस्थों के विवाह 
में दूर २ प्रेम की डारी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में 
नहीं (६ ) छट--दूर २ देश के वत्तमान ओर पदार्थों की प्राप्ति 
भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है निकट विवाह 
होने में नहीं, इसलिये +--- 
आप श्र कम कर... को 
दुद्दिता दु्दिता दूरेद्दिता दोग्पेवों । 


निरु० ३। ४॥ 


११९४ गृहस्था श्रम 


कन्या का नाम दुहिटा इस कारण से है कि इसका विवाह 
दूर देश में होने से हितकारी होता है तिकट रहने में नही (७ ) 
सातबें--कन्या के पितृकुल में दारिद्य होने का भी सम्भव है, 
क्योंकि जब २ कन्या पितृकुछ में आनेगी तब रे इसको कुछ न 
कुछ देना ही होगा (<) आठबां-कोई निकट होने स एक 
दूसरे को अपने २ पितृकुल के सहाय का घपषण्ड ओर जब कुछ 
भी दानों में बेमनस्प होगा तब स्त्री झट ही पिता के कुल में 
चली जायगी एक दूमरे की निन्‍दा आधिेक होगी ओर विरोध 
भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण ओर मद होता 
है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः पीढ़ी 
और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 
महान्त्यपि समृद्धानि गोई(जाविधनपान्यतः । 
सत्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलाने पारिजयेत्‌ ॥ 

मनु० ३। ६ ॥ 

चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, 
राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुछ हों तो भी विवाह सम्बन्ध 
में निम्नलिखित दश कुछों का त्याग करदे ।-- 
हीनक्रियं निष्पुरुष निरठन्दों रोमशाशंसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिदिवत्रिकृश्ठिकुलानिच ॥ 

मनु० ३।॥७॥ 

जो कुछ सवाक्रेया से हीन, सत्पुरुषों से राहत, वेदाध्ययन 
से विम्ुख, शरीर पर बड़े २ लोप, अथवा बबासीर, क्षयी, दर्मा, 
खांसी, आमाशय, भिरगो, अअंतकुष्ट, ओर गालतकुष्टयुक्त हों उन 


€ 
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कुछों की कन्या वा वर के साथ विराह होना न चाहिये क्‍्यों' 
ये सब दुगुण ओर रोग विवाह करने वाले के कु में थी प्ररिष्ठ 
हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुड के छड़के ओर लड़ाक़ैयों का 
आपम में विवाह होना चाहिये ॥ 


नोदहेकपिलां कन्या ना(पिकराई़ी न रोगिगीए्‌ । 


नालामका नातलामा न वाचाटा न्न  4गल्ाग्‌ ॥ 
मनु० ३।८॥ 
न पीले वर्ण वाली, न अधिका दी अर्थाव पुरुष से लम्बी 
चाही, अधिक बच्वाली, न रोगयुक्ता, न लोमराहेता, न बहुत 
कोमवाल़ी, न बकबाद करने हारी ओर न भूरे नेत्रवाली ॥ 


नक्षेवृक्षगदीनामी नान्त्यपर्वतनामिकाम । 


न पक्ष्याहिप्रेष्यनाम्री न च भीषणताभिका म्‌ ॥ 
मनु० ३।९॥ 

न ऋक्ष अथोव अखिनी, भरणी, रोहिणोदेई, रेबतीबाई, 
चित्रा आदि नक्षत्र नाम वाली, तुलपीआ, गेंदा, गुलाबी, चंपा, 
चमेली आदि ह॒क्ष नापवाली, गेगा यमुना आदि नदी नामवाढी, 
चांडाली आदि अन्त्यन् नामवाली, विन्ध्या हिमालया,पावती, 
अपदि प्रेत नामवाली, कोकिला, पेंना आदि पश्नी नापवाड़ी 
नागी, भुनगी आदि सप नाथवाली, माधोदासी, मीरादासी 
आदि प्रेष्य नामबादी ओर भीमकुंत्रारि, चण्डिका, काडी आदि 
भीषण नामत्राली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये 
क्योंकि ये नाम कुत्तित ओर अन्य पदाथों के भी हैं॥॥ 


कर 


११७ महस्थाअश्रम 


अव्यड़ाड़ीं सौम्पनाम्री हसवारणगामिनीम । 
तनुलामकेशदशना मदड्रीसुद्वहात्स्त्रयघ ॥ 
पनु० ३।१०॥ 
जिसके सरल सूप अद़् हों विरुद्ध न हों, जिसका नाप 
सुन्दर अर्थात यशोदा, सुखदा आदि हो, इस ओर हथिनी के 
तेल्य जिसकी चार हो, सुक्ष लाम केश आर दांत युक्त 
और जिसके सब भड़ कोमछ हों बेसी स्त्री के साथ विवाह 
करना चाहिये । 
प्रक्ष-विवाह का समय ओर प्रकार कोनसा अच्छा है । 


उत्तर-पो छवें वर्ष से लेके चोवीमरत्ें वर्ष तक कन्या ओर पच्ची सर्वे 
बषे से लेके अदृतालीस वषे तक पुरुष का विवाहसमय 
उत्तम है, इस में जो सोलह ओर पच्चीस में विवाह करे तो 
निकृष्ठ, अठारह बीस की स्त्री तीस पेंतीस वा चालीस वर्ष 
के पुरुष का मध्यम, चाबीस वर्ष की स्त्री ओर अड्तालीस 
वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश में 
इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ ओर ब्रह्मच्य विद्या- 
भयास अधिक होता है वह देश सुखी ओर जिस देछआ में 
ब्रह्मचयं विद्याग्रतणरहित बाल्यावस्था ओर अयोग्यों का 
विवाह हांता है वह देश दुःख मे डूब जाता हैं| क्योंकि 
ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहणपूत्रेक विवाह के सुधार ही से सब 
बातों का छुधार और बिगड़ने से बिगाड़ होजाता है ॥ 


प्रश-अष्टवर्षा भवेद गोरी नववषों च रोहिणी । 
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दरशावर्षा भवेक्तन्या तत ऊर्ध रजखला॥ १ ॥ 
माता चेव पिता तसया ज्येष्ठी श्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरक यान्ति रृष्टवा कन्यां रजस्वलाम॥२॥ 


4५३. कर सो 


ये छोक पराशरी ओर शीत्रतोध में हिखें हैं । अर्थ यह है 
कि--कन्या की आठवें द्ष गरी, नवमें वर्ष रोहिणी दश्तें वर्ष 
कन्या ओर उमरके आग रजनस्‍्वजछा संज्ञा होती है ॥ १॥ दवदें 
वर्ष तक विवाह ने करके ग्नपह्म॑छा कन्या को देख के उसके 
माता पिता ओर बड़ा भाई यह तीनों नरक में गिरते हैं ॥ 


उत्त--तअ्रह्मोवाच 


एकक्षणा भत्रेद गोरी ददेश्नणेयन्तु रोहिणी। 
त्रिक्षणा सा म्रेकन्या ह्त ऊध्प रजघला ॥ १॥ 
माता पिता तथा म्राता मातुछलों भगिनी स्वका 
सर्वेते नरक॑ यान्ति दृष्त्रा कन्यां रजस्वलाम ॥ २ ॥ 

यह सद्योनिर्षित ब्रह्मपुराण का बचन है | अथे-जितने समय 
में परपाणु एक पलट! खावे उतने समय को क्षण कहते हें जब 
कन्या जन्गे तब एक क्षण में गोरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में 
कन्या ओर चोथे में रजस्वछझा होजाती है ॥ १॥ उस रजस्वछा 
को देख के उस के माता, पिता भाई मामा ओर बहिन सब 
नरक को जते हैं ॥२॥ 
प्रश्ष-ये इछोक प्रमाण नहीं। 


११८ प्रक्षोवाव 


उत्तर-क्यों प्रमाण नहीं जो ब्रक्माजी के छोक प्रपाण नहीं, तो 
तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। 


प्रश्ष-वाह २ पराधर ओर काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते। 


उत्तर-वाह जी वाह क्‍या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते 
पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं? जो तुम 
ब्रह्माजी के छोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर 
काशीनाथ के इलोकों को नहीं मानते । 

प्रक्त-तुम्हार छोक अप्रम्भव होने से प्रमाण नहीं क्‍योंकि 
सहस्रक्षण जन्मसमय ही में बीत जाते हैं तो विवाह केसे 
हो सकता है ओर उप्त समय विवाह करने का कुछ फल 
भी नहीं दीखता। 

उकत्तर--नो हमारे छोक असम्भव हैं तो तुम्हारे भी असम्भव हैं 
क्योंकि आठ नो आर दक्षत्रें वर्ष थे भी विवाह करना 
निष्फल है । क्योंकि सेलूहवें वे के पश्चाव चोबीभवें वर्ष 
पय्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परेपक्ष शरीर 
ब॒लिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा ओर शरीर भी बालिष्ठ 
होने से सन्‍्तान उत्तम होते हं#जेपे आठवें वर्ष की कन्या 








अऋउचित समय से न्‍्यून आयु वाले रुत्नी पुरुष को गर्भाधान में 
मुनिवर घन्वन्तार जी खुश्वुत भें निषेघ करंत हैं :-- 


अर अकक.«फममककनका-#०५ «जन... धे-अकक असनानभ...3:>ननन-+-.... जन». अनमनननकलान+ न जनिन-+-नपफ>-नन 3 30 आल लक कमान कक, 


“ऊनषोडदशवधोयामप्राप्त: पश्चचिंशतिम्‌ | यद्याघत्ते पुमानगर्म 
कुक्षिस्थ: स विपद्यत” ॥१॥ “जाता घा न चिरंजीवेज्जीबेडा दुवन्दे- 
न्द्र्यि; । तस्माद्त्यन्तबालायां गर्भाघधानं न फारयेत्‌” ॥ २ ॥ खुश्ुत 
शारीरस्थ अ० १० | ज्छो० ४७ | ४८॥ 
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की सनन्‍्तान उत्पत्ति का होना असम्भव है वेसे ही गोरी 
रोहिनी नाम देना भी अयुक्त है यदि गारी कन्या न हो 
किन्तु काछी हो तो उसका नाम गोरी रखना व्यर्थ है 
ओर गोरी महादेव की स्त्री रोहिनी वुंदेव की स्त्री थी 
उसको तुम पोराणिक लोग मातृ समान मानते हो जब 
कन्या मात्र में गोरी आदि की भावना करते हो तो फिर 
उनसे विवाह करना केंस संभव आर पधर्मयुक्त हों सकता 
है | इस लिये तुम्हार ओर हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही 
हैं क्योंकि जैसा हमने “ब्रह्मोवाच” करके इलोक बना 
लिये हैं वेसे वे भी पराशर आदिं के नाम से बना लिये 
हैं इसलिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से 
सब काम किया करो, देखो मनु में-- 
हा ९ ९ ७ (5 ती हर 
त्राण वधषाण्युदाक्षत कुपायृुतुमत। सता। 
ऊर्ध्ध तु कालादेतस्माद्वेदेत सहर्श पतिय ॥ 
पनु०।९।९॥ 


किस 


अथे--सो लद्द वे सर न्‍्यून वयवाली स्त्री भें पश्चीस वर्ष से 
न्‍्यून आयुचाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे ते वह कुक्षिस्थ 
हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त दोता अर्थात्‌ पूण काल तक गभादाय में 
रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ १॥ 

अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीबे वा जीबे तो बुर्ब- 


च्य 
लेन्द्रिय हा, इस फारण से अतिबाल्यावस्था बाली स्त्री में गे 
सथापन न करे॥ ५॥ 


ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम और सृष्टेक्म को देखने और बुद्धि 
से विचारन से यद्दी सिद्ध हंता दे कि १६ वर्ष से न्यून सूत्री और 
२० ब्ष स न्‍्यून आयुवाला पुरुष कभी गर्भाधान करन के योग्य 
नहीं होता। इन नियमों से विपरीत जो करंत हैं वे दुःख भागी होते हैं॥ 


१२० ब्रझोवाच 


कन्या रजस्॒छा हुए पीछ ती न वर्षपर्यन्त पाति का खोज करके 
अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है 
तो तीन वर्षों में २८७ वार रजस्व॒ला हुए पश्चाव विवाह करना 
योग्य है इससे पूत्र नहीं ॥ 


काममामरणात्तिष्ठेद गृहे कन्यत्तमत्यपि । 
अशि, ्े 6 . मे ४ (९ के 
न चवना प्रयच्छत्त गुणहानाय कहिचत्‌ ॥ 
पनु० ९। ८९ 

चाहे लड़का लड़की मरणपयन्त कुमारे रह परन्तु असद्श 
अथोव परस्पर विरुद्ध गुण कम स्त्रमाव वालों का विवाह कभी 
न होना चाहिये | इस से सिद्ध हुआ कि पूर्वाक्त समय से प्रथम 
वा असहझशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥ 
प्रक्ष-विवाह माता पिता के आधीन हाना चाईये वा लड़का 

लड़की के आधीन रहे ! 


उत्तर-लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता 
पिता विवाह करना कर्भी विचार तो भी लड़का छड़की 
की प्रसनज्ञता के बिना न होना चाहेथ क्योंकि एक दूधरे 
की प्रसन्नता से विवाद हं।ने में विरोध बहुत कम होता और 
सनन्‍्तान उत्तम होते हैँ। अप्रसन्नता के विदाह में नित्य छेश 
ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर ओर कन्या का 
है माता पिता का नहीं क्‍्योंके जो उन में परस्पर प्रसन्नता 
रहे तो उन्दीं को सुख ओर विरोध में उन्हीं को दुःख 


कक. 


होता ओर-- 
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हि € ९ € 6 
सनन्‍्ठुष्टो भायेया भत्ता भत्रों भाय्यों तथेव च । 
| ॥0५ अमल 4 छा ब * कर 
यास्मिन्नेव कुले नित्य कस्याणं तत्न वे श्रवम्‌ ॥ 
मनु० ३। ६० ॥ 
जिस कुल में स्त्री से पुरुष ओर पुरुष से स्री सदा प्रसन्‍न 
रहती है,उमी कुल में आनन्द,लक्ष्मी ओर की।रसे निवास करती है 
ओर जहां विरोध कलह होता है वहां दुःख दरिद्रता ओर निन्‍्दा 
नित्राम करती है इस लिय जैसी स्वयंवर की रीद आर्य्यवत्त में 
परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है, जब स्त्री पुरुष 
विवाह करना चाई, तब विद्या, विनय, शीछ, रूप, आयु, बल, 
कुछ, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। जब तक 
इन का मेल नहीं होता, तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं 
होता ओर न बाल्यावस्था में विवाह करन से झुख होता है ॥ 


अग्र प्रमाणानि-सोमोी बश्ठ॑युरमबदरिवना:- 
स्तामुभा वरा। सूर्या यत्पत्ये शेसन्ती मनसा 
सावता ददात्‌॥ १॥ इंहेव स्ते मा वियोधष्ट विश्व 
मायुब्यश्लुतम॒। कीडन्तो पुन्नैर्नप्तृभिमोंदमानों 
स्वस्तको ॥ २॥ 


अथे;-(सोम;) सुकुमार शुभ गुण युक्त ( बधूयु: ) बधू की 
कामना करने हारा पति तथा वधू पति की कामना करने हारी 
( अश्विना ) दोनों अक्षयर्य से विद्या को भाप्त ( अभवत ) होवें 
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और (उभा ) दोनों ( वरा ) अष्ठ तुल्य गुण कम स्वभाव वाले 
( आस्ताम ) होवें ऐसी ( यव ) जो ( सूर्याम ) सूय की किरण- 
बंद सान्दर्य गुण युक्त ( पत्ये ) पति के लिये ( मनसा ) मन से 
( शसन्तीम ) गुण कीचन करने वाली वधू है उसको पुरुष ओर 
इमी प्रकार के पुरुष को स्त्री ( सविता ) सकल जगत का उत्पा- 
दक परमात्मा ( ददात ) देता है अर्थाव बड़े भाग्य से दानों स्त्री 
पुरुषों का जो कि तुस्य गुण कम स्वभाव हों जोड़ा मिलता है 
॥ १॥ हे ख्री ओर पुरुष में परमेश्वर आज्ञा देता हूं कि जो 
तुम्हारे लिये पूत्र विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी है जिस को तुम 
दोनों ने स्वीकार किया है ( इहेव ) इसी में ( स्तम ) तत्पर रहो 
(मा, वियोष्टम ) इस प्रतिज्ञा से वियुकत मत होवो ( विद्वमा- 
युव्येइनुतम ) ऋतुगामी हो के वीर्य का अधिक नाश न करके 
सम्पूर्ण आयु जो १०० सो वर्षों से कम नहीं है उप्तको प्राप्त 
होवो ओर पूर्वोक्त धर्मरीति श ( पुत्र ) पुत्रों ओर ( नप्तृभिः ) 
नातियों के साथ ( करीडन्तो ) क्रीड़ा करते हुए ( सस्वस्तको 
उत्तम ग्रह वाले ( मोदमानों ) आमन्दित होकर ग्रह्श्रम में भीति 
पूर्वक वास करो ॥ 


सुमंगली प्रतरणी ग्रहाणां सुशेवा पत्ये 
श्रशुराय शभ्मूः । स्योना श्द्धे प्रगृहात विशे- 
मान ॥ ३॥ स्थोना भव अश्शुरम्यः स्योना पत्ये 
गृहेभ्यः । स्योनास्ये सर्वेस्यें विशे स्योना पुश्टयषां 
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भव ॥ ४ ॥ या हदुहादों युवतयो याश्रेह 
जरताराप । वर्चोन्च १ स्ये संदत्ताथास्तं विपरतन 
॥ ५ ॥ आरोह तट्प॑ सुपनस्यमानिह प्रजां जनय 
पत्ये अस्मे । इन्द्राणीव खुबुधा बुध्यमाना ज्यो- 
तिरग्रा उपसः प्रात जागरासि ॥ ६॥ 


अथ;-हे वरानन ! तू (सुगली) अच्छे मेगा चरण करन 
तथा ( प्रतरणों ) दोष शोकूादि सेपृथक्‌ रहने हारी ( ग्रहाणास ) 
ग्रह काय्यों में चतुर ओर तत्पर रहकर ( सुशवा ) उत्तम सुख 
युक्त होके ( पत्ये ) पांत (वछुगय ) श्शुर ओर ( शश्ते ) सात 
के लिये ( शम्भूः ) सुख करती ओर( स्योना ) स्वयं प्रसन्‍न हुई 
(इपान्‌ ) इन ( शदान्‌ ) घर्गो में सुख पूर्वक ( मविश ) प्रवेश 
कर ॥३॥ है वधू त्‌ (ववशुग्म्यः ) श्वशुरादि के लिये ( स्योना ) 
छुखदाता ( पत्ये ) पति के लिये (स्योना ) सुखदाता ओर 
( गरेभ्प) ) ग्हस्थ सम्बन्धियों के छिये ( स्पोना ) सखदायक 
(भव ) हो ओर अस्प) इस (स्वेस्थे ) सष ( विशे ) प्रजा के 
अथ ( स्पोना ) सुखभद ओर ( एपाम ) इनके ( पुष्टाय ) पोषण 
के अयथे तत्पर ( पत्र ) हो ॥४॥ ( या; ) जो (दृहार्दः ) दृष्ट 
हृदयवाली अथांव दृष्टहात्मा ( युववयः ) छ्वान स्त्रियां (च) 
और ( या;) जो ( इह ) इस स्थान में जरती ( बुड़ी ) टंद्ध दृष्ठ 
सियां होतें ( अपि ) भी ( अस्य ) इस वधू को (लु) शीक्र 
( बचें; ) तेज ( सदत्त ) देवें (अथ ) इस के पश्चाव ( अस्तम ) 
अपने २ घर को ( विपरेतन ) चली जावे ओर फिर इसके पास 
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कभी न आयें ॥ ५ ॥ हे वरानने त्‌ ( सुमनस्यमाना +प्रसन्‍नावेक्त 
होकर ( तल्पम्र ) पर्यकु पर ( आरोह ) चढ़के शयन कर ओर 
( इह ) इस ग़हाश्रम में स्थिर रहकर ( अस्मे ) इस ( पत्ये ) पति 
के लिये ( प्रजां जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर ( सुब॒ुधा) घुन्दर 
जानी ( बुध्यमाना ) उत्तमशिक्षा को प्राप्त ( इन्द्राणीव )सूर्य की 
कांते के सापन तू (उपस३ ) उपःकाक्ष से (अग्र ) पहिली 
( ज्योति: ) ज्योति के तुल्य ( प्रति,नागरांसि ) पत्यक्ष सब कारों 
में जागती रह ॥ ६ ॥ 
प्रबुध्यस्व सुबुधा बध्यमाना दीर्घायत्वाय 
शतशारदाय । ग्रहाव गच्छ ग्रहपत्नी यथासो 
दीर्घ त आयुः सविता कृणोतु ॥ १४ ॥ सहृदयं 
सांमनस्मविद्धष कृणामि वः। अन्यों अन्यमाभिहयेत 
वत्स जातमिवाध्न्या ॥१४॥ 
अथ :--हैं पत्नी त्‌ ( शतशारदाय ) दात वर्ष पय्येन्त 
( दीघायुलाय ) दीध काल जीने के छिये ( सुबुधा ) उत्तम बु द्ध 
युक्त ( बुध्यमाना ) सज्ञान हाकर ( ग्रहान्‌ ) मेरे धर्रों को (गच्छ) 
प्राप्त हो ओर ( शहपत्नी ) मुझ्न घर के स्वामी की स्त्री ( यथा ) 
जैसे ( ते ) तेरा ( दीधम ) दीघे काछ पर्यन्त ( आयु) जीवन 
(आस ) होवे वैसे ( प्रबुध्यस्व ) भकृुष्ट जान ओर उत्तम व्यवहार 
को यथावव जान इस अपनी आज्ञा को (सविता ) सब जगव 
की उत्पत्ति ओर सम्पूर्ण ऐश्वये को देन हारा परमात्मा (कृणेतु) 
अपनी कृपा से सदा सिद्ध कर जिससे तू ओर में सदा उद्मति 
शीक होकर आनन्द में रह ॥ ११॥ हे झहस्थो में ईशर तुमको 
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जेमी आज्ञा देता हूँ वेसा ही वर्तमान करों मिस स तुमको 
अक्षय सुच हो अर्थात्‌ ( व; ) तुम्हारा ( सहदयप ) जसी अपने 
लिये सुख की इच्छा करते ओर दुःख नहीं चाहते हो वेसे माता 
पिता सन्‍्तान स्त्री पुरुष भ्रत्य मित्र पड़ोसी ओर अन्य सब से 
समान हृदय रहो (सांमनस्यम ) मन से सम्यक्‌ प्रमन्नता ओर 
( अविद्वेषम ) बेर विराधादि रहित व्यवहार को तुम्हारे लिये 
( कृणामि ) स्थिर करता हूं तुप ( अघन्या ) इनन न करने योग्य 
गाय ( व॒त्से, जावांमव ) उत्पन्न हुए बछड़े पर वात्सल्यभाव से 
जम वर्तती है बसे ( अन्योउन्यप ) एक दूसरे से ( अभि, हयत ) 
प्रेमपूत्रक कामना से बता करो ॥ १४ ॥ 
अजुब्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमनाः | 
जाया पत्ये मधुमतवों वाचे वदतु शान्तिवाय ॥१५॥ 
मा आता अआातरे दिक्षन्मा स्वसार्मुत स्वसा | 
सम्यठचः सत्रता भुला वाच वदत भद्र॒या ॥१६॥ 

अथ;--दे ग्हस्थो जमे तुम्हारा पुत्र; ) पुत्र ( माता) माता 
के साथ (सपना) मीतियुक्त मन वाला ( अनुप्रतः ) अनुकूल 
आचरणयुक्त ( पितु)) ओर पिता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार 
का प्रप वाला ( भवतु ) होते बसे तुप भी पुत्रों के साथ सदा 
वर्ता करो जमे ( जाया ) सत्र ( पत्ये ) पते की प्रसचता के छिये 
( मधुपती पे ) माधुय गुणयुक्त ( वाचम ) वाणो को (बदतु ) कहे 
बैसे पति भी ( शान्तिवास ) शानत होकर अपनी पत्नी से मधुर 
भाषण किया करे ॥ ९१५ ॥ ह ग्रहस्था तुम्परे में ६ श्राता ) भाई 
( आातरम / भाई के साथ ( मा, द्विक्षय्‌ ) द्वेष कभी न करे ( उत ) 
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ओर ( स्वसा ) बहिन ( स्प्सारम ) बाहन से द्वेष कभी (मा) न 
करे तथा ब्रहिन भाई भी परस्पर द्वेष मत करो किन्तु (सम्यश्ः) 
सम्यक्‌ प्रमादि गुणों से युक्त ( सत्॒ताः ) समान गुण कर्म स्वभाव 
बाले ( भूत्वा ) होकर (भद्रया) मड़्रलकारक रीत से एक दूसरे के 
साथ ( वाचम ) सुखदायक वाणी को ( वदत ) बोला करो॥२६॥ 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्धिषते मिथः । 
तत्कृष्मो ब्रह्म वो ग्रह सज्ञानं प्ररुषेभ्यः ॥ 
अभथेः--हे ग्रहस्थों में इंश्वर ( येन )जिस प्रकार के व्यवहार 
से ( देवा) ) विद्वान छोग ( मिथः ) परस्पर ( न, वियन्ति ) 
प्रथकमाव वाले नहीं होते (च ) ओर (नो बिद्विषते ) परस्पर 
में द्ष कभी नहीं करते ( तव ) वही कम ( वः ) तुम्हारे (सह) 
घर में ( कृण्पः ) (नठेचत करता हूँ ( पुरुषर्यः ) पुरुष। को 
( संज्ञानन ) अच्छे प्रकार चेताता हूं कि तुम लोग परस्पर 
प्रीति से व्त कर बड़े ब्रह्म पनेश्वर्य को प्राप्त होओ ॥१७॥ 
ज्यायध्वन्तरिचात्तिनो मा वियोष्टर संराधयन्तः 
सघुरुचरनतः । अन्यो अन्यस्मे वल्गु वदन्तएत 
सप्रीचीनादवः संमनसस्कृणोमि ॥१<॥ 
अधथ'--हे ग्रगस्थ।दि मनुष्यों तुम ( ज्यायस्वन्त! ) उत्तम 
विद्यादि गुणयुक्त ( चि।त्िनः ) विद्वान सज्ञान ( सघुरा;) घुरधर 
होकर (चरंतः) विचरते ओर ( संराघयन्तः ) परस्पर मिक्के धन 
धान्‍्य राज्य समद्धि को प्राप्त होते हुए ( मा, वियोष्ट ) विरोधी वा 
पृथझ २ भाव मत करो ( अन्यः )एक ( अन्यरंमे ) दूसरे के लिये 
( बल्गु ) सत्य मघुर भाषण (बदन्तः) कहते हुए एक दूसरे को 
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( एत ) प्राप्त होओ इसीलिये ( सप्ीचीनान ) समानलछाभाउछाभ 
से एक दूसरे के सहायक (संमनमसः) एक मत्यवारके ( वः ) तुम 
को ( क़ृणोमि) करता हूं अथाव में ईश्वर तुमको जो आश्जा देता 
हैँ इसको आलस्य छाड़कर किया करो ॥ १८ ॥ 


समानों प्रपा सह वो5न्नमागः समान योकफे सह 
वो युनज्मि । सम्यशो5में सपर्यतारा नाभिमि- 
वाभितः ॥१९॥ सप्री चीनानवः समनसस्कृणोम्येक 
श्रुष्टीन्त्स वननेन सवा । देवा इवामृतं रक्षमाणाः 

सायं प्रातः सोमनसो वो अस्तु ॥२०॥ 
अथवे० कां० ३े | बगे० ३० । मं० ९।७॥ 


अथे।--ह ग्रहस्थादि मनुष्यों ! मुन्न इंवर की आश्ला से 
तुम्हारा ( प्रपा ) जलपान स्नानादे का स्थान आदि व्यवहार 
( समानी ) एकसा हो ( वे ) तुम्हारा ( अश्वभागः ) खान पान 
(सह) साथ हुआ करे (व) तुम्हारे ( समाने ) एकसे ( योक्‍त्रे ) 
अश्वादि यान के जोते ( सह ) सड़ी हों ओर तुमको में धर्मादि 
व्यवहार में भी एकीमूत करके ( युनज्मि ) नियुक्त करता हूं जेसे 
(अरा:) चक्र के आर ( अभितः ) चारों ओर से ( नाभिप्रिव ) 
बीच के नालरूप काप्ठ में लगे रहते हैं अथवा जेस ऋतिज 
छोग ओर यनमान यज्ञ में मिछके ( अप्निम ) आग्रे आदि के 
सेवन से जगव का उपकार करते हैं वेसे ( सम्यञच;) सम्यक्‌ 
प्राप्ति वाके तुम मिलके धर्मबुक्त करों को( सपयत ) एक दूसरे 
का हित सिद्ध किया करो ॥१९॥ हे सलस्‍्थादि भनुष्यों ! में 
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इंशर (व) तुपको ( मध्रीचीनान ) सहवर्तभान ( संमनम:) 
परस्पर के लिये हिलिवी ( एक श्रष्ठीव ) एक ही धर्मक्ृत्य में 
शीघ्र प्रह् होने वाले ( सर्वात्‌ ) सब को ( संवननेन ) धर्मकृत्य 
के सबन के साथ एक दूसर के उपकार में नियक्त ( कृणोमि) 
करत। हूं तुम ( दंवा इव ) विद्वानों के समान ( अमृतम ) व्याव- 
हारिक वा पारमायिक सुख को ( रक्षमाण: ) रक्षा करते हुए 
( साथ प्रातः ) संध्या और प्रात।काल अथीत्‌ सब समय में एक 
दूसरे से प्रेम पूवेक मिला करो ऐसे करते हुए (व१ ) तुम्हारा 
( मौमनसः) मन का आनन्द युकक्‍त्र शुद्ध भाव (अस्तु) सदा बना 
रह ॥ २० ॥ 


श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्त ऋते 
अिताः ॥ २१ ॥ सल्येनाइताः श्रिया प्राइता 
यशसा परीक्ताः ॥ २२ ॥ स्वधया परिहिता 
श्रद्धयया पयूढा दीक्षया थ॒प्ता यक्ञे प्र तिष्ठिता 
लोको निधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थः-हे स्त्री पुरुषों ! में इंश्वर तुपका आज्ञा देता हूं कि 
तुम सब स्ृहस्थ मनुष्य लोग ( श्रमेण ) परिश्रम तथा (तपसा) 
प्राण-याप् से ( रुष्ठा; ) संयुक्त ( ब्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा 
और घनादि से ( वित्ते ) भोगने योग्य धनादे के प्रयत्न में ओर 
( ऋते ) यथाथ पक्षपात रहित न्‍्यायरूप धरम में (अ्रिता)) चलने 
हारे सदा बने रहो ॥ २१ ॥ ( सत्यन ) सत्यभाषणादि कर्मों से 
( आटताः ) चारों ओर से युक्त ( शिया ) क्षाभा तथा रक्ष्मी 
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से ( पाहताः ) युक्त ( यहासा ) कीरति ओर घन से ( पराहताः ) 
सब ओर से संयुक्त रहा करो ॥ २२॥ ( स्वधया ) अपने ही 
अन्नादि पदार्थ के धारण से (पारिहेता)) सब के हितकारी 
( श्रद्धया ) सत्य धारण में श्रद्धा से ( पयूढाः) सब ओर से 
सब को सत्याचरण प्राप्त कराने हारे ( दीक्षया ) नाना प्रकार के 
ब्रह्मचयय, सत्यभाषणादे श्रव धारण से (गुप्ता) सुरक्षित 
( यश्व ) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्या ओर शुभ य॒ुणों के 
दान में ( प्रतिष्ठताः ) प्रतिष्ठा को भाप्त हुआ करो ओर इन्हीं 
कर्मों से ( निधनं, लोकः ) इस मनुष्य लोक को प्राप्त होके 
मृत्यु पय्यन्त सदा आनन्द में रहो ॥ २३॥ 

ओजश्न तेजश्र सहश्र बलश् वार चेन्दियं 
च श्राश्व धमेश्च ॥ २४ ॥ 

अथे-हे मनुष्यों तुप जो ( भोजः ) पराक्रम (च) जोर इस 
की सामग्री ( तेन।) तेजस्वीपन (च) अ!र इसकी, सामंग्री ( सहः ) 
सतत निन्दा हानि लाभ तथा शोकादि का सहन (च॒) 
ओर इस के साधन (बुआ ) बछऊू ओर इस के साधन 
( बाक, च ) सत्य प्रिययाणी ओर इसके अनुकूल व्यवहार 
(इन्द्रियश्व ) शान्त धर्मयुक्त अन्तः.करण ओर श्ुद्धात्मा तथा 
जितेन्द्रियवा ( श्रीश्व ) लक्ष्मी संपत्ति ओर इस की प्राधि का 
धर्मयुक्त उद्योग ( घर्मश्व ) पक्षपात राहत न्यायाचरण वेंदीक्त पर्म 
और जो इस के साधन वा छक्षण हैं उनको तुप प्राप्त होके 
इन्हीं में सदा वतों करों ॥ २४॥ 


ब्रह्म च क्षत्र च राई वे विशरिव तल्विषिश्व 
यशश्य वर्चेइच द्रविणं व ॥२५॥ आयुश्च रूपं च 
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नाम थे कीत्तिक्व प्राणश्वापानश्व चक्ुश्व श्रोत्रउ्च 
॥२६॥ पयरच रसश्चान्न चान्नायं चऋतंच सत्य 


चष्ट व पूर्त च प्रजा च पशवश्च ॥१आ। 
अथवं० कां० ९१२। अ० ५। ब०। २-२ ॥ 


अयथे।-हे ग्रहस्थादि मनुष्यों तुम को योग्य है कि (अह्म,च ) 
पू्णे विधादि शुभ गुण युक्त पनुष्य ओर सब के उपकारक धाम 
दमादि गुण युक्त ब्रह्मकुल ( प्षत्रश्ध) विदादि उत्तम गुणयुक्त 
तथा विनय ओर श्ोर्यादि गुणों छे युक्त क्षत्रिय कुल ( राष्ट्र ) 
राज्य ओर उसका न्याय से पालन ( विशश्व ) उत्तम प्रजा ओर 
उसकी उन्नाते ( लिपिश्व ) सद्दिद्यादि से तेज आरोग्य शरीर 
ओर आत्मा के बढ से क्‍प्रकाशमान ओर इपकी उल्चाति से 
( यशइच ) कीरत युक्त तथा इम के साधनों को प्राप्त हुआ करो 
( बचेश्व ) पढ़ी हुई विद्या का दिचार आर उसका नित्य पढ़ना 
( द्रविणश्र ) द्रव्योपार्नन उसकी रक्षा ओर धर्प युक्त परोपकरार 
में व्यय करने आदि करमें को सदा किया करो ॥ २५ ॥ है स्त्री 
पुरुषों ठुम अपना ( आयु; ) जीवन बदाओ, ( च) ओर सब 
जीवन में धर्मयुक्त उत्तम कम ही किया करो ( रूपश् ) विषया 
सक्ति, कुपथ्य रोग ओर अधर्मांचण को छोड़ के अपने स्वरुप 
को अच्छा रक्‍्खो ओर वस्त्राभुषण भी धारण किया क्रो 
(बाम,च) नामकरण के पृष्ठ «९-६२ में लिखे प्रमाण! से शास्रेक्त 
सेड्ा धारण ओर उप्तके नियमों को भी ( कीर्विश्व ) सत्याचरण 
प्रशंसा का घारण ओर गुणों में दोषारोपणरूप निन्‍दा को छोड़ 
दो ( श्राणश्र ) चिरकाफ़ पर्यन्त जीवन का धारण और उसके 
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युक्ताहार विहद्वरादि साधन ( अपानश्व ) सब दुःख दूर करने का 
उपाय ओर उसकी सामग्री (चक्षुश् ) प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
उपपान ( श्रोत्नअ ) शब्द प्रणाण ओर उसकी सामग्री को 
घारण किया करो ॥ २६ ॥ है ग्रृहस्थ छोगो ( पयश्व ) उत्तप 
जछ दूध ओर इसका शोधन और युक्ति से सेवन ( रसश्र ) 
घत दूध मधु आदि ओर इभका युक्ति से आहार विहार (अन्नथ्) 
उत्तम चावडल आदि अन्न ओर उसके उत्तम संस्कार किये 
(अन्नाधचथ ) खाने के योग्य पदार्थ और उसके साथ उत्तम 
दाल शाक कढ़ी आदि ( ऋतञ्र ) सत्यपांनना ओर सत्यमनवाना 
( सत्यक्ष ) सत्य बोलना और बुलवाना (इष्टथ ) यद्ञ करना 
ओर कराना (पूत्तेश्च) यज्ञ की सामग्री पूरी करना तथा जलाशय 
ओर आराप वाटिका आदि का बनाना ओर बनवाना (प्रजा,च) 
प्रभा की उत्पन्ति पाछन ओर उन्नते सदा करनी तथा करानी 
( पशवश्व ) गाय आदि पशुओं का पाक्न ओर उस्नाते सदा 
करनी तथा करानी ॥ २७ ॥ 
४७ २. | चै 65 सा. न 
कुवन्ननेह कमाणि जिजीविषेच्छत ७ समाः । 
एवं त्वाये नान्यथेतो5स्नि न कम लिप्यते नरे ॥ 
॥ य० अ० ४०। में० २॥ 
अय३-पमें परमात्मा सब मनुष्यों के लिये आज्ञा देता हूं कि 
प्रत्येक मनुष्य (हहै) इस संसार में दारीर से समर्थ हो के (कमोणि) 
सत्कर्मों को ( कुत भव ) करता ही करता ( शत, समाः) १०० सो 
वष पयन्त ( निजीवेषेत ) जीने की इच्छा करे आछूसी ओर 
प्रमादी कभी न होते ( एवम ) इस मकार उत्तम कम करते हुए 
( त्वयि ) तुझ ( नरे ) मनुष्य में ( इत ) इस हेतु से (अन्यथा) 


१३२ बह्ोवाच 
उक्दापनरूप ( कर्म ) दृःखद कम ( न, रिप्यते ) रिप्यमान कभी 
नहीं होता ओर तुम पापरुप कर्म में किप्त कभी मत होओ इस 
उत्तम कप से कुछ भी दुःख ( नास्ति ) नहीं होता इसलिये तुम 
सती पुरुष सदा पुरुवार्थी होकर उत्तम कर्मों से अपनी ओर दूभरों 
की सदा उच्माति किया करो ॥ १॥ पुनः स्त्री पुरुष सदा निम्न 
सिखित मन्‍त्रों के अनुकूल इच्छा ओर आचरण किया करें॥ 
वे मंत्र ये हैं।- 
भुभेवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभेः स्या * सुवीरो 
वीर॑ः सुपोषः पोषे: । नये प्रजां मे पाहि शा शस्य- 
पश्चन में पाह्मथर्य पितुं मे पाहि ॥ ३ ॥ ग्रहममा 
विभीत मा वेषध्वमूर्ज बिश्रत एमासि । ऊर्ज बिश्रद्धः 
सुमनाः समेघा गृहानामे मनसा मोदमानः ॥ ३ ॥ 
यु० | अ० | मं०३। ४१॥ 
अयथेः-हे स्त्री वा पुरुष में तेरा वा अपने सम्बन्ध से 
(मूर्सुब; स्व: ) शारीरिक वाचिक ओर मानस अथांद त्रिविध 
सुख से युक्त होके ( प्रजाभेः ) मनुष्यादि उत्तम प्रजाओं के 
साथ ( सुप्रजाः ) उत्तम प्ज्ञा युक्त ( स्याम ) होऊं ( बीरेः ) 
उत्तम पुत्र बन्घु सबन्धी ओर भ्ृत्यों से सह बतभान ( सुवीरः 
उच्षम बोरों सो सहित होऊं (पोषे! ) उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारों 
से (घुपोष: ) उत्तम पुष्टि युक्त होऊं, हे ( नये ) मनुष्यों में 
सल्जन वीर स्वामिन्‌ ( में ) भरी ( प्रजाम ) प्रजा की ( पह्महे ) 
रक्षा कीजिये, दे ( इस्य ) पशत्ा करने योग्य स्वाधिेन आप 
( में) मेरे ( पशुन्‌ ) पश्चुओं की ( पाहे) रक्षा कीजिये, हे 








प्वेक्षिश्क १३११ 
( अथेय ) अ्डितक दयालो स्वापिन ( मे ) मेरे (प्तुम ) अन्न 
आदि की ( पाहे ) रक्षा कीजिये वेसे हे नारि मरशेसनीय शुण 
युक्त व्‌ मेरी पा मेरे पशु ओर मेरे अन्न की सदा रक्षा किग्रा 
कर ॥ २॥ हे (ग्रह; ) ग्रहर्थ लोगो तुम विष पूर्वक ग्ृहस्था- 
श्रम में प्रवेश करने से ( मा,विभीत ) मत ढरो ( मा,वेपध्वम) 
मत कम्पायमान होओ ( ऊर््जम ) अन्न, पराक्रम तथा विद्यादि 
शुभ गुण से युक्त होकर ग्रहाश्रम को ( बिश्ववः) थारण करते 
हुए तुप लोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान कोग( एमसि ) 
प्राप्त होतेऔर सत्योपदेश करते हैं ओर अश्वपानाच्छादन स्थान 
से तुमही हमारा निवाह करते हो इसलिये तुम्हारा ग्रहाश्रप 
व्यवहार में निवास सबोत्कृष्ट हे । हे वरानने जेसे में तेरा पति 
( मनसा ) अन्तःकरण से ( मोदमानः ) आनन्दित ५ छुमना: ) 
प्रसन्न मन ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त मुझ्न को ओर हे मेरे 
पूजनीयतम पिता आदि छोगो ( व ) तुम्हारे छिये ( ऊज्जम ) 
पराक्रम तथा अन्नादे ऐश्वयं को ( विश्वव्‌ ) धारण करता हुआ 
तुम ( ग्रहान ) ग्रृहस्थों को ( आ,एमि ) सब प्रकार से भाष्त होता 


हूं इसी प्रकार तुम छोंग भी सुझ से भसन्न होंके वर्ता करो ॥ 
एपामध्योते प्रवसन्‌ येषु सोमनसो बहुः । गृहा- 
नुपह्ृपापह ते नो जानन्तु जानतः ॥ ४ ॥ उपहूता 
इृह गाव उपहुता अजावयाः | अथो अन्नस्य क्रीलाल 
उपहूतो गृहेषु नः । क्षेमाय वः शाल्त्ये प्रप्े शिव्‌« 
शुग्म*शयो: शंयोः ५ ॥ यज्ु० अ०३।मं० ४२ ४३। 





११४ त्रक्षोवांच 


अर्थ-है शहस्थों ! ( प्रंचसन ) परदेश जो गंया हुआ मंतुष्य 
( एपाम ) इनका ( अध्योति ) स्परण करता है ( येपषु ) जिन 
ग्ःस्थों में ( बहुः ) ( सोमनमः ) प्रीति होती है उन ( शहान ) 
शहम्थों की हम विद्वान लोग ( उप,व्हयामहे ) प्रशंसा करते और 
प्रीति से समीपस्थ बुछाते हैं (ते) ग्रहस्थ छोग ( जानता) 
उनको जाननेतवाड़े ( न ) हम लोगों को ( जानन्तु ) सुहृदद जाने 
बैसे तुम ग़हस्थ ओर हम संन्यामी छोग आपस में मिल के 
पुरुषाथे से व्यवहार ओर परमाय की उन्नति सदा किया करें 
॥ ४ ॥ है ग्रहस्थो ( नः ) अपने (ग्रेषु ) घरों में जिस प्रकार 
(गावः ) गो आदि उत्तम पद्च ( उपहवा: ) समीपस्य हों तथा 
(अजावयः ) बकरी भेड़ आदे दूध देने वाले पश्ठु ( उपहता; ) 
समीपस्थ हों। ( अथो ) इसके अनन्तर ( अन्नस्य ) अन्‍्नादे 
पदार्थों के मध्य में उचम ( की ठाछ; ) अनज्नादि पदार्थ ( उपहव:) 
प्राप्त होनें हम लोंग वेसा प्रयत्न किया करें। हे ग्रहस्थों में 
उपदेशक वा राजा (हह) इम ग्उस्थाश्रम में (व३१) तुम्हारे 
(क्षेमाय ) रक्षण तथा (श्षान्त्य ) निरुपद्रतवता करने के लिये 
( प्रपद्ये ) प्राप्त होता हूं में ओर आप लोग प्रीति से मिलके 
( क्िवम ) करयाण ( शग्मप् ) ज्यवहारिक खुख ओर ( श्षयो: 
शयोः) पारमाथिक सुख को थाप्त होके अन्य सब ढछोंगों को 
सदा सुख दिया करे ॥ ५ ॥ 


ऋतुकालाभिगांगी स्यात्स्दाराने रतः सदा । पैवे- 
वर्ज ब्रजेचेनां तड्तो रातिकाम्यया ॥ मनु० ३ ।४५। 
निन्यास्वष्टंसु वान्यांसु स्वियो रातिषु वज- 





वर्मक्सिक ११५ 


यन्र । ब्रह्मवास्येव भवाति यत्र तलाश्रमे वसच ॥ 
मनु० ३। ५० ॥ 

जो अपनी दी स्त्री से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियों में स्त्री से 
प्थकू रहता ओर ऋतुगामी होता है वह ग्रहस्थ भी ब्रह्मचारी 
के सद्ध है ॥ 

सन्‍्तुशे भायेया भरत्तों भर्ता भार्या तंथैेव च । 
यर्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तल वे घ्रुवम्‌ | १। 
यादे हि स्त्री न रोचत पुमांसन्न प्रमोदयेत । 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवत्तत ॥ २॥ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम । 
तस्यां तरोचमानायां सवेमेव न रोचते ॥ ३ ॥ 

मनु० ३ । इलो० ६०---६२ ॥। 

जिस कुल में भाय्यों से भर्ता ओर पति से पत्नी अच्छे प्रकार 
प्रसन्न रहती है उसी कुछ में सब सोभाग्य ओर ऐश्वर्य निवास 
करते हैं। जहां कलह होता है वहां दोभीग्य ओर दारिद्रथ स्थिर 
होता है॥ १॥ जो स्त्री पति से भीति ओर पति को प्रसन्न 
नहीं करती तो पति के अप्रसक्ष होने से काम उत्पन्न नहीं होता 
॥ २॥ जिस स्त्री की प्रसझता में सब कुल प्रसन्न होता उस की 
अप्रसलता में सब अप्सस्न अथाव दुःखदायक हो जाता है ॥ १ ॥ 
पिठाभिमातृमिश्रेताः पतिमिर्देवरेस्तथा । 
पृज्या भृषायैतव्याश्व बहुकल्याणमीप्छुमि: । १। 


१३७ बह्मोषिाय 


यत्र नाय्येस्तु पृंज्यन्ते रमन्ते तल देवता 
यततास्तु न पूज्यन्ते सवास्तता5फलाः क्रिया; | २। 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशुतत्कुलग । 

न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धत तद्धि सवेदा ॥ ३॥ 
तस्मादेताः सदा प्रज्या भुषणाच्छादनाशनेः । 


भृतिकामैनरोनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४ ॥ 
मनु० ३ । इलो० ५५----५७---५९ ॥ 


पिता, भाई, पाते ओर देवर को योग्य है कि इनको सत्कार 
पूवेक भूषणादे से पसज्॑ रक्‍्ख जिनको बहुत कल्याण की इच्छा 
होवे एसे करें ॥ १॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है 
उसमें विद्यायुक्त पुरुष हाके देवसज्ञा धरा के आनन्द से क्रीड़ा 
करते हैं ओर जिस घर में ख्रियां का सत्कार नहीं होता वहां 
सब क्रिया निष्फक हो जाती है ॥ २॥ जिस घर वा कुल में स्त्री 
लोग शोकातुर होकर दुःखपाती हैं वह कुछ शीघ्र न्ठ भ्रष्ट हो 
जाता है ओर जिस घर वा कुल में ख्नी लोग आनन्द से उत्साह 
और प्रसन्नता में भरी हुई रहर्त हैं वह कुछ सर्वदा बढ़ता रहता 
है॥ ३॥ इस किये ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को 
योग्य है कि सत्कार ओर उत्सव के समय में भूषण वस्ध और 
भोजनादि से खियों का नित्यप्रति सत्कार कर॥ ४ ॥ यह बात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “पूजा' शब्द का अथे सत्कार 
है। ओर दिन रात में जब॒ २ प्रथम मिलें वा प्रथक हों तब २ 
प्रीति पूर्वक “नमस्ते एक दूभरे से करें ॥ 


धर्मधिश्षक ११७ 


सदा प्रहष्टया भाव्य गहकार्येषु दक्षया । 
सुप्तस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
मनु ० ५«ै। २१९० ॥ 

स्‍त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में 
चतुराई युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि 
रक्‍ख ओर व्यय में अत्यन्त उदार न रहे अथाव यथायोग्य खर्च 
कर ओर सब चीजें पवित्र ओर पाक इस प्रकार बनावे जो 
आपधिरुप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे 
जा २ व्यय हो उसका हिसाब यथावत्‌ रखे पति आदि को 
छुना दिया करे, घर के नोकर चाकरों से यथायोग्य काम लछेबे, 
परके किसी काम को बिगड़ने न देवे। 

प्रश्न-ग्रहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है ! 

उक्तर-अपने २ कत्तेव्य कर्मों में सब बड़े हें परन्तु :-- 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम । 
तंथेवा? मिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम ॥ 

१ मनु> ६। १० ॥ 

यथा वायु समाश्रित्य वत्तन्ते स्व जन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते सवे आश्रमाः ॥ २॥ 
यस्मात्त्त्रयोप्यार्श्वमेणा. दाननान्नन  चान्वहम्‌ 
गृहस्थेनेव धाय्येन्ते तस्माज़ज्येप्ठा श्रमो गद्दी ॥ ६॥ 


१३८ ब्रक्षोबाप 


स॒ संधाय्यः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता 
सुखचहच्छता नित्य यो5वपार्यों दुवलेन्द्रियं: ॥ ४ ॥ 
मनु० ३। ७९॥ 
जैसे नदी आर बड़ेर नद तब तक श्रपते ही रहते हैं जबतक 
समुद्र को प्राप्त नहीं होते वेस ग्रहस्थ ही के आश्रम से सब 
आश्रम स्थिर रहते हैं बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का 
कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जिससे ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ 
ओर सन्यात्ती तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रति- 
दिन गृहस्थ ही धारण करना है इससे ग्रउस्थ ब्येट्ठाश्रप है अथोव 
सब व्यवहारों में घुरन्धर कहाता है इसलिये, जो मोक्ष ओर संसार 
के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से ग्रहाश्रम का धारण 
करे। जो ग्रह श्रम दुबेलेन्द्रिय अथात भीरु ओर निर्बल पुरुषों से 
धारण करने के अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे । 
इसलिये भितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आषार 
ग्रहाश्रम है जो यह ग्रहाश्रम न होता तो सन्‍्तानोत्पत्ति के न 
होने से बरक्मचय्य बानप्रस्थ ओर संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ! 
जो कोई ग्रहाश्रप की निन्‍दा करता ह वही निन्दनीय है ओर 
जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी ग्रह।श्रम में 
सुख होता है जब स्त्री ओर पुरुष दोनों परस्पर प्रमन्न विद्वान 
पुरुषार्थी ओर सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों इसलिये 
गृहाश्रम के सुख का सुख्य कारण ब्रह्मचय्य ओर पूर्वोक्त 
इ्वयंवर विवाह है ॥ 


पर्मशिक्षक १३९ 


वानप्रस्थ आश्रम । 


ब्रद्मव॒स्यो श्रम॑ समाप्य गृही भवेत्‌ गृही भृल्वा- 
वनी भवद्वनी भ्त्वा प्त्रजेत ॥ शत० काँ० १४॥ 
मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचय्याश्रम को समाप्त करके 
प्हस्थ होकर बानप्रसथ ओर बानप्रस्थ होके संन्यासी होें 
अथोव यह अनुक्रप से आश्रम का विधान है ॥ 
एवं गृहाश्रमे स्थिवा विषिवत्स्नातको द्विजः। 
वन वसेत्त नियतो यथावद्धिजितेन्द्रिय ॥ १ ॥ 
गुस्थस्तु यदा पश्येदवर्लापालितमात्मनः । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत ॥ २ ॥ 
सेत्यज्य ग्राम्यमाहारें सर्वे चेव पारिच्छदम । 
पुत्रेषु भाय्यी निःशक्षिप्प वन गच्छेत्सहैव वा ॥३॥ 
अमिहोत्र समादाय गृह्य॑ चामिपारच्छरम्‌ 
ग्रामादरण्यं निःसत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
मुन्यनिविविषेमेंष्ये: शाकमुलफलेन वा ।ै 
एतानेव महायज्ञात्रिवेपेद्धेधिपूपवकम ॥ ५॥ 


इस प्रकार स्नातक अथांव ब्रह्मचय्य पूवक ग्रहाभ्रम का 
का द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वबवय ग्रृहाश्रम में ठहर 
कर निश्चितात्मा ओर यथावव इन्द्रियों को जीत के. बन में बसे 
॥१९॥ परन्तु जब शृहस्थ शिर के शत केश ओर लचा दीड़ी 


१४० वानपरथ आश्रम 


होजाय ओर लड़के का लड़का भी होगया हो तब बन में जाके 
बसे ॥ २॥ सब ग्राम के आहार ओर वस्त्रादे सब उत्तमात्तम 
पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्‍त्री को रख वा अपने साथ 
लेके बन में निवास करे ॥१॥ साड्रोपाड़ अभ्निदोत्र को लेके 
ग्राम से निकल दृढ़न्द्रिय होकर अरण्य में जाके बसे ॥ ४ ॥ 
नाना प्रकार के सामान आदि अन्न सुन्दर २ शाक, मूठ, फल, 
फूल, कन्दादि से पूवेक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी में 
अतिाथे सेवा ओर आप भी निबाह करे ॥५॥ 
५ | आपदा ७५ ५". 4] 
स्वाध्यायानत्ययुक्तसयादान्तामत्रसमाहताः । 
की ५ 
दाता नित्यमनादाता सव्भृतानुकम्पकं; ॥ १ ॥ 
शक पे 
अप्रयत्न: सुखाथषु ब्रह्मचारी पराशयः । 
कस हि. मृ आल रे 
शरणष्वममरचव वृक्षमुलानक्ृतनन ॥ २ ॥ 
मनु० ६ । <। २६॥ 
स्वाध्याय अथाव पढ़ने पढ़ान में नित्ययुक्त जितात्मा, सब 
का मिन्र, इन्द्रियों का दमनशील विद्यादि का दन देन हारा 
और सब पर दयालु किगी से कुछ भी पदाथ न छेवे इस प्रकार 
सदा वत्तमान कर ॥१९॥ शरीर क सुख के लिये आते प्रयत्न 
न करे किन्तु ब्रह्मचारी रहे अर्थात्‌ अपनी खसत्री साथ हो तर्थापि 
उसंस विषय चेष्ठा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपन आश्रित वा 
स्वकीय पदार्थों में मपता न करे, दक्ष के मूल में बस ॥२॥ 


तपशश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्धांतो 
श्र ् * हू ७. रु 4५ 
भेष्तचस्‍्यों चरन्‍तः । सुख्यद्वारंण ते विरजा: 


बमाशक्षक २४२ 


बाप 
प्रयानते यत्राईप्रत। से पुरुषो हाव्ययात्मा ॥ 
मुण्ह० ॥ख० २। म्र० ११॥ 
जो शान्त विद्वान लोग बन में तप धर्मानुष्ठान ओर सत्य की 
श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जड़ल में बसंत हैं वे जहां 
नाशरहित पूर्ण पुरुष हानि लछाभ .राहित परमात्मा है वहां निर्मेल 
होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होंके आनान्दित हो 
जाते हैं ॥ 
घर [० [ हक 4 
अभ्यादधामि समिधमरने ब्रतपते लवयि । 
ब्म्क के बी किट कु ६ ढक. 
ब्रतञ्च श्रद्धां चापमीन्च ता दीक्षिता अहम ॥ 
यज्ञु ० | २० । मेंं० २४ ॥ 
वानप्रस्थ को उचित है कि में आग्ने में होम कर दीक्षित हो 
कर ब्रत सत्याचरण ओर श्रद्धा को प्राप्त रोऊं ऐसी इच्छा करके 
बानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्य्यां सत्मड़ योगाभ्यास 
सुविचार से ज्ञान ओर पवित्रता प्राप्त करे । पश्चाव जब संन्यास 
ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भज देते फिर 
सन्याप्त ग्रहण करे ॥ इते संक्षपेण वानप्रस्थविाषिः ॥ 


सन्यास आश्रम । 
वनेषु च विहत्ववं तृतीय भागमायुषः । 
चतुर्थामायुप्र भ.गे त्यक्या सड़ान परखरलेत ॥ 
मनु० ६ । ३१ ॥। 


१४३ समन्‍्पास आश्रम 


इस प्रकार बन में आयु का तीसरा भाग अथोव पचासवें 
बे से पचर त्तरवें वर्ष पर््यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चोये भाग 
में सड़ो। को छाड़ के परिब्राद अथाव सन्यास्ती हो जावे ॥ 
प्रभ-ग्रठाश्रम ओर वानप्रस्थआअ्रप न करके संन्यासाश्रम करे 
उसको पाप होता है वा नहीं !? 
उत्तर-होता है ओर नहीं भी होता ! 
प्रश्त-यह दो प्रश्मार की बात क्‍यों कहते हो ! 
उत्तर-दो प्रकार की नहीं क्‍्पोंकि जो बास्पावस्था में विरक्त 
होकर विषयों में फंसे वह महापापी ओर जो न फंसे वह 
महा पुण्यात्मा सत्‌ पुरुष है॥ 
यदहरेव विरजत्तदहरेव प्रग्नजद्बनाढा गृहादा 


ब्रह्म चस्योदिव प्रत्रजेत्‌ ॥ 
ये ब्र/क्मणग्रन्थ के बचन हैं । जिम दिन वराग्य प्राप्त हो उसी 
दिन घर वा बन से संन्यास ग्रहण कर लेवे पहिले संन्यास का 
पक्षक्रम कहा ओर इस में विकल्प अथीव वानप्रस्थ करे ग्रहाश्रम 
ही से संन्यास ग्रहण करे ओर वृतीयपक्ष यह है कि जो पूर्ण 
विद्वान जितेन्द्रिय विषयमोग की कामना से रहेत परापकार 
करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्य्यश्रम ही से 
सनन्‍्यास लेवे ओर वेदों में भी “ यतयः, ब्राह्मणस्य विज्ञानत) ” 
इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है परन्तु $-- 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 


नाशान्तमानप्तो वापि प्रज्ञानननमाप्लुयात्‌ ॥ 
कठ० । बल्ढी २ | में० २१ ॥ 


बस शिक्षक १४३ 
जो दुराचार से प्रथक्‌ नहीं जिसका शान्ति नहीं जिस का 
आत्मा योगी नहीं ओर जिसका मन शान्त नहीं है वह संन्यास 
छेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलिये ३--- 
यच्छेद्राइ़मन सी प्राज्ञस्तवच्छेद ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महाते नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
कृठ० । बल्छी ३२। म० ९१ ॥ 
संन्थासी बुद्धिमान बाणी ओर मनको अधम से रोक के उन 
को बड्रान ओर आत्मा में छगाव ओर उस ब्वानस्वात्मा को 


परमात्मा में छगावे ओर उप्र विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा में 
स्थिर कर ॥ 


परीक्षष छोकान्‌ कमेचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेद 
मायान्नास्त्यकृतः कृतन । तद्विज्ञानाथ स गुरु 
मेवामिगच्छेत्‌ समित्याणिः श्रोत्रयं अलह्मनिष्ठय ॥ 
मु० ख० २ मं० १२॥ 
सब लोकिक भोगों को कम से मचित हुए देखकर ब्राक्षण 
अथाोव संन्यासी वेराग्य को प्राप्त हते क्योंकि अकृत अथाव 
न किया हुआ परमात्मा कृत अथाव केवल कर्म से प्राप्त नहीं 
होता इसलिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में केके वेदाबेद और 
परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे 
जाके सब सन्देहों की निर्टात्त करे परन्तु सदा इनका सड़ छोड़ 
देवे कि जो $--- दि 
अविद्यायामन्तर वत्तेमानाः स्वयं पोराः पण्डि- 
तम्मन्यमाना। जडुघन्यमानाः परियन्ति मृदा अन्धे- 
नेव नीयमाना यथान्धाः ॥१॥ 


१४४ सनन्‍्यास आश्रप 
क श्र ५ हल 
अविदयायां बहुधा वर्षमाना वर्य कृतार्था इत्य- 
4१ «जुआ था कि आर _ऊ ४. 
मिम्रन्यात्त बालाः । यक्ताभणाो न प्रवदयान्त 
हि ९५ हक 383 
रागात तनातुरः क्षाणालाकारच्यव न्त ॥ २॥ 
मु० । ख० २। में० <।९॥ 
जो अवेद्या के भीतर खरू रह अपने को धीर ओर पाण्डत 
मानते हैं व नीच गाते को जाने हारे मूढ जम अन्ध के पीछे 
अन्य दुदंशा को प्राप्त होते हैं बे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो 
बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि हम कृत हैं ऐसा 
मानते हें जिसको केवल करम्मकाण्डी लोग राग से मोहित होकर 
नहीं जान ओर जना सकते वे आतुर होके जन्म मरणरूप दुःख 
में [गेर रहते हैं ॥ २॥ इसलिय १-- 
वि मी के श्र * बा 
वदान्तविज्ञानसानिश्चिताथाः संन्यासयोगायतयः 
शुद्धसत्वाः। ते बह्मलोकेषु परान्तकाले पराम्नताः 
परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
मु० | खं० २। मे० ६ ॥ 
जो वेदान्त अथोव परमेश्वर प्रतिपादक वेदप्न्त्रों के अथे 
ब्ान ओर आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से 
सुद्धान्तःकरण संन्पात्ती हंते हैं वे परमेश्वर मुक्तिसुख को भराप्त 
हो भोग के पश्चाव जब्र मुक्ति में सुख की अवधि पूर्ण हो जाती 
है तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं मुक्ति के बिना दुःख 
का नाक नहीं होता क्योंकि ;--- 


घर्मशिक्षक १४५ 
न वे सशरीस्य सतः प्रिययाप्रियोरपहतिरस्त्य- 
शरीरं वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृश तः ॥ 
छानन्‍्दो० । प्र० ८ । ख० १२॥ 
जो देहधारी ह वह सुख दूःख की प्राप्ति से प्रथझ कभी नहीं 
रह सकता ओर जो दारीर रहेत जीवात्मा मुक्ति में सवेब्यापक 
परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उस को सांसारिक 
पुख दुःख प्राप्त नहीं होता, इसलिये ३--- 
पुत्रेषणायारच वित्तिषणायाश्व लेकिषणायाश्च 
व्युत्थायाथ भिक्षाचरस्ये चरन्ति ॥ 
बात ० । काो० १४। प्र० ५ । व्रा० २। क० १॥ 
लोक में प्रतिष्ठा वा छाभ धन से भोग वा पान्य पुत्रादि के 
पोह से अछूग होके सेन्‍्यासी छोग भिनश्षुक होकर रात दिन 
मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्या्टि तस्यां सर्ववेदस हलवा 
ब्राह्मणः प्रत्रजत्‌ ॥ १ ॥ यजुर्वेदआाह्मणे ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्यो््टि सववेद्सदर्षिणाम । 
आतन्यग्नन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद गहात्‌ । 
यो दत्वा सवभृतेभ्य:प्रत्रजत्यभय गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥३॥ 
मनु० ४। ३२८॥ २९ 
प्रजापति अर्थ,व परमेश्वर की प्राप्ति के अथे शष्टि अथोव 
यज्ञ कर के उस में यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहबनीय 
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आदि पांच अप्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
समान इन पांच पराणों में आरोपण करके ब्राह्मण त्रकह्मवित धर 
से निकलकर संन्यासी होजाने ॥ १।२॥ जो भूत भाणिमात्र 
को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस 
ब्रकह्मतादी अथाव परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादे विद्याओं 
के उपदेश करने वाले संन्यासी के लिये प्रकाशमय अथोव मुक्ति 
का आनन्द स्वरूप छाक प्राप्त होता है । 
प्रक्ष-संन्यातियां का क्‍या धर्म है ! 
उत्तर-धर्म तो पक्षपात राहत, न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, 
अपसत्य का पारित्याग, वेदोक्त इशवर की आज्ञा का पालन, 
प्रोपकार, सत्यभाषणादे क्षण सब आश्राम्यों का 
अर्थात्‌ सब मनुप्पमात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का 
विशेष धर्म यह है। 
जब संन्यासी मार्ग में चले । तब इधर उधर न देखकर नीचे 
पृथिवे। पर दृष्ठि रखके चले, सदा वस्त्र से छान के जल पिये 
निरन्तर सत्य ही बोले सबेदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण 
कर असत्य को छोड़ दवे ॥ १॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि 
में कोई संन्‍्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्‍दा करे तो संन्यासी 
को उचित है कि उस्त पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके 
कृल्याणाथ उपदेश ही करे ओर एक मुख का, दो नासिका के 
दो आंख के ओर दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई बाणी को 
किसी कारण से मिथ्या कभी न बॉकछे ॥२॥ अपने आत्मा 
ओर प्रस्पात्मा में स्थिर अपेक्षा ग्रहित मद्य मांसादि वरलनित हो 
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कर आत्मा ही के सहाय से खुखाध। होंकर इस संसार में धर्म 
ओर विद्या के बढ़ान में उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ श॥ 
केश, नख, ढाढ़ी, मूंछ को छदन करवावे सुन्दर पानत्र दण्ड 
ओर कुसुम्भादि से रंगे हुए वस्त्रों को भ्रदण करके निरदिचतात्मा 
सब भूतों को पीढ़ा न देकर सवेत्र विचेरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियां को 
अधर्मा चरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्बेर 
बर्तकर मोक्ष के लिये सामथ्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार 
में उसको दृषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में 
बतेता हुआ पुरुष अर्थाव्‌ सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर 
स्‍्व॒ये धर्म्मात्मा ओर अन्यों को धर्म्मात्मा करने में प्रयत्न किया 
करे । ओर यह अपने मन में निश्चित जाने कि दण्ड कमण्डलु 
ओर कापातवस्र आदि चिन्ह धारण धर्म के कारण नहीं हैं 
सब मनुष्य दि प्राणियों के सत्योपदेश ओर विद्यादान से उन्नति 
करना सेन्यासी का मुख्य कमे है ॥६ ॥ क्योंकि यद्यपि निमली 
टक्ष का फड़ पीस के गदले जल में डालन से जल का शोधक 
होता है तथापि बिना उसके डाले उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र 
से जल शुद्ध नहीं होसकता ॥9॥ इसलिये ब्राह्मण अथोव ब्रह्म- 
वित्‌ संन्‍्यासी को उचित हैं कि ओकार पृ्ेक सप्तव्याहतियों 
से विधिपूत्रेक प्राणायाम जितनी शाक्ति हो उतने करे परन्तु तीन 
से ता न्‍्यून प्रणायाम कभी न करे यही संन्‍्यासी का परम तप 
है ॥ ८ ॥ क्योंकि जंस अप्नि में तपाने ओर गलोन से धातुओं 
के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही प्राणों के निग्रर से पन आशदे 
इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत दोते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी 


कै थ्क, 
[7 


छोग नित्यप्रति प्रणायामों से आत्मा अन्तःकरण ओर इन्द्रियों 
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के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से सड्रदप, ध्यान स 
अनी चर के गुणों अर्थात हषे शोक आर अविद्यादि जीव के 
दोषों को भस्वीभुत करे ॥ २१० ॥ इसी ध्यानयाग से जो 
अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छे,ट बड़े पदार्थों 
में परम'त्मा की व्याप्ति, उसको ओर अपने अ.त्मा ओर अन्त- 
यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्वेर 
इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कमर ओर अत्युग्र तपश्च रण 
से इस संसार में मोक्षपद को पू्ोक्त सन्‍्यावी ही सिद्धकर ओर 
करा सक्ते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संनन्‍्यासी सब भावों में 
अथीद पदार्थों में निःस्पृह्व कांक्षारहित ओर सत्र बाहर भीतर 
के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इम देह में 
और मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इस 
लिये ब्रह्मचारी, ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सेन्याप्तियों को योग्य 
है कि भयत्न से दशलक्षणयुक्त निम्नछिणखित धर्म का सेबन 
करें ॥ ९४ ॥ पहिला लक्षण--( धृति ) सदा पेय रखना। 
दूसरा--( क्षमा ) निन्‍्दा स्तुति मानाउपपमान हानि छाभ आदि 
दूःखों में मी सहनशीक २हना। तीसरा--( दम ) मन को सदा 
धरम में प्रतत्तकर अधम से रोक देना अथात अधम करने की 
इच्छा भी न उठे। चाथा--( अस्तेय ) चारी त्याग अर्थाव 
बिना आज्ञा वा छल कपटविश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा 
वेदविरुद्ध उपंदश से परपदा् का ग्रहण करना चोरी आर इस 
को छोड़देना साहकारी कहाती हैं । पांचवाँ--(शोच ) राग 
देंष पश्षपात छोड़ के भीतर ओर जल मृतिका मानन अदि से 


बाहर की पविभता रखनी । छटा--( इन्द्रयानग्रह) अधम्पों- 
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चरणों से रोक के इन्द्रियों को धम्म ही में सदा चलाना । 
सातवां--( धीः) मादक द्रव्य बुद्धनाशक अन्य पदाये दुष्टों का 
सग आहूुस्य प्रमाद आदे का छोड़ के अष्ठ पदार्थों का सेवन 
सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्ध का बढ़ाना। आठवां 
( विद्या ) पृथिवी से लेके परमेश्वर पय्येन्त यथार्थ ज्वान और 
उनसे यथायोग्य उपकार लेना । सत्य जप्ता आत्मा में वेसा मन 
में जेसा मन में वेसा बाणी में जता वाणी में वेसा कर्म में ब्ेना 
विद्या इससे विपरीत अविद्या हैे। नववां--( सत्य ) जो पदार्थ 
जेसता हो उसको बेसा दी समझना वेसाही बोलना और बेतसा 
ही करना। तथा दशवब--( अक्रोध ) क्राध।दे देवों को छोड़ 
के शान्त्यादे गुणों को ग्रहण करना घर्म का रछक्षण है । इस 
दश लक्षणयुक्त पक्षपात रहित न्यायचरण धर्म का पवन चारों 
आश्रमवाले करें ओर इस वेदोक्त धर्म ही में आप चछना ओरों 
को समझाकर चढाना संन्यासियों का विशेष धमें है ॥ १५ ॥ 
इसी प्रकार से धीरे २ सब सग दोषों को छं ड़ हे शोकादि सब 
ट्रन्द्दों से विमुक्त छकर संनन्‍्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है । 
सेन्य मियों का मुख्य कमे यही है कि सब ग्रृहस्थादि आश्रमों 
का सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधम वयत्- 
हारों स छुड्रा सत्र सदायों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों 
में मटत्त कराया करें ॥ 
प्रश्ष-संन्याप्त अहण करना बाह्यण ही का धममे है था 
पक्षनयादि का भी ! 
उत्तर-ब्राह्मण ही का अधिकार है क्‍योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण 
विद्वान धार्भक परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्रक्षण 
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नाम है बिना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर की निष्ठा ओर 
बेराग्य के संन्यास ग्रहणकरने में ससार का विंशष उपकार 
नहीं होमक्ता इसालिये छोक भ्रति है कि ब्राह्मण को संन्यास 
का अधिकार है अन्य को नहीं प।मनु का प्रभाण भी है।--- 


एप वो$मिहितो धर्मों आाह्मणस्य चतुवधः । 


पुण्योक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मान्‌ निवाधत । 
| पनु० ६। १७॥ 

यह मनु जी महाराज कहते हैं कि है ऋषियों ! यह चार 
प्रकार अथीव ब्रह्मचय्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासाश्रम 
करना ब्राह्मण का धर्म हे यहां वत्तमान में पुण्य स्वरुप ओर 
शरीर छाड्टे पश्चात्‌ मुक्तिहप अक्षय आनन्द का देने वाला 
सन्‍्यास्त धरम हे इस के आगे राजाओं का ध्प मुझ्न स सुनो। 
इस से यह सिद्ध हुआ कि संन्याप्तग्रहरण का अधिकार सुरूय 
करके ब्राह्मण का है ओर क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्य्याश्रम है । 
प्रश्त-संन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्‍या है। 


उत्तर-जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है बेन ही आशश्रपों में 
संन्यासाश्रम की आवश्यकता है क्‍योंकि इस के बिना 

विद्या धर कभी नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे आश्रणों को 
विद्याग्रहण ग्रहकृत्य ओर तपश्चय्यादि का सम्बन्ध होने 

से अवकाश बहुत कम मिकछता है। पक्षपात छोड़ कर ब्तना 

दूसरे आश्रमों को दुष्कर जसा संन्यासी सर्वतोमुक्त होकर 

जगव्‌ का उपकार करता है वेसा अन्य आश्रभी नहीं कर 

सकता क्योंकि संन्‍्यासी को सत्पावद्या से पदार्थों के 
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विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना 
अन्य आश्रमी को नहीं प्रिल सकता । परन्तु जो ब्रक्मचर्य 
से संन्‍्यासी होकर जगव को सत्य शिक्षा करके जितनी 
उन्‍नति कर सकता है उतनी ग्रहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम 
करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता । 

खध 


प्रश्-सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध हैं 
क्योंकि इंशवर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में 
है जब ग्रृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे सन्‍्ताने द्वी न होंगे 
जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है ओर सब मनुष्य करें तो 
प्रनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा । 

उत्तर-अच्छा, विवाह कर के भी बहुतों के सन्‍्तान नहीं होते 
अथवा होकर श्षीप्र नष्ट होजाते हैं फिर वह भी ईश्वर के 
अभिभाय से विरुद्ध करने वाला हुआ, जो तुम कहो कि 
“यत्न कृते यादे न सिध्याति को5त्र दोष: ”” यह किसी 
कवि का वचन है, अथे-जो यत्न करने से भी काय्ये सिद्ध 
न हो तो इसमें क्या दोष | अर्थात्‌ कोई भी नहीं, तो हम 
तुम से पूछत हैं कि ग्रहाअ्रम से बहुत सन्‍्तान होकर आपस 
में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी बढ़ी होती 
है समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है जब संन्‍्यासी 
एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न 
करावगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सहस्रों ग्रहस्थ 
के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा ओर सब मनुष्य 
संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषया 


साक्ति कभी नहीं छूट सकेगी जो २ संन्याप्तियों के उपदेक्ष 
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से धार्मिक मनुष्य होंगे वह सब जानो संन्यासी के पुत्र 
तुल्य हैं । 

प्रक्ष-सन्यासी छोग कहते हैं कि हम को कुछ करतेज्य नहीं अन्न 
वस्त्र लेकर आनन्द में रहना अविद्या रूप संसार से 
माथापच्ची क्‍यों करना ! अपने को ब्रह्म मान कर सन्तुष्ठ 
रहना कोइ आकर पूछ तो उसको भी वेसा ही उपदेश 
करना ऊ्रि तू भी ब्रह्म है तु को प!प॒ पुण्प नहीं रूगता 
क्योंकि शीतोष्ण शरीर का छुधा तृपा प्राण का और 
सुख दःख मन का धर्म है जगव मिथ्या ओर जगव के 
व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं इसलिये इसमें फंसना 
बुद्धिमानों का काम नहीं | जो कुछ पाप पुण्य होता है वह 
देह ओर इन्द्रियों का धर्म ह आत्मा का नहीं इत्पादे 
उपदेश करते हैं ओर आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म 
कहा है अब हम किसकी बात सच्ची ओर किस की 
झूठ माने ! 

उत्तर-क्या उन को अच्छे कम भी कर्तव्य नहीं ? देखो 
“ बैदके शव कममि; ” मनु जी ने बेदिक कर्म जो धर्म युक्त 
सत्य कर्प है सन्यात्तियों को भी अवश्य करना छिखा 
है क्‍या भोजन छादनादि कम्मे दे छोड़ सकेंगे | जो वे 
कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कई छड़ने से वे पातित 
ओर पाप भागी नहीं होंगे ! जब ग्हस्थों से अन्न वस्रादि 
ढेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महा- 
पापी नहीं होंगे ! जं्त आंख से देखना कान से सुनना न 
हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है बेसे ही 
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संन्‍्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार 
प्रचार नहीं करते, तो वे भी जगत में ग्यथ भाररूप हैं । 
और जो अविद्यारुप संसार से माथापञ्ची क्‍यों करना 
आदि लिखते ओर कहते हैं, वेसे उपदेश करने वाले ही 
मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने हारे पाथी हैं । जो 
कुछ शरीरादि से कम्म किया जाता है, वह सब आत्मा ही 
का और उसके फकछ का भोगने वाला भी आत्मा है | 
जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं, ने अविद्या निद्रा में सोते हैं 
क्योंकि जीव अरप अत्पनज्ञ ओर बह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। 
ब्रह्म, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभात्रयुक्त है ओर जीव कभी 
बद्ध कभी मुक्त रहता है| बह्म को सर्वेव्यापक सर्वद्ञ होने 
से श्रम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती ओर जीव को 
कभी विद्या ओर कभी आविद्या होती है बह्म जन्ममरण 
दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता ओर जीव प्राप्त होता है 
इसलिये वह उनका उपदेश मिथ्या है । 
प्रश्न-संन्यादी सर्वेकम्भत्रेनाशी ओर आश्ने तथा भातु को 
स्पशी नहीं करते, यह बात सच्ची है वा नहीं । 
उत्तर-नहीं “ सम्यदू नित्यपास्त यस्पिन्‌ यद्वा सम्पदः न्यस्यन्ति 
दुःखा।नि कम्माोणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते 
यर्य स संन्‍्यासी ” जो ब्रह्म ओर जिससे दुष्ट कम्मों का 
स्थाग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह 
संन्‍्यासी कहाता है इसमें सुकम का कर्ता ओर दुष्ट कम्मों 
का नाश करने वाला संन्‍्यासी कहाता है । 
प्रक्ष-अध्यापन और उपदेश शहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी 
का क्‍या प्रयोजन है ! 


१५४ सनन्‍्यास आश्रम 


उक्तर-सत्योपदेश सब आश्रपी करें ओर घुने परन्तु जितना 
अवकाश ओर निष्पक्षपातता संन्‍्यासी को होती है उतनी 
ग्रृहस्थों को नहीं। हां जो ब्राह्मण हैं उनका यह काम है 
कि पुरुष पुरुषों को ओर स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश 
ओर पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी 
को मिलता है उतना ग्रहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं 
मिल सक्ता । जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करें तब 
उनका नियन्ता संन्यासी होता है । इस लिये संन्‍्यासी 
का होना उचित है। 

प्रक्ष- एकरात्रि वसेद ग्रामे ” इत्यादे बचनों से सेन्यासी को 
एकत्र एक रात्रि मात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये 

उत्तर-यह बात थोड़े स अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास 
करने से जगव्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता ओर 
स्थानान्तर का भी अभिमान होता है राग द्वेपष भी आधिक 
होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता 
हो तो रहे जस जनक राजा के यहां चार २ महीने तक 
पश्चशिखादि ओर अन्य संन्यामी कितेन ही वर्षों तक 
निवास करते थे। ओर “एकत्र न रहना” यह बत 
आज कल के पाखंण्डी सम्प्रदायेयों न बनाई है। क्योंकि 
जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पासखण्ह 
ख॒ण्डित होकर अधिक न बढ़ सकेगा । 


प्रश्न-यतीनां काभन दयात्ताम्बूले बह्मचारिणाम । 
चोराणामभयं दद्यात्त नरो नरक॑ ब्रजत्‌ ॥ 
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इत्यादि बचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यापसयों को 
जो धुबर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे । 
उत्तर-यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी सम्प्रदायी ओर स्तार्थसिद्धि 
वाले पोराणिकों की कलपी हुईं है। क्‍योंकि संन्‍्यासियों को 
घन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे और 
हमारी हानि होगी तथा वे हपारे आधीन भी न रहेंगे 
ओर जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो दरते 
रहेंगे जब मूख ओर स्वार्थियों को दान देने में अच्छा 
समझते हैं तो विद्वान ओर परोपकारी संन्यासियों को देने 
में कुछ दोष नहीं हो सकता । देखो ;--- 
पी 45 कप स्थ्‌ छ९्‌ 
विविधानि व रतनाने विविक्तेषपपादयेत्‌ । 
मनु अ० ११॥७। 
नाना प्रकार के रत्न सुबर्णादि धन ( विविक्त ) अथोव 
सेन्‍्यामियों को देवे ओर वह कछोक भी अनेक है क्योंकि 
संन्यासी को छुत्रण देने से यजमान नरक को जावे तो 
चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वगे को जायगा । 
प्रक्ष-यह पाण्डत जी इस का पठ बोलते भूल गये यह ऐसा हे 
कि “ यतिहस्त घने दद्याव ” अर्थोव्‌ जो संन्यारसयों के 
हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है । 
उत्तर-यह भी वचन अबविद्रान्‌ ने कपोलकल्पना से रचा है 
क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो 
पंगपर धरने वा गठरी बांधकर देने से स्‍्वगें को जायगा 
इसकिये ऐसी कर्पना मानने योग्य नई[। हां यह बात तो 
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है कि जो संन्‍्यासी योगक्षेम से अधिक रक्खेगा तो रोगादि 
से पीड़ित ओर मोहित भी होजायगा परन्तु जो विद्वान है 
वह अयुक्त व्यवहार कार्य न करेगा न मोह में फंमेगा 
क्योंकि वह प्रथम ग्रहाश्रम में अथवा ब्रह्मचये में सब भोग 
कर वा सब देख चुका है ओर जो अह्मचर्य से होता है 
बह पूर्ण वराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं फंसता । 
प्रझ-छोग कहते हैं कि श्राद्ध में संन्‍्यासी आबे वा जिमावे 

तो उसके पितर भाग जायें ओर नरक में गिरे । 

उत्तर-प्रथम तो मेरे हुए पितरों का आना ओर किया हुआ 
श्राद्ध मरे हुए [पतरों को पहुँचना हो अमम्भव वेद और 
युक्तिविरुद्ध होन से मिथ्या है। आर जब अते ही नहीं 
तो भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार 
इंश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं 
तो उनका आना केस हो सकता हैं! इसलिये यह भी 
बात पटार्थी पुराणी ओर वेरागियों की मिथ्या कल्‍्पी हुई 
है यह तो ठोक है कि जहां संन्यासी जायेंगे चहां यह म्तक 
श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रा स विरुद्ध होने से पा्खंड 
दूर भाग जायगा । 

प्रक्ष-जों प्रह्मचय से संन्यास छवेगा उसका निवांह कठिनता 

से होगा ओर काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिये 
ग्रहाअ्रप वानभस्थ होकर जब टृद्ध होमाय तभी संन्यास 
छना अज्छा है। 

उत्तर-जा निवाह न कर सके इन्द्रियों कों न रोक सके वह 
ब्रह्मयय से संन्यास न छवे । परन्तु जा रोक सके वह क्यों 
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न ढेवे ! जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य॑सरक्षण के 
गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता ओर उसका 
बीय्ये विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ है अर्थात्‌ उस्ती में व्यय 
होजाता है। जैसे वेध्ध ओर ओषधि की आवश्यकता रोगी 
के लिये होती है वेधती नीरोगी के लिये नरीं। इसी प्रकार 
जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्म हाद्धे ओर सब संसार 
का उपकार करना हीं प्रयोागन हो वह विवाह ने करें। 
जमे पंचशिखादि पुरुष ओर गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं 
इसलिय संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित हैं 
और जो अनधिकारी संन्याम ग्रहण करेगा तो आप इबेगा 
औरों को भी डुगवेगा जसे “ साम्राद !” चक्रवर्ती राजा 
होता है वेसे * परिव्राट ” सेन्यासी होता है परत्युत राजा 
अपने देश में वा स्वशस्वन्धियों में मक्कार पाता है और 
संन्‍्यासी सर्वत्र पूमित होता है ॥ 


विद्वत्व च नृपत्त व नेव तुर्य कदाचन ! 
स्वदश प्रज्यते राजा विद्वान सवेत्र प्रज्यते ॥ 


यह चाणक्यनीतिशास्त्र का छोक है--विद्वाव और राजा 
की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने र'ज्य ही 
में मान ओर सत्कार पाता है ओर विद्वाव सर्वत्र मान ओर 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिये विद्या पढ़ने, पुशिक्षा लेने 
और बलवान होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के 


कि च 


उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ शृःस्थ, विचार ध्यान ओर 


विज्ञान बढ़ाने तपठ्चर्था करने के लिये वानप्रस्थ ओर वेदादे 
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सत्यवास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार 
के त्याग, सत्योपदेश ओर सबको निःसन्देह करने आदि के 
लिये सेन्यासाश्रम ह परन्तु जो इस संन्यास के सुरूय धर्म 
सत्पोपदशादि नहीं करते व पतित ओर नरकगाणी हैं। इस से 
संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शेका समाधान वेदादि 
सत्य शास्त्रों का अध्यापन ओर वेदोक्त धर्म की टद्धि प्रयत्न से 
क्रके सब ससार की उन्नति किया करें॥ 
प्रक्ष-जे संन्‍्यासी से अन्य साधु, वेरागी गुभाई, ख/ःखी आदि 
हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंग वा नहीं ! ॥ 
उत्तर-नहीं क्योंकि उन में संन्यास का एक भी रक्षण नहीं वे 
वेदाबिरुद्ध मार्ग में पहत्त होकर बेंद से अधिक अपने 
सम्प्रदाय के आचाय्यों के वचन मानते और अपने ही 
मत की प्रश्त्ता करते मिथ्या प्रपंच में फ़लकर अपने स्वार्थ 
के छिये दूसरों को अपन २ मत में फंसाते हैं सुधार 
करना तो दूर रहा उसके बदले में ससार को बहकाकर 
अधोगति को प्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्ध 
करते हैं इसलिये इनको सन्यामसाश्रम में नहीं गिन सकते 
किन्तु ये स्वार्थोश्रमी तो पक्क हैं ! इस में कुछ सन्देह 
नहीं । जो स्वयं धर्म में चछकर सब ससार को चलाते हैं 
आप ओर सब संसार को इस छोक अर्थाद्‌ वर्त्तमान 
जन्म में परछोक अथांव दूसरे जन्म में स््रग अर्थात घुख 
का भोग करते कराते हैं वे ही पघर्मात्मा जन संन्यासी 
और महात्मा हैं ॥ 


४ ७७ 


बमाशक्षक १९७९ 
मजनच 
प्रभु कब वे दिन फेरे फिरेंगे ॥ टेक ॥ 
प्रज्वाढित धर्मथज्ञ अग्निमें, पाप अरु दृःख जरेंगे । 
काम क्राध मद लोभ मोह चित, व्याकुल नाहे करेंगे ॥ 
धर्म युद्ध में कालहु सन्मुख, पाछे पग न परेंगे। 
करे हम दान दीन दुखियन के, सारे दुःख हरेंगे ॥ 
जल थल वायु मध्य निर्भय हम, निशि दिन कब विहरेंगे ॥ 
आत्मिक बल को पाय दुष्ठ अरु, नीचन से न दरेंगे। 
पादि २ वेद सत्य विद्यन को, कब भार भरेंगे ॥ 
पाखण्डन के मत खण्डन को, देश देश विचंगे। 
वर्णाश्रम पाछन करने में, तिल भरिह्द न टरेंगे ॥ 
बेदक धर्म पता के जग में, देश देश फररेंगे। 
आनन्द मोक्ष पाय पृथिवी पर, जन्‍्में ओ न मरेंगे॥ 
मित्र, दया तरनि पर बसिके, भवनद पार तरंगे ॥६॥ 


समय । 
अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, 
देखो अभी सुयोग तुझोर पास खड़ा है। 
करना हो जो काम उसी में चित्त लगा दो, 
आत्मा पर विश्वास करों, सन्दह थगा दो ॥९॥ 
पूर्ण तुझारा मनो5मीए क्या अभी न होगा ! 
होगा तो सब अभी, नहीं तो कभी न होगा । 
देख रहे हो अछ्ठ सपय के किस सपने को, 
छलते हो यों हाय ! स्वयं ही क्यों अपने को ? ॥२॥ 


१५० समय 
आवेगा क्‍या समय, समय तो चला जा रहा, 
देखो, जीवन व्यथे तुहारा छला जा रहा। 
तो पुरुर्षा की भांति खंड हो जाओ अब भी, 
करके कुछ जग-बीच बंडे हो जाओ अब भी ॥श॥ 
उद्योगी को कहां नहीं सुसमय मिछ जाता, 
समय नह कर कहीं सोरूय कोई भी पाता ! 
आलस हीं ये करा रहा है सभी बहाने, 
जो करना हो करो अभी, कल हो क्या जाने ॥४॥ 
पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खाके, 
चाहो तुम क्‍यों नहीं चक्रवर्त्ती भी होके । 
कर सकता कब कोन द्रव्य है इसकी समता, 
फिर भी तुमको नहीं ज़रा भी इसकी ममता ॥५॥ 
समय ईदा का दिया हुआ आति अनुपम धन है, 
यही समय ही अहो [ तुझारा शुभ जीवन हे । 
इसका खोना स्वयं स्वजीवन का खोना है. 
खोकर इसको स्वल्प-आयु स्वयपति होना है ॥६॥ 
तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, 
पक पल से ही बना हुआ जीवन को मानो | 
इसके सद्रथधरूप-नौर-सिअ्चन के द्वारा, 
हो सकता है सफल जन्म-तरु यहां तुझारा ॥»॥। 
ऐसा सुसमय भला ओर कब तुम पाओगे ! 
खोकर पाछे इस सवेथा पछताओगे । 
तो इस में वह काम नहीं क्‍यों तप कर जाओ, 


हो जिस में परमाये, तथा तुम भी खुख पाओ ॥8ंदा 
| ( सरस्वती ) 


धर्म शिक्षक १६१ 
आयेधम का महत्त्व । 


आयधर्म का | हमारे पूर्त पुरुम सब के सब आये कहलाते थे, 

परिवय | वह जिस धर्म पर चलते थे, उस का नाम आपे- 
धर्म है। वह धर्म वेदों में बतलाया गया हैं, अतएव्र उसका 
दूसरा नाम वादेक-धर्म है। वादिक-घर्म का महर्ख सारे संस्कृत- 
साहित्य में विख्यात है । आय-जाते के हृदय में तों इस का 
महरत्र पहले से ही स्थिर है, पर अब कुछ धर्म का खुला प्रचार 
होने से आर्येतर जातियां भी इस के महर्द को समझने छगीं 
हैं। इस समय यहां जो २ धर्म प्रचलित हैं, उन के अनुयायी 
अपने २ धर्म की जो२ खूबियां बतलाते हैं,बह सब की सब उन से 
भी अधिक सोन्दर्य के साथ वेदों में पाई जाती हैं, पर वेदों में 
एक नहीं, बहुत दी ऐथी सच्चाइयां वर्णन की हैं, जो अन्यत्न कहीं 
नहीं पाई जातीं । जपा कि मुसलमान कहते हैं, कि हमारे धर्म में 
यह बड़ी भारी सच्चाइयां हैं, एक यह, कि ईश्वर को एक ही 
माना है, अनेक ईइवर नहीं माने, दूसरा यह कि ईश्वर को 
सब से बड़ा माना है. उसके बराबर किसी ओर को नहीं माना। 
तीमरा यह, कि ईश्वर के सिवाय किसी को पूजनीय नहीं 
पाना, चोथा यह,क्ि इशवर पर पूर्ण भरोसा रखना सिखाया है। 
सो हम देखते हैं कि यह सारी सच्चाईयां भी वेदों में बढ़े सोन्दये में 
वर्णन की गई हैं, जेसा कि।--- 


»छरे आये धर्म का महत्व 
े 
इंश्वर का वर्णन 
झुघर | ई/वर की एकता का वर्णन वेदों में कई स्थलों में है 
बकई | यजुर्वेद ४० । ३ में है 'अनेजदेक॑ मनसो जवीय 
बह निश्चल है, एक है, ओर मनसे अधिक वेगवाला है । अथववबेद 
में उस की एकता का बड़े जोर से व्णेन किया है, ओर उस 
एकता के पहचाननेवाले को उत्तम फडोंकी प्राप्ति बतकाई है-- 
. कीर्तिश्च यशश्चाम्भइच नभरच बाह्मणव्च सं 
चान्न चान्नाद्य व ॥ १५ ॥ 
य एत देवमेक बृतं वेद ॥ १५॥ 
न द्वितीयो न तृतीयश्रतुर्थों ना प्युब्यते ॥१६॥ 
न पञ्चमों न पष्ठः सप्तमों नाप्युच्यते ॥१७॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥१८॥ 
स सर्वस्मे विपश्यति य्न प्राणिति यध्च न ॥१९॥ 
तमिदं निगते सहः एप एक एक बृदेक एवं ।२०। 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एक बतो भवन्ति ॥२१॥ 
( अथबे, काण्ड ९३ सूक्त ४ ) 
कीर्ति, यश, शाक्ते, आकाश की बरकतें ( ह॒ृष्टे, प्रकाश 
आदि ) ब्रक्षचर्स, अन्न ओर पुष्टि देने वाली वस्तुएं ( उसके 
पास आती हैं )। १४। 
जो इस एक एकट्व (एकलड़ी, एकतर्व,जो दो वा अधिक 
तक्त्तों के मेल से नहीं बना, सारा एक दी चेतन तश्व है ) देव 
को जानता है । १५ । 





६९ (#००. 


वाशक्षक शैदे ३ 


वह न दूसरा है,न तीसरा है.न ही चोथा कहलाता है।२६। 

न पांचत्रां है, न छटा है, न ही सातवां कहलाता है। १७। 

न आठवां है, न नवां है, न ही दमववां कहछाता है । २४। 

वह उस सब को देखता है, जो सांस लेता है, ओर जो नहीं 
( सांस लेता )। २९ । 

उसमें शक्ति भरपूर है, वह यह एक हे,एकटव है,ओर एक 
ही है। २० । 

सारे देवता इस में एक व होते हैं। २१। 

व्याख्या-एक से लेकर दस तक ही सारे अंक हैं, सब 
संख्याएं इन्हीं के मे से बनती हैं, सो परमात्मा के विषय में 
दो से लकर दस संख्या तक निषेध करके, एकता स्थापन 
करने का यह अभिप्राय है, कि एकता के सिवा ओर कोई भी 
अंक उसके नाम के साथ नहीं लग सकता, उसको, एक केवछ 
एक ही कह सकते हैं। वह एक है, ओर एकढव है, जैसे दो 
भिन्न २ वस्तु मिछ्कर एक वरतु बनती हे, वह इस तरह एक 
नहीं, किन्तु एक है, ओर एक तत्त्व भी है। मित्र, वरुण, अग्नि 
यम इत्यादि भिन्न २ देवता वही एक तर्व है, अर्थाव यह नाम- 
मेंद हैं, ओर बाहर के सम्बन्ध का भेद है, जैस एकही आत्मा 
नेत्र के सम्बन्ध से द्रष्टा ओर श्रोत्र के सम्बन्ध से श्रोता है, इसी 
प्रकार वह एकह्दी परमात्मा एक सम्बन्ध से वरुण है, और 
दूमेर सम्बन्ध से मित्र है। हैं सब उसी एक के नाम ॥ 
यह अद्वितीय हे, उछक ते भुवः प्रतिमान प्रथिव्या 


बराबर कोई नहीं ऋष्व वीरत्य बृहतः पतिभुः । 


१६४ आय-धर्म का महत्त्व 
विश्वमाप्रा अन्तीत्ष महिला सत्यमद्धा नकि रन्‍्य 


सत्वावान | (ऋ० १।५२। १३ ) 
तू ब्रह्माण्ड को तोले हुए है, तू इस सारे ब्रह्माण्ड का 
स्वामी है, जिसमें बढ़े २ शाक्त शाऊककी ( मनुष्य ओर देवता ) 
रहते हैं, तूने अपनी महिप्रा से सारे आकाश को भर दिया है, 
यह निश्चित प्रच्चाई है, कि तेरे बराबर कोई नहीं है । 
च््‌ क्र. 67९. भी. 490९५, 
अयुजा असमो दृभिरेकः कृष्टेरयास्यः प्रतीत 
प्रवाइध विशाजातान्योजसा अद्वाइन्द्रम्य रातयः ॥ 
(ऋ० <॥५१२१॥२) 
जो असहाय है ( अपने काम आपडही साधता है क्रेसी से 
सहायता नहीं लेता) दूसरे नेता जिस की बगबरी नहीं 
कर सकते, जो अद्वितीय है, जिमको काप थका नहीं सकता, 
वह पहले लोगों से बढ़कर रहा है ( उनका पूज्य रहा है) बह 
अपने पराक्रप्र के साथ सारी रूष्टे से आगे बढ़ा हुआ है। उस 
इन्द्र के दान कल्याण कारी हैं । 
एक इंदवर हो के ईपर ही हमारा पूज्यदेव है, यह बात कई 
हमारा. मन्त्रों में बतछाई गई है । ओर ऋग्वेद मण्डल 
पूज्यदेव है. ९० म्रक्त के दम मन्त्रां में से९ में हमें किस 
की पूना करनी चाहिये, यह प्रश्न उठाकर उत्तर में केबल एक 
ईइबर की पूजा का मतिपादन किया है, जैसे :-- ६ 
५5 ( हक कक 
हिरण्यग भेः समवतताग्रे मृतस्य जातः पतिरेक 
आसीत । स दाधार प्थिवी द्यामृतेमां कस्मे देवाय 


हविषा विधम ॥१॥ 


धर्मेशिक्षक १६५ 


अथे-हम किस देव की हवि से पूजा करें! ( उसकी जो ) 
हिरण्पगभ पहले बतेमान था, जो (सर्वत्र ) प्रकट, सारी सन्ता 
का एक पति है, जो दो ओर पृथ्वी को धारण किये हैं ॥९॥ 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष 
यस्य देवा: । यस्य च्छाया5झत॑ यस्य मत्यु: करसमे 
देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 

अथ-हम किस देव की हज से पूजा करें ! ( उसकी ) 
जो जीवन दाता ओर बल दाता है, सारे देवता जिसके शासन 
पर चलते हें जिमकी छाया (शरण में आना ) अग्नत है, ओर 
मृत्यु जिसके अधीन है #। 

यः प्राणती निमेषतो महित्वेक इृदराजा 
जगतो बभूव । य इंशे द्विपदश्चतुष्पदः कर्म देशाय 
हविषा विधम ॥३॥ 

अथे-हम किस देव की हाथवे से पूजा करें? ( उसकी ) 
जो सांस लेत ओर आंख झपकते हुए सारे जगव का अकेला 
अपनी शक्ति से, मालिक है, जो मनुष्यों ओर पशुओं पर सब 
पर इंशन करता है ॥ ३ ॥ 

यो भोजन च दयसे च वर्धनमाद्रदाशुष्कंमधुमद 
दुदोहिय | स शवाधि निदर्धिष विवस्वति विश्वस्थेक 
इेशिषे सास्युवध्यः ॥। ( ऋ० २। १३। ६ ) 


# अक्षरा्थ-प्रत्यु जिसका है, अथात रत्यु उसक अधीन है 


१६६ आये-धर्म का पहस्‍व 

अथ-तुम जोकि सब को भोजन देते हो, ओर हाद्वे देते 
हो, गाले ( काण्ड ) से सूख पर रस भरे ( अज्न ) को निकालत 
हो, अपने सेवक के ऊपर अपना दबा हुआ भंदार खाल देते हो. 
सारे विश्वपर अकेले इंशन करते हो, एसे तुम भक्ति के योग्य हो । 
इंदबर+र | उते ब॒वन्तु नो निदो निरन्यताश्चदारत । 
भरोसा | ट्धाना इन्द्र इृद दुवः ॥५ 

उतनः सु भगां आखेंचियुदृस्म कृष्टपः । 
स्यामेदिन्द्रस्य शरमेणि ॥६॥ ( ऋग१। ४ ) 

चाहे हमारे निन्दक कहें, कि ( इस स्थान से भी ओर ) अन्य 
स्थान से भी !नेकल जाओ। क्योंकि तुम इन्द्र की केवछ इन्द्र की 
ही पूजा करते हो । ५ । 

ओर चाहे हे आवइ्वयमय इन्द्र | तरे श्रद्धालु जन हमें 
सौमाग्यवान्‌ कहें, पर हम तेरी कवर तेरी ही छाया में रहें॥५६॥ 

अथाव चाहे हमारी स्तुति हो चाहे निनदा हो, और चाहे 
हमें कहीं ठिकाना न मिले, पर हमारा भरोप्ता सदा तेरे ऊपर 
बना रहे । 

इस प्रकार इंदवर के विषय में जो विशेषता सुसरमान 
अपने धर्म की बतछाते हैं, उस का निरूपण वेदों में बढ़ा मनोहर 
और सुस्पष्ठ है। इंसाई छोग ईश्वर के विषय में अपने धर्म की 
यह विशेषता बतलाते हैं, कि हमारे धर्म में परमेश्वर को पिता 
करके वर्णन किया है, पिता पुत्र का सम्बन्ध बढ़ा निकट का 
सम्षन्ध है, इस से परमेश्वर ढरावना नईीं रहता किन्तु उस से 
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ऐसा निकट का सम्बन्ध प्रतीत होने छूगता है, कि हमें उस 
के पास जाने में कोई पझिनक नहीं रहती, न उस से कुछपांगने 
में कोई झिनक है. क्‍योंकि वह हमारा पिता है । जो धर्म 
परमेश्वर को केवल राजा करके ही मानते हैं, वह मनुष्य 
को ऐसा छुहावना सम्बन्ध ईंइवर से नहीं जुड्वाते,जेपता कि उस 
को पिता पान कर उससे सम्बन्ध जुदता है । 

पर जब हम वेदों को देखंत हैं, तो इंचर के साथ 
प्रनुष्य के इम सम्बन्ध का बढ़ा स्पष्ट वर्णन पाते हैं। जैसे-- 
स नो बन्धुजनिता स विधाता धामाने वेद 
भुवनानि विश्वा | यत्र देवा अम्त मानशाना 
तृतीय धामन्न प्येरयन्त ॥ .. (बज्ञ० ३२। १० ) 
वह हमारा बन्धु है, पिता है,विधाता ( उत्पन्न करनेबाला) 
है, वह सारे धा्ों को ओर (अन में स्थित ) समस्त प्राण- 
धारियों को जानता है, उस में देवता ( मुक्तात्मा ) अम्रत 
( और जीवन ) को भोगते हुए तीसरे धाम ( द्यो ) में स्वच्छन्द 
बिचरेत हैं । 
स नः पितेव खूनवे 5ग्ने सखूपायनो भव । 
सचप्वा नः स्वस्तये ॥ (ऋ० ११११९) 
हैं अभे ( प्रकाशमय ) हमारे लिये आसानी से निकट 
पहुंचने योग्य बनों, जसे पिता पुत्र के छिये होता है, और 
हमारे कल्याण के लिये ( हममें ) मिछ कर रहो। 
पुत्र जब चाहे, पिता के पास जा सकता है, यही दावा 
हमारा परभेश्वर पर होना चाहिये, हमजब चाहें, उसकी शरण 
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लेसकें । हमारा कल्याण तभी हों सकता है , कि जब हम 
परमात्मा के साथ मिलकर रहें,जने पुत्र पिता के साथ रहते हैं। 
सो इप प्रकार वेद में पिता पुत्र का सम्बन्ध तो स्पष्ठ 
कहा ही है किन्तु इस से अतिरिक्त माता ओर पुत्र का सम्बन्ध 
ओर अभ्रातृ सम्बन्ध, वा मित्र सम्बन्ध भी बतलाया है, यह 
सम्बन्ध छोकिक दृष्टे से ओर भी अधिक सुउावने हैं। क्योंकि 
क्माता से उतनी झिजक भी नहीं, जितनी पिता से होती है, 
ओर भाई तथा मित्र तो साथी होते हैं। वस्तुतः परमेश्वर के 
साथ हमारे सार ही सम्बन्ध (नाते) हैं, इसी लिये सारे सम्बन्ध 
दिखलाए हैं, जेसेः-- 
त्व॑ हि नः पिता वसो लं॑ माता शतकतो बभूविथ। 
अधा ते सुम्नमीमह ( ऋण ८ | ८9। ११ ) 
हे दयालो ! है बहुत शक्तियोंबराले, तुप हमारी माता हो, तब 
हम तुझ से कल्याण मांगते हैं ॥ इममें दानों सम्बन्ध बतकाए हैं 
ईश्वर हमारा पिता है, हमारी माता है । 
उत वात पितासि न उत श्रातोत नः सखा । 
स नो जीवातवे कृषि (ऋण १० | १८६। २ 
है वात(जीवनप्रद)तुप हमारे पिता हो, हमारे भाई हो, ओर 
हमारे सखा हो, सो तप हमें ( प्रशस्‍्तदीध ) जीवन के छिये 
तथ्यार करो । 
यहां पिता श्राता आर सखा यह तीन सम्बन्ध बतलाए हैं। 
आम मन्ये पितर ममिमापिममि भ्रातरं सदमि- 


तसखायम्‌ । ( ऋण १० । ७। २ ) 
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में आग्नि ( प्रकाश स्वरुप, प्रकाशप्द ) को पिता मानता 
हूँ, अरिन को भाई चारा, अग्नि को भाई ओर सदा एकरस 
रहेवाऊला सखा ( मानता है | 
इसमें पिता, श्राता, सखा ओर भाईचारा यह चार 
सम्बन्ध ईश्वर में बतलाए हैं। 
इस प्रकार यह विशषताएं जो अन्य मतावलम्बी अपने 
मतों में बतछाते हैं, वह वेदों में वेसी ही और उन से बढ़ 
कर पाई जाती हैं, पर जो विशषताएं वेदों में पाई जाती हैं, 
वह अन्य मतों में नहीं हैं। जैसा कि, वेदों में इंशचर की सबैव्या- 
पकता ओर सर्वज्ञता का वर्णन जैसा वेद में है, वेसा अन्यन्र 
नहीं। जेसा कि-- 
यस्तिष्ठति चरति यशव वज्चति । 
यो निला ये चरति यः प्रतद्लुम । 
द्वो सन्निषद्य यन्मन्त्रेयत । 
राजा तद वेद वरुण स्तृतीयः (अष० ४।१६॥२) 
अथ-नो खड़ा है, जो चछता है, जो काम करता है । 
जो विश्राम गृह में घूप रहा है, ओर जो भय स्थान में घूष 
रहा है, ( राजा वरुण उन सब को जानता है ) । दो मनुष्य 
इकहे बैठकर जो मन्त्रणा ( गुप्त सलाह ) करते हैं, राजा तरुण 
उन में तीसरे होकर उसको जानेते हैं ॥ 


उतेये अमिवेरुणम्य राज्ष उतासो योब॑हती 
दुरे अन्ता | उतो समुद्रो वरुणस्य क॒क्षी उतास्मिन्नस्प 
उदके निलीनः ॥३॥ 
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अथ-यह भूमि भी राजा वरुण की है, और वह बड़ा थो भी 
जिसके किनारे दूर हैं ( राजा वरुण की है ) दोनों समुद्र ( वायु 
का समुद्र आर जलका समुद्र ) वरुण की कुक्षे हैं, और वह 
पानी की इस छाटी सी बूंद में भी छिपा हुआ है ॥ 

उत यो द्यामतिसपोत परस्तान्‌ 

न स मुच्यते वरुणस्य राक्षः । 

दिवस्पशः प्रचरन्ती दमस्य । 

सहसाक्षा अतिपरयन्त मृमिम्‌ । ४ | 

अधथ-यदि कोई दो मे भी परे जाए, तो भी वह राजा 
वरुण से नहीं छूट सकता है, इसके गुप्तचर दां से हमारी ओर 
घूपते हैं, वह सहस्त्रों नेत्रों वाले प्रथित्री पर का सारा दत्तान्त 
पूरी तरह देखत हैं % ॥४॥ 

न तदन्यः कवितरी न मेघया धीरतरों वरुण 
स्वधावन्‌ । ल॑ ता विधा भुवनानि वेत्यथ साचैन्नु 
त्वज्जनों मायीबिभाय | (अथ्वे «। ११४) 

अथ-॥ई प्रकृति के मालिक ! हे वरुण | तुम से बढ़कर 
कोई ऋति ( धर्म मार्ग का द्रष्ठा ) नहीं है, न बुद्धि में तुझ् से 
बढ़कर कोई बुद्धिमान है, तुम इन सब भुवनों ( हरितयों ) को 
जानते हो, अद्भुत शक्तियों वाला पुरुष भी ठुझ से डरता है ॥ 
#सहस्तों नेत्रा _ बाल गुप्तवर, वरुण की | उन शक्तियों से ह 
अभिप्राय दे, जिन से कोई गुप्त से गुप्त बात भी उन से न छिपी 
गहती दे, न अधूरी दौखती दे ॥ 
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परमारमा फा स्वरूप उस परमात्मा सव चिव आनन्द स्वरूप है 


का साक्षाव्‌ द्शनओर अर सारे विश्व में भरपूर है, नेसे 
उसका फलमुक्ति 


हम किसी एक घर में बेठते हैं, वेसे वह, नौचे प्ृथिवी एर, वा 
ऊपर आकाश में, किधी एक स्थान में बठा हुआ नहीं, वह इस 
सारे विश्व का जीवन बन कर सारे विद्व के अन्दर है । वह 
स्वय निराकार ही रह कर इन सारे स्व॒रूपो को रचता है| 
यद्यापि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तथापि उसके साक्षाद दश्न हो 
सकते हैं, वह दशन किसी इन्द्रिय मे नहीं, किन्तु आत्मा से 
मिलते हैं, उसके दर्शन से मुक्ति मिलती है। यह परमेश्वर का 
सच्चा वर्णन हैं, जो युक्ति प्रमाण से सिद्ध है। ठीक ऐसा ही 
वर्णन वेद में पाया जाता हे,नव कि अन्य मतों में प्रायः ऐसा वणन 
है, जेसा कि कोई बड़ा प्रबल पुरुष हो,वा राजा हो। उनमें राजा 
की भांति उत्तका सिदामन भी माना गया, ओर राज दूतों 
की भांति उमके भी दूत माने गए हैं जो प्तमार में घूपकर भांति२ 
के समाचार उस के पास ले जाते हैं। कभी वह आप भी दोरे 
पर निकलता है, ऐसा माना गया है। पर वेद में ठीक वेधा 
बर्णेन हे, जेसा कि ऊपर बतलाया हे। जैसे-- 


सर्वे निमेषा जज्षिर विद्यतः पुरुषादधि । 
नेनमूष्वे न तियश्वं न मध्ये परिजग्रभत ॥ 
( यज्भु० ३२२॥। २ ) 


अथे-प्रकाशमय पुरुष से सारी घटनाएं प्रकट होती हैं, 
उसकी न कोई ऊपर स, न चारों ओर से न मध्य में ग्रहण कर 
सकता है ( उसका आदि अन्त मध्य कोई नहीं )। 
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एषो ह देवः प्रदिशो८जुसवोः प्रूवोह जातः स 
उ गर्भे अन्तः । स एवं जातः से जनिष्यमाणः 
प्रत्यक्ष जना स्तिष्ठति सर्वतों सुखः ॥ (पल्ु% २१९। ४ ) 


कर... फरन्‍ग.. फेक 


अग-यह देव सारी दिशाओं ओर कोनों में व्यापक है, 
सब से पहले प्रकट है, वह सब के अन्दर प्रावेष्ट है, वह प्रकट 
हुआ है, वही भकट होगा हे मनुष्यो वह सब ओर मुख बाछा 
होकर # सब के सन्मुख खड़ा है । 
वेनस्तत्‌ पश्यन निहित श॒हा सद यत्र विश्व 
भवत्येक नीडस्‌ । तस्मिन्निद ”सं च विचाते स्वेश । 
स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजा खु ॥ (यजु” १२।४ ) 
अथ-विद्वान्‌ पुरुष उस ब्रह्म को देखता है, जा हृदय की 
| गुफा में स्थित है, सत है, जिसमें सारा विश्व एक घाधछे वाढ्ा 
3 (जो सारे विद्व का एक आधार है) यह सारा जगव उसमे लीन 
होता है, उससे निकलता है,वह विस सारी प्रमाओं में आतप्रात है । 
नते विदाथ य इमा जजानान्यद अुष्माक 
मन्तरं बभृव । नीहारेण प्राइता जल्प्या चासुतृप 
उक्थशासइचरन्ति ॥ (ऋ? १० । ८७।७ ) 
अथे-जिसने इन सारे झुवनों (हस्तियों ) को जन्म 
दिया है, वह तुम से अलग है, पर तुम्हारे अन्दर है, तथापि 


खिला ऑन, 
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# अथोत स्गथ ओर उसके व्व्य दृशन हैं, ओर सब ओर 
उसकी दष्टि दे। 
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तुम उसको नहीं जानते हो (क्योंकि प्रायः छोग) कुदर (अविद्या) 
से, वा बकवास से ढय्े हुए, वा माणों के पोषण में तत्पर हुए, 
अथवा उक्थ ( भजन ) कईन वाले बनकर ही आयु बिता देते हैं। 
अकामो धीरो असृत; स्वयम्भू रसेन तृप्तो न 
कुतश्वचनोनः । तमेव विद्धान्‌ न बिभाय मत्यों 
रात्मान धीर मजरे युवानम्‌ ॥ (अ०? १० | <।४४) 
अथ-वह कामना से राहित है, थार है, अमर है, अजन्मा 
है, आनन्द से तृप्त है, किसी से न्‍्यून नहीं । उप्तकों, हां, केवल 
उस धीर अजर युवा आत्मा को जानकर ही, जानने वाला पत्यु 
के भय से पार होजाता है। 
वेदाहमेतं पुरुष महान्त मादित्यवण तमसः पर- 
स्तात्‌ | तमव विदित्वातिमृत्यु मेति नान्‍्यः पन्था 
विद्यतेष्यनाय ॥। ( यज्भु० ३१ ) 
अथ-पें उस महान पुरुष को जानता है, जो सूये सहश 
प्रकाशपान है, अन्धेरे ( अश्लान वा पाप ) से परे हैं, उसको 
जानकर ही पुरुष म्रत्यु से पार होता है, और कोई मार्ग चलने 
के लिये नहीं है ( अथाव परमात्मा को जाने बिना ओर किसी 
मार्ग से मुक्ति नहीं मिछती है )। 
सक्ति का स्वरूप | यत्रा नन्दाइच मोदाइच सुदः प्रमुद 


आसते। कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्रमाममतं क्रापि। 
( ऋ० ९॥११३।॥११ ) 


१३४ भजन 


अथे-जहां आनन्द मोद प्रमोद की स्थिति है, जहां मन 
की कामनाएं पूरी होती हैं वहां मुझे अमृत कर ॥ इत्यादि में 
अध्यात्म मुक्ति का सच्चा स्ररूप वर्णन किया है, यह मुक्ति 
आत्मा की अवस्था विशेष है। अन्य मत मुक्ति का ऐसा सथा 
स्वरुप नहीं दिखला सके हैं । 

इंदवर विषय में जो वेदिक-धर्म का गोरव है, वह यह 
दिखछा दिया है, अन्यविषयों में वेदिक-धर्म का गोरव तुम 
अगली पुस्तक में पढ़ोंगे ॥ 
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इक वेद ही प्रभु की बानी है जो कोई पढ़े सो उतरे पार । 

१२ जिसने पाठ वेदों का कीना, मानों जन्म जीत उन लीना 
हुआ सुफछ उसी का जीना इस संसार । यह किताब ! छलाजबाब 
है मुक्ति का इस में हिसाब ॥ इकवेद ० । 

२ चारों वेद हैं पुस्तक थारी । मेरी 'जिव्हा कोन तिचा री। करे 
महिमा इनकी सारी जो इजिहार । गपे हार कई हजार ' कर 
ऋ!षे माने विचार ॥ इक वेद० ॥ 

३ वेदों में है यह तहरीर न कोई इंश्वर की तसवीर न कोई 
उस का शिसम शरीर न अकार | वह अजर [ अमर ! वह है 
सब के सिर पर अफसर ॥ इक वेद ० ॥ 

४ यह ही है पुस्तक इल्हाम बाकी झूठी कुतब तमाभ करे 
खन्ना दास मुद्दाम यह पुकार सन्चा रस्ता इन्दी वेदों से 
मिहछता । इक बेद ० ॥ 


प्मेशिक्षक १३५ 
रागिनी तैलेंग ताछू तीन । 
टेक-हे दयामय हम सभों को शुद्धताई दीजिये । 
दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिये ॥ 
ऐसी करुणा ओर अनुग्रह हमपे हो परमात्मा । 
हाँ सभासद इस सभा के सब के सब धर्मात्मा ॥ 


७ 


हो उजाला सब के मन में ज्ञान के प्रकाश से । 
ओर अधरा द्र सारा हो अविदा नाश से ॥ 
खोट कर्मों से बचे मिल तेरेगुण मार्वे सभी । 
छूटजाब दुःख सारे सुख सदा पावें सभी ॥ 
सारी विद्याओं को सोखे ज्ञान से भरपूर हों। 
शुभ कम में होगें तत्पर दुष्ट गुण सब दूर हों ॥ 
यह हवन से हो सुगान्धित अपना भारत वे देश। 
वायु जकू सुखदायी होवें जावे प्रिट सारे छेश ॥ 
वेद के भ्रचार में होते सभी पुरुषार्थी । 

होबे आपस में प्रीति ओर बनें परमार्था ॥ 
लोभी ओर कामी क्रोधी कोई भी हम में न हो । 
सर्व ब्यसनों से बचें ओर छोड़ देवें मोह को ॥ 
अच्छी सगत में रहें ओर वेद मागे पर चले । 
तेरे ही होवें उपासक ओर कुकर्मों से बचें ॥ 
कीजिये हम सब का हिरदे शुद्ध अपने ज्ञान से । 
मान भगतों में बढाओ सब का भक्ति दान से ॥ 


१७६ कतेय्य-परीक्षा 


कतेव्य-परीत्ता 
जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े 
हुए तो परमात्मा की याद आंइ । जाकर पहाराजा से विनय की, 
कि दीनबन्धु ! गुलाम ने हुजर की खिदमत चालीस साल तक 
की, अब कुछ दिन परमात्मा की सेवा करने की आज्ञा चाहता 
हूं, ओर फिर अब भेरी अवस्था भी हीन हुई, राज काज 
संभालने की धशाक्ति नहीं रही कहीं भूछ चूक हो जाय तो बुढ़ापे 
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में दाग लग । सारी जिन्दगी की नकनाप्री पिट्टी में मिल जाय । 


राजा साहिब अपने अनुभव शौल, नीतिकुशल दीवान 
का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, छाकैन जब दीवान 
साहब ने न माना तो हार कर उन की प्रार्थना स्वीकार करली। 
हां, पाते यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप 
ही को चुनना पड़ेगा । 

दूसरे दिन देश के नामी पत्रों में यह विज्ञापन निकला 
कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो 
सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वतेमान दीबान 
सदोर घुजान सिंह की सेवा में हाजिर हों । यह ज़रूरी नहीं कि 
बे ग्रेजुएट हों, मगर हट पुष्ठ होना आवश्यक है, मंदाग्नि के 
परीज़ों को यहां तक कष्ठ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक 
महीने तक उम्पेदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देख 
भाल की जायगी, विद्या का कभ, परन्तु कतेब्य का अधिक 
विचार किया जायेगा जो महशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे 
बे इस उच्च पद पर मुशोमित होंगे । 
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इस विज्ञापन ने सारे मुरक में इल चल मचा दी । ऐसा 
ऊेचा ओहदा, ओर किसी प्रकार के सनद की केद नहीं ! 
केवल नसीब का खेल है । सेंकड़ों आदमी अपना अपना नसीब 
आज़भाने के लिए चल खड़ें हुए । देवगढ़ में नये २ ओर रंग 
बिरंग के मनुष्य दिखाई देने छगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्प्रेद- 
बारों का एक मेला सा उतरता । कोई पेजाब से चढा आता 
था कोई मदरास से, कोई नये फशन का प्रेमी, कोई पुरानी 
सादगी पर मिटा हुआ । पंडितों ओर मोलबियों को भी अपने 
२ नप्तीबां की परीक्षा करने का अवसर मिला । विचारे सनद 
के नाम को रोया करते थे, यहां उस की कोई जरूरत नहीं थी 
रंगीन एमामे ओर चगे और नाना प्रकार के अगर्खे ओर 
कन्टोंप देवगढ़ में अपनी सज धज् दिखाने लगे। छाकैन सब 
से विशेष संख्या ग्रजुएटों की थी, क्योंकि सनद की केद न 
होने पर भी सनद से परदा तो ढका रहता है । 

सदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सरकार 
का अच्छा प्रबंध कर दिया था । छोग अपने २ कपरों में बैठे 
हुए रोज़दार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते 
थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनतार 
अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर “अ” 
नो बज दिन तक सोया करते थे, आज कल वे बागीचे में 
टहछते हुए उषा का दशशन करते ये। मिस्टर “इ& को इुछा 
पीने की धघव थी, मगर आज कर बहुत रात गये केबाड़ बंद 
करके अबेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर 'द” “स” ओर “ज” 
से उनके घरों पर नोकरों का नाक में दम था, लेकिन ये सब्भन 
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आज ककू आप” ओर “जनाब” के बगेर नोकरों से बात चीत 
नहीं करते थे। महाशय “क”” नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, 
मगर आज कछ उनकी धमनिष्ठता देखकर मंदिर के पुनारी को 
पदच्युत हो नाने की शंका लगी रहती था। ।मेस्टर “छल?” को 
किताबों से घृणा थी, परन्तु आज कल वे बड़े २ ग्रन्थ खोले 
पढ़ने में इबे रहते थे। जिससे बातें कीजिए, वह नम्नता ओर 
सदाचार का देवता बन जाता था। शर्मा जी घड़ी रात दी से 
बेद-मन्त्र पढ़ने लगते थे, ओर मोलबी साहेब को तो नपाज ओर 
तरावत के सिवा ओर कोई काम न था। लोग समझते थे कि 
एक महीने की झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं काय्य-सिद्ध 
है गया, तो कान पूछता हैं । 

केकिन मनुष्यों का वह जोहरी आइ में बेठा हुआ देख 
रहा था कि इन बगुलें में हंस कहां छिपा हुआ है ! 

एक दिन नये फेशन वाढछों को सूझी कि आपक्त में “हाकी”” 
का खल होजाय । यह प्रस्ताव हाकी के भेझे हुए खिलाड़ियों 
ने पेश किया | यह भी तो आखिर एक विद्या है| इसे क्‍यों 
छिपा रक्खें। सम्भव है, कुछ हार्थों की सफाई ही काम कर 
जाय। चह्षिए, ते होगया, कोट बन गये, खेल शुरू होगया, और 
गेंद किसी दफ्तर के अप्रेन्टिस की तरह ठोकरें खाने लगा । 

रियासत देवगढ़ में यह खल बिल्कुल निराली बात थी। 
पढ़े छिखे, भले मानस लछोग शतग्न ओर ताश जेस गम्भीर खेल 
खलते थे दोड़ कूद के खल बच्चों के खेल समझे जाते थे । 

खल बड़ी उत्साह से जारी था । थातरे के लोग जब गेंद 
को छेकर तेज़ी से बढ़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई 


थे 
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छहर बढ़गी चली आतो है। छेाक्रिन दूमरे ओर के खिलाड़ी 
इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक छेते थे मानों छोहे 
की दीवार हैं। 

सन्ध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पीने में शल 
होगये। खून की गर्मी आंख ओर चेदरे से झछक रही थी। हांपते २ 
बेदम होगये, लेकिन हार जीत का निणेय काइ न हो सका ॥ 

अन्धेरा होगया था। इम मेदान से ज़रा दूर हट कर एक 
नाला था। उस पर कोई पुछ न था। पथिकों को नाले में से हल 
क्र आना पड़तो था। खेल अभी बन्द ही हुआ था, ओर 
खिलाड़ी छोम बेठे दम ले रहे थे, कि एक किसान अनाज से 
भरी हुई गाड़ी लिये हुए उस नाछे में आया । लेकिन कुछ तो 
नाले में कीचड़ था, ओर कुछ उम्की चढ़ाई इतनी तेज्ञ था क्रि 
गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैछो को लछऊकारता, 
कभी पहिये को हाथों से ढकेलता, लछाॉकरिन बोझ अधिक था 
और बेछ कमज़ोर । गाही ऊपर को न चढ्ती, ओर चढ़ती भी 
तो कुछ दूर चद कर फिर खिसक कर नौचे पहुँच जाती | किसान 
बार २ जोर लगाता ओर बार २ झुझला कर बेंलों को मारता 
लाकैन गाडी उभरने का नाम न छेती। बचारा इधर उधर 
निराश होकर ताकता, मगर कहीं कोई सहायक नज़र न आता 
था। गाड़ी को अकेले छोड़ कर कहीं जा भी न सकता था । 
बढ़ी आपत्ति में फंसा हुआ था । ३+ भबाच में खिछाड़ी छोग 
हाथों में ढढे लिए झूपत झामते उच्र से निकले । किपान ने 
उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। परन्तु किसी से मदद 
मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, 
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पगर बन्द आंखों से-उन आंखों से जिनमें सहानुभूाते न थी, 
जिनमें स्वार्थ था, मद्च था, मगर उदारता या वात्सटरय का 
नाम भी न था। न्‍ 

छेकिन उप्ती समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिमके 
हृदय में दया थी, ओर साहस था। आज हाकी खेलते हुए उसके 
पेरों में चोट छग गई थी । लंगड़ाता हुआ धीरे २ चछा आता था| 
अकस्पात्‌ उसकी निगाह गाड़ो पर पड़ी | ठिटक गया । किसान 
की सूरत देखते ही सब बात ज्ञात होगई । ढडेडा एक किनार रख 
दिया । कोट उतार डाछा ओर किसान के पाप्त जाकर बोले, 
“४ में तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं! ”” 

किसान ने देखा कि एक गेँठे हुए बदन का लम्बा आदपी 
सामने खड़ा है। डर कर बोला-“हजूर ! में आप से केभ कहूं ?” 
युवक ने कहा-' मालूप होता है, तुम यहां बड़ी देर से फेँसे हुए 
हो । अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साथधों, में पहहैयों 
को दकेलता हूं। अभी गाड़ी ऊपर जाती है! । 

किसान गाड़ी पर जा बेठा। युवक ने पहियों को ज़ोर 
लगाकर उकमाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक 
जमीन में गठ गया, छाकेन हिम्पत न हारा | उसने फिर ज़ोर 
किया । उधर किसान ने बैलों को हल्कारा | बेलों को सहारा 
मिला । हिम्मत बंध गई । उन्होंने कन्पे झुकाकर एकबार जो 
और किया, तो गाड़ी नाले के ऊपर थी | 

किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होंगया और 
बोछा ' महरान ! तुम ने आज मुझे उभार दिया, नही तो सारी 
रास यहीं बेठना पढ़ता । ”” 
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युवक ने हंस कर कहा- अब मुझे कुछ इनाम देते हो ! ”” 
किसान ने गम्भीर भाव से कहा- नारायण चाहँंगे, तो दीवानी 
तुम्हीं को मिलेगी । ”! 

युवक ने किसान की तरफ गोर से देखा । उसके मन में 
एक सन्देह हुआ, क्‍या यही सुनानासंह तो नहीं हैं! आवाज़ 
मिलती है। चेहरा मोहरा भी वहीं । किसान ने भी उप्तकी ओर 
तीब दृष्टि से देखा । शायद उसके दिल के सन्देह को भांप गय।। 
सुस्करा कर बोछा “गहरे पार्न पेठने से ही मोती मिछता है” ! 

निदान महीना पूरा हुआ | हिसाब का दिन आ पहुँचा । 
उम्पेदबार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किसमतों का फेसला 
सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन कटना पहाह होगया। प्रत्यकू 
चहरे पर आशा ओर निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं भालूप 
आज केस के नर्सीब जागेंगे ? न जाने किस पर छक्ष्मी को 
फृपा-शृष्टि होगी 

शाम के वक्‍त राजा साहब का दरबार सजाया गया। 
इहर के रईस ओर घनाढ्य छोग, राज के कर्पषचारी ओर दर्बारी 
ओर दीवानी के उम्पेदवारों का समूह, सब रंग बिरंग के सज 
धन बनाये दर्बार में आविराजे। उम्पद वारों के कलेज धडक रहे थे। 

तब सरदार सुजानाभेह ने खड़े होकर कहा, 'ऐ मेरे दीवानी 
के उम्मेदवार साहबो | मैंने आप छोगों को जो कुछ तककीफ 
दी हो, उसके लिए सुझे क्षपा कीजिए । मुझे इस पद के किए 
ऐतपे पुरुष की ज़रूरत थी जिसकी छाती में हृदय हो, ओर चित्त 
में आत्यबक् । हृदय वह, जो उदार हो। आत्मब्रर वह, जो 
आपात्ति का वीरता के साथ सामना करे, ओर इस रियासत्र के 
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सोभाग्प से हम को ऐसा पुरुष मिल गया । ऐसे गुण जाले छोग 
संसार में कम है, आर जो हैं, वे कीति ओर मान के शिखर पर 
बैठे हुए हैं जहां तक हमारी पहुंच नहीं। में रियासत को पंडित 
जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई दता हूं ” | 

रियासत के कर्मचारियों ओर रईसों न जानकीनाथ की 
तरफ देखा । उम्भदवारों के समूह की आंखें उधर उठीं, मगर 
उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में इंष्या । 

सरदार साहब न फिर फरमाया-आप छोगों को यह 
स्वीकार करने में कोइ तअम्मुझ न होगा कि जो पुरुष खुद 
अजरूमी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को 
दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में 
साहस, ओर आत्मबल ओर उदारता का संचार है । ऐसा 
आदमी गरीबों को कभी न सतायगा । उसका संकल्प दृढ़ है, 
जो उसके चित्त को स्थिर रक्खेगा | वह चाह धोका खा जाय | 
परन्तु दया ओर धर्म के पागे से कभी न इटेगा” ॥ 

( प्रताप ) 


वीरशिरोमाणि-प्रताप 


आय्य अरवीन पर यवन दलें की घोर घटा घि! आई थी। 
आंधी अन्धाधुंध विपति की किये अंधरा छाई थी ॥ 
सिंह नाद से यवन अटों के प्रछय मेघ से गरजे थरे। 
काठेन कु भवसर जानि देश के मन छरजे थे ॥ १॥ 
लुप्त-प्राय आय्यकुछ गोरव होने ही बस आया था। 
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अकबर का चातुय्य राहु बन, कीत चन्द्र पर घाया था ॥ 
जिधर देखिए मुगछों ही की विजय ध्वजा फहराती थी। 
देख दशा भारत माता की दुख से फटती छाती थी ॥२॥ 
ऐसे समय वीर राना ने छटा भानु की दिखलाई । 
चकाचोध आंखों भें आया निज्न कृपाण यों चमकाई ॥ 
तापेत हुआ प्रताप ताप से अकबर मन में अकुलाया। 
“ में अखंड भारत का भूपाति मेंने सब को अपनाया ॥ १॥ 
है मेवाड़ महीप धृष्ठ यह मन में मुझे न छाता है । 

में बाबर का पान्न, उसे यादि सांगा से कुछ नाता है ॥ 
चिउेटी के पर उग-उसे में यमपुर को पहुंचाऊंगा । 
बेअदबी का मजा उसे अब अच्छी तरह चखाऊंगा ॥ ४ ॥ 
जला हुआ अकबर बेठा था, उसपर छिड़का नमक गया। 
छुनकर मान सिह की बातें क्रेध ओर भी चमक गया ॥ 
बार वाहिनी दे सलीम को कहा कि “ बस, सत्वर जाओ। 
करके चूर गुरूर शूर का दूर सरकशी कर आओ ” ॥ ५ ॥ 
सप्राचार पाया राना ने अनी अनगाणिव आती है । 
प्राणाधिक सर्वस्त्र हमारी अब स्वतंत्रता जाती है ॥ 
बोले अपने सरदारों से, “ कठिन कुअवसर आया है । 
फिर मेवाड़ भूभि पर आरे ने अपना रृदम बढ़ाया है॥६॥ 
फिर अन्याय न्याय के सिर पर करने पादाघात चला । 
फिर घर का भेदी ही कोई कूर कुटिक है घात चला ॥ 
जिपने जननी जन्म-भूभे के पद पर छझछीद् चढ़ाया ना । 
जिसने कुछ गोरव स्वदेश का देकर प्राण बढ़ाया ना ॥ ७9॥ 
जिसने देवी स्वतंत्रता पर अपनी भेंट चढ़ाई ना । 
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जिसने करणी कर शूरों की कुल मर्य्याद बढ़ाई ना ॥ 
जिसने धम्म हेत इस जग में निन सबेेस्त्र गेवाया ना | 
जिपने अपने सुखद देश को प्रेम साहित अपनाया ना ॥ 
जिमन आरे को शिर पर लखफर सन्मुख छोहा लिया नहीं। 
किया नहीं कुछ भी है उसने, मृतक तुल्य है, जिया नहीं ॥ 
जो क्षत्री जीते ही रण में आरे को पीठ दिखाता है । 
वह कुलक्षणी कुछांगार बप कुछ में दाग छगाता है॥९॥ 
उप्ससे तो अबलाएं अच्छा जो जीते जल जाती हैं। 

वह सीधे ही इम्ट्र-लोक को, पाकर तप फल, ज्ती हैं?” ॥ 
साहस भरे वचन यह सुनकर वीरों के उर उ्धंग पड़े । 
निकल कृपाणे पढ़ी म्यान से उन्हें चूमकर रहे खहे ॥ १० ॥ 
४ जय भेत्राह भूति, जय राना, जय प्रताप आरे विन्रय करो । 
चक्ो बढ़ो अब क्या विलम्ब है ! मारो २ धरो घरो ” ॥ 

बढ़े बोर सेनिक यह कह कर, बढ़े-होंसिले वाले थे । 
हल्दी घाट थे जा रण रोपा जई आरे डरे ढाले थे ॥ ११॥ 
घमासान रण मचा भ्ेदिनी सुंडों से थी पटी हुई । 
उभय ओर की सेन हटी नहिं रही ममर में डटी हुई ॥ 
सेना यी समुद्र सी आरे की नद से यह पिल जाते थे। 

पहा पथ माला में मानों बिजकी स मिछ जाते थे॥ २१॥ 
रहे खेत राना के साथी छके अरे के भी छूट । 

घन्य २ कहिए प्रताप को नहीं होसक्े थे छूटे ॥ 

एक बार चेतक ने बढ़कर जहांगीर तक पहुँचाया । 

“ छाड़ो बचारा बालक है ” दया भाव उर में आया ॥ १३१ ॥ 
धन्य धन्य ओदाय्ये वीरवर, धन्य भीरता तेरी थी। 
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तब तो फिर यों गछी २ में बजती यश की भेरी थी ॥ 
पर खप गये साथ के सेनिक तब भी तो व्‌ ढटा रषय । 
घरा मुकुट था जि पभिय शिर पर उसको ही था कटा रहा ॥१४॥ 
घिरा देखकर राना को अरे चारों दिश से फिर धाये | 
लगीं बरसन तलवारें, पर तनिक न मन में घरराये ॥ 
तब तक झाछा न बढ़ आगे राज मुकुट सिर पर रक्‍्खा। 
घायल शना जी को उप्तन अपने पौछे कर रकखा ॥ १५ ॥ 
शिर के बदले निज शिर देकर झाला ने वह यश पाया । 
मूक हुई कावे मातेि कहने में चाहा किन्तु न कह आया ॥ 
बच खुच साथी संग छेकर राना फिर बन में भटके । 
पर बरी का जिपव देखकर जरा नहीं मन में भटके ॥ १५७ ॥ 
बह बच्चों का करुणा क्रन्दन भूख २ वह चिलछ्ठाना । 
दिन का दिन अनशन ही रहना घाम पात ही फिर खाना ॥ 
सुमन सज पर सोने वाले कांटों पर अब सोते थे। 
धन्य घीरता, भन्‍य वीरता, व्याकुल कभी न होते थे ॥ १७ ॥ 
जननी जन्म-भूमि की चिन्ता आर न दूख व्यापा मन में। 
जपी तपी क्‍या इस से बढ़कर करते होंगे तप बन में ॥ 
इसी तपोबल का प्रभाव था प्राणों सी सम्पत्ति सारी । 
भाषा शाह उठाकर लाया करदी चरणों पर बारी ॥ १८ ॥ 
जब २ राना अवप्तर पाते सेन सजाकर लाते थे । 
मुगल महीपति की सना को फिर २ मार भगते थे ॥ 
दम में दप जब तक था अरे को कदम जमाने दिया नहीं। 
क्तत्नियत्व में बदा लगता काम कभी वह किया नहीं ॥१२९॥ 
नहीं कष्ठ अतअशिष्ट रहा था जिसको कभी उठाया ना । 
पर ऐसे दुःखों से अपने दिल को कभी दुखाया ना ॥ 


१८६ पहाभारत शान्तिपव से उपदेश 


जीते जी अपने बेरी के सन्मुख शीश झुकाया ना । 
वह यद्या पाया है प्रताप ने किसी ओर ने पाया ना ॥२०॥ 
जननी जन्म-भूमि ,की सेवा राना के मन भाई था। 
स्वतंत्रता देवी के पद पर सब सम्पात्ति लुटठाई थी ॥। 
स्वप्न हो गई वे सब बातें राना जी के साथ गई। 
अपन प्यारे आराधक का लिए हाथ में हाथ गई ॥२१५॥ 


कर में कृपाण के कमाल कर दीन्‍न्हों बस, शिश्नके न सोदीं 
यमराजह के बाप के । जननी जन्म्रभूपि जे के अभिलाषी रहे, 
कियो तप याही हेत सब फूंक ताप के ॥ बरिन सराक्षो बर 
विक्रम को बार बार, अपनों निवाह्यो प्रन बछ बल दाप के । 
झाला शीश संग गई स्वामि-भक्ति धीरता है, वीरता सिधारी 
संग राना जू ताप के ॥ 


महाभारत शान्‍्तपतव से उपदेश॥ 


महाभारत का युद्ध समाप्त होगया, उसके पौछे धृतराष्ट्र, पाण्डव, 
श्रीकृष्ण, तथा अन्यराजे ओर ऋषि मुनि सब मिल कर भीष्म 
पितामह के दशन को गए, जो उसी रणप्लेत्र में कईदिनों से 
धरदय्या पर शयन |केये हुए थे। सब ने जाकर उस राजऋतष 
को शरशय्या पर आनन्द से लेटा हुआ देखा, मानों उसको 
किसी प्रकार की कोई पीढा थी ही नहीं । यथोचित आदर 
सत्कार के पीछे सब उस राजऋषि के निकट बठगए । उन सब 
का राजऋषि के पास जाने का उद्देश्य उनके अन्तिम दशेन तो 
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थाही, पर साथ ही, एक बहुत ऊंचा उद्देश्य उस सत्यत्रत अनु- 
भत्री राजऋषे से शिक्षा ग्रहण करने का भी था । इसलिये 
कुशल सप पूछने के पीछे युधिष्ठर न राजऋाष से धर्माविषय 
के कई प्रदन पूछ जिन के यथोचित ओर सर्विस्तर उत्तर राज- 
ऋषि ने दिये। महाभारत के जिस पर्व में इन उपदेशों का वर्णन 
है, उत्तका नाम शान्तिपतर है। शान्तिपर्त इन्हीं उपदेशों के 
कारण बड़ा प्रसिद्ध हुआ है| इसीसे तुम जान सकते हो, कि 
भीष्मपितामह का आत्मा कितना बलवान था, कि बाणों से 
सारा शरीर छिलनी हुआ हुआ है, बाणशय्या के ऊपर लेटे 
हुए हैं, ओर शान्ताचित्त होकर धर्म का उपदेश कररहे हैं। ऐसे 
महा पुरुष के उन उपदेश! के सुनने को किस का जी न चाहेगा, 
जिनके सुनने के लिये श्री कृष्ण स््रये गए थे। अत एवं यहां 
हम उनके उपदेश का कुछ भाग तुम्हें सुनाते हैं, तुम्हें चाहिये, 
कि इनको ध्यान से छुनो, ओर दृढ़ होकर इन पर चढो--- 


युधिप्ठर बोरे-चारों वर्णों का सांझा धर्म क्‍या है? ओर 
उनके अछग २ धर्म क्या हैं, ओर चारों आश्रमों के अलग २ 
धर क्‍या हैं, हे पितामह ! इस के बतछाने की कृपा कीजिये । 

भीष्पपितामह बोलछे-(*) क्रोध ने करना (+) सत्य बोलना 
(३) दानदेना (४) क्षमा-दूसरे के अपराध को क्षमा करना (०) 
अपनी धर्म पत्नी से संतान (८) पविश्रता (9) किसी से द्वरोह न 
करना (८) सरलता (९) ओर पालनयोग्यों ( पुत्र स्त्री आदि 
और नोकर आदे) का पालन। यह नो धम सारे वर्णों के सप्ने हैं। 

अब जो ब्राह्मण के विशेष धर्म हैं, बह बतलछाते हैं (१) 
ईन्द्रियां को वा रखना (२) वेद का अभ्यास करते रहना, 


१८८ परहाभारत शान्तिप से उपदेश 


ज्क् 


भो सारे धर्मों का सु है (१) शञान्त रहना (४) ज्ञान विज्ञान में 
तध्त रहना । इन सुर्णों से भूषित, अपने कर्म में छगे हुए, ओर 
विकर्पों को न करते हुए ब्राह्मण के पाप्त यदि घन आनावे, तो 
वह धमोनुसार दारपरिभ्रह करके संतान उत्पन्न करे, दान 
देवे ओर यज्ञ करे | धन धान्य के होते हुए आह्मण कभी अकेला 
न खाए, अतिथियों को खिला कर ओर अन्य भछे पुरुषों के 
साथ बेठकर खाए। पर यह स्मरण रखना चाहये, कि स्वाध्याय 
में ब्राह्मण का सारा कर्तव्य पूरा होजाता है, वह ओर कुछ चाहे 
करे चाहे न करे, ब्राह्मण सूय का प्रतिस्थानी (सबको धर्म ओर 
ज्ञान विज्ञान का प्रकाश देने वाला) कह छाता है । 
अब क्षत्रिय का नो विशेष ध4 है हे युधिष्ठिर उसको साव- 
धान मन से सुनो-- 
क्षत्रिय (१) दान देते, पर मांगे नहीं (९) यज्ञ करे पर 
कराए नहीं (१) अध्ययन करे, पर कराए नहीं (४) प्रजाओं का 
पालन करे (८) दस्युओं के बध में सदा तत्पर रहे (६) रण में 
पराक्रप दिखलाए | 
जो क्षत्रिय वेद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं और युद्धों में सम्मुख 
छड़ कर शज्तुओं को पराजित करते हैं, वह क्षत्रियों में बद कर 
फल भागी हैं । 
बिना घावरग देह से यादि क्षत्रिय रण से छोटता है, तो 
उसके इस कम को मयादा के जानने वाले नहीं सराहते हैं । 
दान, अध्ययन आर यज्ञ क्षत्रियों के कल्याण करन वाले हैं, 
पर दस्पुओ के सीधा करने से बढ़ कर इस का कोई कतझ्य 
“नहीं, इसलिये घमोमिलाषी क्षांत्रय को सदा योद्धा बनना चाहिय। 
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राजा सारी प्रजाओं को अपने २ धर्मों में स्थिर करके 
धर्मानुभार सारे कार्य करे, जिन का फल प्रजा में शान्ति बढ़े। 

प्रजा के पालन में राजा का सारा कर्तव्य पूरा होज्ञाता है, 
फिर चाहे ओर कुछ करे वा न करे, क्योंकि क्षत्रिय इन्द्रका पाते 
स्थानी है । 

अब वद्यका जो सनातन धर्म है, उसे कहगा, सुनिये--- 


(१) दानंदेना (२) वेदपढना (३) यज्ञ करना (४) शौचप्ते 
(इंपानदारी के साथ ) धन कमाना (५) बेदइय सावधान हो कर 
सब प्रकार के पशुओंका पिता की भांति पालन करें, यह कर्ष 
उसका कर्तव्य है, और इसका त्याग उसके लिये पाप हैं! वह 
इनकी रक्षा से बड़ा सुख पाता है प्रजापाते ने वेश्य के हाथ सारे 
पशु सोंपे हैं, आर ब्राह्मण ओर क्षत्रिय के हाथ सारी प्रजाएं 
सोंपी है, इसलिये वेइप को थह कभी इच्छा नहीं होनी चाहिये, 
कि में पशुओं की रक्षा न करूं ॥ 

अप शूट्र के धर्म को सुनियें। तीनो वर्णो की सेवा शूद्र का 
धर्म है, बणो की सेवा से वह बहा छुखपाता है। द्विजों को भी 
चाहिये, कि सेवक शूद का पूर पालन पोषण करें, आर हृद्ध 
णोर दुर्बल को भी पालन करें ( निकाल नदें ) 

सारे .वर्णा को अद्भधावान होकर, यथा्शाक्ति यज्ञ सदा करना 
चाहिये, यज्ञ बहुत बड़ा पवित्र धर्म है, यह शास्त्र का निर्णय हे । 
शुद्र श्रद्धावान होकर जब अपन स्वामी के यज्ञ में सहायता 
देता है, तो वह उस यज्ञ में भागी होता है। 

अब है युधिष्ठर “चारों आश्रपों के धर्म सुनो । ब्रह्मचय, 
गाईस्थ्य, वान प्रस्थ ओर सन्‍्य।। यह चार आश्रम है। 


१९७० महा भारत शारितिपर्त शपदेश 

ब्रह्म वय से द्विन बनकर, बेद पद कर, ग्रहाश्रम में अग्न्या 
घान आदि कप करके, ग्रहाश्रप के सारे कार्यो को समाप्त करके 
स्‍त्री साहेत वा बिना स्त्री के संयपी बन कर वानपर्थाश्रम में 
प्रवेश करे । इप आश्रम में आरण्पक शा््रों को पहकर ऊर्ध्वरेता 
बन संन्यास छेवे।इस प्रकार पुरुष परमात्मा के निकट पहुंच 
जाता दे। जो ब्राह्मण मोक्षार्थी दी ह, न कि छोक सुखार्थी, उस 
को ब्रह्मचये के अनन्तर हो संन्याय का अधिकार है। जहां उसे 
दिन में नहीं सोना चाहिये, कोई कामना न करे कोई झोपड़ी 
ने बनाए, जो कुछ मिले, उसी से निवाह करे, मननशी८ढ, 
सुपभ्य ओर जितेन्द्रिय हो, सब में समता रखे, भोगों में न पढ़े 
कोई विकार न आंन देवे, इस प्रकार इस मेगछ आश्रम को पाकर 
मोक्षपद को पा लेता है । ््र<़ 

मो वेदों को पढ़ कर, ग्रहाश्रम के सारे काम एरे करता है 
सनन्‍्तान को उत्पन्न कर, ग्ृहाअभ्रम के सुख भोग कर, सावधान हो 
दुश्वर शहस्थधर्म का पान करठा है, अपनी ख््री में संतुष्ठ है, 
ऋतुकालगामी है, न धू्त है, न कुटिल है, मित-भोजी है, परमेश्वर 
में भक्ति वाला है, कतड़ है, सचा है, प्रदुस्वभाव है, दयावान है, 
क्षपावान है, सुसभ्य है, आश्ञाकारी है, देवकार्य, पितृकाये में 
कभी प्रमाद नहीं करता है, ब्राह्मणों को सदा अश्न देता है, मात्सय 
से रहित है, सब आश्रप्रियों को देता हैं, ओर यद्ञों को मधान 
रखता है, ऐमा ग्रहाश्रमी भी मोक्षपद को पा छेता है। महर्पियों 
का यह वचन स्मरण रखने योग्य है, सचाई, सरढता, अविशभियों 
की पूना, घम, अथ, अपनी पत्नी से प्रेप, पत्नी का ओर सन्तान 
का पाछुन ओर बेदों का घारण, यह कर्म ग्द्वाश्रप्तियों के छोक 
ओर परकोक दोनों को छुधार देते हैं ॥ 


, पमक्षिक्षक १९१ 


युग किस तरह प्रद्धत्त होते हैं । 

प्रक्ष--सत्ययुग, जेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग यह 
चारों युग कब पटक्त होते हैं, कया जब लोग धर्मात्मा हों, तब 
सत्ययुग कहला ता हैं, वा जब ससयुग लगे, तब लोग पर्मात्मा 
बन जाते हैं ! 

भीष्मपितामह कहते हैं, हें युधिष्टिर ! 'काछ राजा का कारण 
है ( काल ही पुण्यात्मा वा पापी राजे बना देता है ) वा राजा 
काल का कारण है ( पुण्यात्मा राजा ससयुग बना देता है, 
ओर पापी कलियुग बनादेता है ', इस संदाय को हृदय से मिटा 
दो, और निश्चय जानो :र्क राजा ही काल का कारण है । 

जब राजा दण्टनीते में पूर न्याय से चलता है, तब 
सत्ययुग प्रदत्त हो जाता है। तब सत्ययुग में केवल धर्म ही 
धरम होता हैं, अधम कहीं नहीं होता । सारे ही वर्णों का 
मन अधर्म में नहीं जाता | प्रजाओं के सारे ही योगक्षिम्र पूरे 
होते रहते हैं। और वेद में कहे सारे गुण छोगों में उत्पन्न हों 
जाते हैं । ऋतु सब निरुपद्रव होकर सुखदायी होजाते हैं, मनुष्यों 
के स्वर वर्ण ओर मन शुद्ध हो जाते हैं। रोग नहीं होते, कोई 
मनुष्य अरपायु नहीं दीखता है,विधव!एं नहीं होती हैं, दीन और 
अनाथ नहीं होते हैं । अनाज अपन आप होते हैं, ओष॑धियों के 
त्वचा पत्र फछ मूल सत्ता वाले होते हैं । अधर्म इस में होता ही 


नहीं, केवक धर्म ही होता है । हे युधिष्ठिर ! यह धर्म सत्ययुग 
के जान ॥ है ५ 
जब राजा दण्ड नीति में तीन चोथाई ठीक बता है, 


ओर एक चोथांई ठीक नहीं बतता है तब जता प्रदत्त होता है। 


१९२ युग किस तरह प्रदत्त होते हैं 


एक चोथाइ अधथमे तीन चोथाई धर्म के साथ मिलजाता है। 
पृथ्वी जोतने बोने से फडदेती हैं, ओर ओपषधियें भी बेसी ही 
होजाती है । 

जब राजा नीते में आधा अन्याय (स्वार्थ ) मिलालेता 
है, ओर आधा न्याय पर चलता है, तब द्वापर प्रदत्त होता है। 
उस समय आधा अधर्म धर्म के साथ पिलजाता है । प्रथ्वी 
जोतने बोने से ही फलदेती है, और आधाफल रहजाता है । 

जब राजा नीति को छोड़कर स्वार्थ वश प्रजाकों तेग 
करन लगता है, तब कालियुग प्रदत्त होता है। कलि में अधर्म 
ही सारे फेलजाता है. धर्म कहीं नहीं रहता, सारे वर्णों का मन 
धर्म से गिरजाता है। शूद्र भिक्षाते ओर ब्राह्मण सेवा से जी- 
विक करने लगजते हैं. यांग क्षेम का नाश होजाता है, ओर 
बर्ण सकर प्रदत्त दोता है| वेदिक कमे निष्फल समझेनाते है, 
ऋतु छुखदायी नहीं रहते, उनके लक्षण ही उल्टे होजाते है, 
मनुष्यों के स्वर वर्ण ओर मन घट जाते हैं, रोग बढ़ जाते हैं, 
ओर पूरी आयु भोगने से पहले मरजाते हैं । विधवाएं बहुत 
होती ६ लोग कर होनते हैं। किसी २ जगह भमेघ बरसता 
है, ओर किसी २ जगह खेती होती हे।रस सब क्षीण 
हो जाते है, जब राजा ठीक नीति पर चलकर प्रजा की रक्षाकर 
ना नहीं याहता है । 

सो राजा ही सत्ययुग, जता, द्वापर काख्रष्ठा है, ओर वही 
सोथे युग ( कलि ) का कारण है। इसलिए है युधिष्ठिर नीति 
प्रान्‌ होकर धर्म से प्रजा का पालन कर, इस प्रकार घप पर 
चढकर पजाकी रक्षा करता हुआ द्‌ स्वरगे को जीत केगा। 


पर्मक्षिक्षक का 
(तुलसी रामायण) 'लकाष्ड मे 


सन्‍्त ओर असमन्‍्तों के लक्षण ओर इनकी संगति का फल १- 
साधु-चरित शुभ सरिस कपासू। निरस विशद गुणमय फलजास ॥१॥ 
जो सहि दूख पर-छिद्र दूराबा । वन्दनीय जाई जग यश पाया #॥२॥ 
दोहा-बदों संत समान चित, हित अनहित नाहें कोय। 

अजित शुभ सुमन जिम, सम सुगन्ध कर दोय ॥ 
चोपाई 
बहुरि बंदि खछ गण साते भाए, जे विनु काज दाहैने बांप ।९ 
परहित-हानि हाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे ॥ २ ॥ 
जे पर दोष लखहि महसाखी, परहित-घृत जिन के मन माखी । ३। 
पर अकाज लागे तनु परिहराह, जिभिडिम उपछ कृषी दर गरराहिं।४ 
बंदों संत असज्जन-चरणा, दूख पद उभय बाँच कछु बरणा ।५। 


ऋजप-भढों का चरित्र शुभ कपास के तुल्य होता है 
जिसका फैछ रस रहित भी उज्श्वल ओर गुण (-सूत ) युक्त 
होता है ॥ २ ॥ जो आप दुःख सहकर पराये छिट्र को ढकता 
है, जिसने जगत में प्रशेसनीय यश पाया है । 

यहां कपाप्त की उपम। देने क', ओर उसके नीरस आदि 
गुण कहने से यह अभिप्रत है, कि साधु की संगति भी नीरस 
विषयरतस से रहित है, ओर-विशद-उनका अन्तःकरण मद 
रहित है, और घुशीलता आदि उनमें गुण हैं । 

यह संस्कृत के इस इछाक की छाया ह-नीरस। न्यपिरों- 
चन्ते कार्पासस्य फलानि मे | यषां सुणमयं जन्म परेषां गुशगुप्तये। 
अथांव-कपाम के नीरस भी फल सुझे रुचते हें, जिनका स्त- 
रूपी भन्‍्प ओरों का नेग ढांपने के लिये होता है। 


१९५४ तुलसी रामायण से 


बिछुरत एक भाण हरि छाहे, पिलित एक दरुण दुश्ध द।6।६। 
उपजाई एक सग जल माही, जलज जाके जिम गुण विलछगाही ।७ 
भल अनभल निन्न निज करतूती, लहत सुबश अपलोक बिभूती ।८। 
गुण अवगुण ज्ञानत सब कोई, जो जाहे भाव नीक तेहि सोई ।९ । 
दोहा-जड़ चतन गुण दोष भय, विश्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुण गहहि पय, पारिहारे बारे विकार ॥ 

चापाई 
हानि कुसंग सुसंगति छाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू ॥ १॥ 
गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचइ पिलइ नौच जरू संगा । २। 
साधु असाधु सदन शुकसारी, सु।भराह राम दाह गण गारी #१ 
धूप कुमंगांत कारिख होईं, लिखिय पुराण मेज्ु मसि सोई ॥५८॥ 
सोह जले अनल अनिल संघाता, होइ जलद जग जीवन दाता ।५ 

बनबास का संदेश देते समय केकेयी राम और 
ददारथ का सेवाद 

चोपाई 
माह कहु मात तात दृख कारण, करिय यत्न जाह होइ निवारण ।१ 
घुनहु राम सब कारण एहू, रार्जाह तुमपर बहुत सनेहू ॥ २ ॥ 


अ#जसा कहा है, कि 'कान्तार भूमिरुह मोझछिनिवासक्ीलाः 
प्रायः पलायनपरा जनवीक्षणेन । कूजति ते पिद्े शुकाः खलु राम- 
लाम संग; स्व॒भावत्रिपरोर्ताव थो। नदानस । अथे-बनके दक्षों की 
चोटियों पर सदा रहने वाछे, ओर मनुष्य को देखतेही पायः 


भागजाने वाले तोते भी राम नाम अपने लगते हैं। निःसंदद संग 
स्वभाव के पलटने में कारण है । 





घमेशिक्ष क १९५२ 


देन कहें मोहि दुह वरदाना, मांगई जो कुछ मोड़ सोहाना ॥३॥ 
सो सुनि भयर भूपउर सोचू। छांडि न सर्काई तुम्हार सकाचू।४ 
दोहा-सुत सने। इत वचन उत, संकट परे३ नरेश | 

सकहु तो आयसूु धरहु शिर, मेटह्‌ कठिन कछेश ॥ १ ॥ 

च! पाई 

निध (क बैठे कहाते कठु-बाणी, छुनव कठिनता अति अऊुछानी ।१ 
जीम कमान बचन शझर नाना, पन मठ्ीप मदू लक्ष समाना | २। 
जनु कठोरपन धरे शरीरू, सिख घनुष विद्य। वर बीरू ॥ ३ ॥ 
सब प्रसंग रघुपतिहे सुनाई, बठो मनु तनु धरे निठुराई ॥ ४ ॥ 
मन मुसकाईह भानुकुल-भानू, राम सहन आनन्द-निधानू ॥ ५ ॥ 
बोल वचन विगत सब दूषण, मद मंनछ जनु भ'ग विभूषण ॥ ६ ॥ 
पुनु जननी सोईं सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी ।७ 
तनय मातु पितु पोषण हारा, दुलभ जननी यह संप्ताग ॥ ८ ॥ 
दोहा-मुनिगण मिलन विशेष वन, सबराह भांति हित मोर । 

तैहि मंह पितु आयसु बहुरि, समत जननी तोर ॥ 

चौपाई 

भरत प्राणप्रिय पावाई राजू, विधि सबधिधि मोहि सन्‍्मुख आजू।९ 
जो न जाई वन ऐसहू काजा, प्रथम गणिय मोहि मूद समाजा ।२। 
अब एक दुख माह विशेषी, निपट विकल नरनायक देखी। ३ । 
थोरी बात पितई दूख भारी, होति प्रतीति न मुह महतारी ।४। 
राड घीर गुण उदाधे अगाधू, भा पोते कछु बढ अपगाघु॥ ५॥ 
जाते पमोहि न कहत कछु राउ, मोर शपथ तोहि कहु सतिभ/उ ६ 
रहसी राने गम रुख १६३, बोली कपट सनेह जनाई ॥ 3 ॥ 
दापथ तुम्दार भरत. के आना, हंतु न दूसर में कछु जाना ॥ ८ ॥ 


१९६ तुलमी रामायण से 


तुम भपराध योग नहि ताता, जननी जनक बन्धु सुख दाता। ९ । 
राम सत्य तुम जो कछ कहहू, तुम पितु मातु बचनरत अहह ।१० 
पितहि बुझाइ कहा बलि सोई, चोथे पन जेहि अपश न होई।१९ 
ठुमसम घुबन सुकृत जाहे दीन्हे, उचित न वासु निरादर कीन्हे ।१२ 
रामाहि मातु बचन सब भोए, जिद सुरसार गाते सलिल सुहाए ।११ 
दोहा-गई मूछों रामाहे सुमारे, नृूप फारे करवट छीन्‍न्ह। 

सचिद राम आगमन कहि, विनय समयसम कीनह ॥ 


चोपाई 


अर्वानप अकनि राम पगु धघारे, धरि धीरन तब नयन उधघारे ॥१॥ 
सचित संभारि राउ बेठारे, चरण परत नृप राम निहारे ॥ २॥ 
लिये सनेह विकल उरलाई। गश्माणे मनहू फणिक फिरि पाई ।१। 
रामाई खिते रहे नर नाहु । चला बिलोचन बारिप्रबाहू ॥ ४ ॥ 
शोकबिवश कछ कहे न पररा | हृदय छगावत बारहिबारा ॥५॥ 
विधिद मनाव राड मनमाहीं | जहे रघुनाथ न कानन जाही ॥६॥ 
रघुपाने पितहि प्रमवश जानी । पुनि कछु काहीहे मातु अनुमानी॥9॥ 
देशकाऊल अवसर अनुसारी . बोल बचन विनीत बिचारी ॥4॥ 
तात कहों कछु करों ढिठाई। अनुचित क्षपत्र जाने ढारिकाई ॥९॥ 
अतिलघु बात छागि दूखपावा। क है न मुह काहे प्रथम सुनावा ।१० 
देखि गुसांद ६. पूछेउ माता । सु'्ने प्रसंग भए शीतलगांता ॥११॥ 
बन को जाने के लिए रामचन्द्र जी का माता 

क्‍ कोशल्पा से आज्ञा लेना। 
रघुकुलविलक जोरि दोउ हाथा, मुदित मातु यह नाबड माथा । 
दीन्द भशीश लाई उर लीन्हें, भृषण वसन निछावरकी नह । 


बरमंशिक्षक १९७ 


प्रेप प्रमोदन कछु कहि न जाई, रहू धतद पददी जनु पाई। 

सादर सुन्दर वदन निहारी, बोी मधुर बचन महतारी । 

कहडु तात जाननी बलिहारी, कबहु लग्न मुद मद़छ कारी । 
दोहा-भाहे चाहत नरनार सब, आते आरत इहे भान्ति । 

जिापे चातक चाताके तृषित टष्टे शरद ऋतु स्वाति ॥ 
चो०-तात जाऊँ बलिबेग अन्हाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाह । 
पितु समीप तब जायहु भैया, मश्यढ़ि बार जाय बाहि मैया । 
मातु बचन घुनि आते अनुकूछा, जनु सनेह सुरतरु के फूडा। 
सख मकरन्द भरे श्रिय मूठा, निराखि राममन मेंवर न भूला । 
धर्ष घुरीण धर्ष गाते नानी, कह मातु सन अति मदूबाणी । 
पिता दीन्ह मोहि कानन राजू, जहूँ सब भान्ति मोर बढ़ काजू। 
आयघु देहू मुदित मन माता, जहि मुद मदर कानन जाता । 


दो०-बरपष चारिदश विपिन बसि करे पितु बचन प्रमाण । 
आई पांय पुने देखिहों, मन जनि करहु मरछान ॥ 

चौ०-बचन विनीत प्रधुर रघुवर के, शरसम छगे मातुडर करके । 
सहमि सूखि सुनि शीतछू बाणी, जनू जवास पर पावस पानी । 
काहे म जाइ कुछ हृदय विषादू, मनहूं सगी छुनि केहरि नादू। 
नयन सजल तनु थर थर कांपी, पाजाई खाई मीन जुनु व्यापी । 
घरि धीरण घुत बदन निहारी, गदगद वचन कहद्दति महतारी | 
तात पिता तुम प्रण/पयारे, देखिसादित नित चरिततुम्हारे। 
राज देन कहें शुभ दिन साधा, कहउ जान वन केाहे अपराधा | 
तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिनकरकुल भयउ कृशानू। 
दोहा-निराख रामरुख सचिवदुत, कारण कहेड बुझाय । 

धुने मलेगे रहि भुक सम, दशा बर्राण नाई जाय ॥ 


१९८ ठुलसी रामायण से 


राखि न सकहि. न कहिसक .जाहू, दुदँ भान्ति उर दारुण दाहू । 
धरम सनेह उमयमति घेरी, भइ गाते सांप छछ्ूदारि करी । 

राखों सुताई करों अनुरोधू, धर्म जाय अरू बन्धू बिरोधू। 

कहों जान बन तो बढि हानी, संकट शोच विवश भई रानी । 
बहुरि समुझि तिय पर्म सयानी, राम भरत दोउ घुत सम जानी । 
सरछ सभाड राममहतारो, बोली वचन धीर पारे भारी । 

तात जाउ बाले कीन्हेउ नीका, पितु आयस सबंधमंक टीका । 
दोहा-राज दीन्ह कह दीन्ह वन, मोहि न दुख छव छेश । 

तुप बिन भरताह शपतिई, प्रनाई प्रचण्ड करेद्ा । 
चो ०-भो केवल पित आयस्ु ताता,तो जनि जाहु जानि बाड़े माता। 
जो पितु मात कहेंड वन जाना, तो कानन शत अवध समाना 
अन्तहु उचित नृपाई दनवासू, वय बिलोकि हिय होत हरासू । 
बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवेशतिछक तुम त्यागी । 
वे।गी प्रजा दुख मेटव आई, नननी निठुर विसारे जनि जाईं। 
फिरिहि दशा विधि बहुरिके मोरी, देखिहों नयन मनोहर जोरी। 
घुदिन घुघोर ताव कब होशहे, जननी जियत बदन विधु जोहीह। 
लखि सनेह कातर महतारी, वचन न आवब विकल भई भारी | 
राम प्रवोध कीन्ह विधि नाना, समय सनेद न जाए बखाना । 
तब जानकी सासु पद छागी, सुनिये पातु में परम अभागी। 
सेबा समय देव बन दौन्‍्दा, मोर मनारथ सफड न कीन्हा । 

तजहु क्षोभ जाने छोड़हु छोहू, करम काठेन कछु दोष न मोह । 
छुनि सिय वचन सास्ु अकुछानी, दशा कौन विधि कहों बखानी। 
बाराहे बार लाय उर लीन्ही, धारे धीरज सिख आशिष दीन्ही। 
अचर्ू होहु आहेबात तुम्हारा, जब लगि गंग जमुन भर धारा । 


धर्मशिक्षक १९०, 


दोहा-सीताहिं सासु अक्षीप सिख, दीन्ह अनेक पकार। 
चले नाय पद यत्न शिर, आतिहित वाराहें वार ॥ 


दो०-मंगल समय सनेहबश, शोचपारेहरिय तात । 
आय सु देइय हरपिदिय, कहि आय के प्रश्ुु मात ॥ 
चो०-धन्य जन्म जगतीतछ तासू। 
पितहि प्रमोद चरित सुनिजास्‌ ॥९॥ 
चारे पदार्थ कर तल ताके । 
भिय पितु मात प्राण-सम जाके ॥२॥ 
आयसु पाछे जन्म-फल पाई । 
ऐं हों बेगाहे हो रजाई ॥१॥ 
विदा मातु सन आगवों मांगी । 
चलि हों बनहि बहुरि पद छागी ॥४॥ 
अस्त काहे राम गवन तब कीन्हा । 
भूप शोच वश उतर न दीन्हा ॥५॥ 
नगर ज्यापगई बात सुतीछी । 
छुअत चर्दी जनु सब तनु ब।छी ॥६॥ 
घाने भए बत्रिकल सकल नर नारी । 
बेलि बिटप जनु लागि दवारी ॥»॥ 
जो जहं छुने धुने शिर सोई । 
बड विषाद नाई धीरज होई ॥८॥ 
दो ०-भुख सुखाई छोचन ख्॒वाई, शोक न हृदय समा३ | 
मानहु करुणारस कटक, उतरा अवधि बजाई 0४ 
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धर्म शिक्षक॥ 


ऋाष&८ लल्ट्रेज्कंण 
परमेश्वर की वन्दना । 
१-भजन (सृग्दाम जी ) 
टेक-प्रभु ५ सब पतितन को नायक-- 
जानत नाहीं कछु गुण तुमर, और नहीं कछु लायक। 
पातैत-उधारण स्वामी प्रभु तुम, पातेतन करत सहायक 
दास पातित अब शरण पड़ातव, और नहीं को१ जयक । 


सूर पातेत पर रपा कीज, अति सुन्दर खुखदायक ॥ 
२-भजन ( सरदासजी " 


टेक--जो तन हरि के भजन कियो । 
यह लोक परलोक सफल हो, ताको धन्य जियो | 
संत समागम शिरी गुरु सेवा, अमृत-रस जिन यो । 
सूरदास धन्य भाग ताही को, हरि-चरणनचित्त दियो॥ 
३-भजन प्रतापनारायण कृत ( प्रेम पुष्पावलि से ) 
शरणागत पाल कृपाल प्रभो, 
हमको एक आश तुम्हारी है। 
तुम्हे? सम दूसर ओर कोउ, 


वर्म्म-शिक्षक 

नहिं दीनन को हितकारी है " 
साध लेत सदा सब जीवन की, 

अति ही करुणा विस्तारी है । 
प्रतिपाल करे बिन ही बदले, 

अस कोन पिता महतारी है ० 
जब नाथ दया करि देखत हो, 

छुटि जात बिथा सनसारी है। 
विसराय तुम्हें खुख चाहत जो, 

अस कोन नदान अनारी है॥ 
परवाहि तिन्हें नाहें स्वगेहुकी, 

जिनको तव कौराते प्यारी है। 

धाने है, थाने है सुख-दायक जो, 

तव प्रेम-सुधा अधिकारी है ॥ 
सब भांति समय्े सहायक हो, 

तव आशप्रैत बुद्धि हमारी है। 
“ परताप नारायण ” तो तुम्हेरे, 

पद पंकज पे बलिहारी है ॥१॥ 


पितु मातु सहायक स्वामे सखा है 
तुमहां एक नाथ हमारे हो ' 


जिनके कछु ओर अधार नहीं, 


बरप्रेशचश की हमशमा 


तिन के तुम दी रखवारे हो ॥ 
प्रतिपाल करो सग्गर जग को, 
अतिश करुणा उर धारे हो 
भुलि हैं हमहीं तुमको तुमतो, 
हमरी साध नाहि बिप्तारे हो ० 
उपकारन को कछु अत नहीं, 
छिन ही छिन जो विक्षतोरे हो। 
महाराज ! महां-महिमा तुम्हरी, 
समुझे विरल बुधवारे हो ॥ 
शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, 
मन मन्दिर के उजियोरे हो ' 
यह जीवन के तुम जीवन हो, 
इन प्रानन के तुम प्यारे हो ' 
तुम से प्रभु पाय “ प्रताप ' हरि, 
केहि के अब ओर सहरे हो ॥ 
४ भजन-घनासरी का धुवपद, तार चार 
टेक-तेरों नाम आकार, कोन पाय सके पार ' 
महामाने गए हार, गाय गाय धाय धाय ॥ वेरो० 
सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप, बिना रंग रहित रूप। 
तू अनूप जगत भूप, निराकार निर्विकार ॥ पेरो* 


है बम्मे-शिक्षक 


अजर अमर अज अभय, ब्रह्म अखए्इह अक्षय | 
शुद्ध बुद्ध मंगलमय, तु अपार तु अपार ॥ वेरो* 
तू अभेद तू अच्छे. सर्व शास्त्र कहत वेद । 
'नवलासिंह' कहे पुकार, कोन कर सके विस्तार ॥वरो० 
बेदमन्त्र-इंइवर महिमा 
प्राणाय नमो यस्य स्वेभिदं वशे । 
यो भृतः सर्वस्येर्वरों यस्मिन्सव प्रतिष्ठितम ॥ 
(अथव १९॥ ४।१) 
प्राण को नमस्कार है,जिसके यह सब वश्ञ में हे, जो अपनी 
सच्चा के साथ सबका मालिक है,जिमपर सब कुछ सहारा ढिये है। 
यस्मेत्॒रमायजसे स साधत्यनवां क्षेति दथते सुवीयम । 
स तुताव नेनमइनो त्यहतिरग्नेसख्पे मा रिषा मावयंतव। 
( ऋग० १।॥ ९४ ॥। २ ) 
जिसके लिये तुम स्वयं यज्ञ करने वाले बनते हो, वह सिद्धि 
पाता है, शब्चु रहित होकर निवास करता है, ओर बढ़ी वीरता 
को धारता है, वह बढ़ता है, पाप इसे को नहीं छूता, हे अग्ने 
हम तेरी मित्रता में मत हानि उठाएं । 
देवोदवानामिभित्रो अद्भुतोवर्सतसून! मसिचारुरघधरे । 


शमन्त्स्यामतवसप्रथस्तमे 5ग्नेसख्यमारपषामावयंतव ॥ 
वि शक (ऋग० १॥९४।१३) 

तुपदेवों के देव हो, सब के मित्र हो, आइचये स्वरूप हो, अमीरों 

के अमीर हो, यज्ञ में शोभा वाले हो, हम सदा तुम्हारी शरण भें रह, 


जो दर तक फेडी हुई है, हे असने | हम तेरी मित्रता में मत हानि डटाएं। 


बृदमन्ते-ईशवर महिमा 4 

यातेप्राणप्रिया तनूयाौते प्राण प्रेयसी । अग्ो यद भेषजं 
तव तस्य ना पाहे जीवसे ( अथव० ११५४।९ ) 

हैं ग्राण जा तरा स्ररुप प्यारा है, जा सब्र से बढ़कर 


प्यारा है, ओर जो कि (हमारे छिये ) ओषध है, वह हमें 
जीवन के लिये दे । 


देवासुर संग्रम । 


बृहदारण्पक अ० २-तीमरा ब्राह्मण ( उद्गीथ ब्राक्षण ) 
सगाति-शरीर में प्राण का मद दिखला कर प्राण सहृश 
जीवन धारने का उपदेश देते ६ । 
द्रया हप्राजापतया देवाश्वासराश्ो। ततः कानी- 
कर का ३ + अल 
या एवं दवाज्यायसा असर स्तएप लाकष्वस्प परत, 
तेह देवाऊचहन्तासुरान्‌ यज्ञ उदगी थेनात्ययाम ति॥ १॥ 
प्रजापाते की सन्‍्तान दो भागों में ।विभक्त हु-देवता और 
अपर | उनमें मे देवते थोड़े ही ओर छोटे थ, अम्तुर बढ़े थे। 
बह इन लोकों के विषय में एक दूमरे से आगे बढ़ने की दोढड़ 
धूप में लगे। उनमें से देवताओं न कहा, हां, यज्ञ में उद्बीथ# के 
द्वारा असुरों मे हम आगे बढ सकगे। 
न # उद्गीथ सामवंद का एक भाग है, जो ओश्म्‌ से आरम्भ 


होता है। उद्भाता इसफों सोम यज्ञ में गाता है । सोम यज्ञ सात हैं 
अग्नेष्टोम, अत्यग्मिष्ठोम, उकथ, षोडशी, वाजपेय, असतिरात्र, अच्ता- 
योम | येहा सात यज्ञ, मोम की सप्त संस्था दहें। ( देखा आदइवा- 
छायन झ० सू० अध्याय ६ ) 


है पम्मे-क्षिक्षक 


तेह वाचमुचुस्त न उदगायेति,तथोति,तेम्यी वा- 
गृदगायत्‌। यो वाचे भोग स्त॑ देवेम्य आगायद, यत 
कल्याणं वदाति तदातमने | ते विदुरनन वे न उदगात्रा 
्येष्यन्तीति, तमाभेहुत्य पाप्मनाइविश्यनू, स यः स 
पाप्मा यदेवेदम प्रतिरूप वदति स एव से पाप्मा ॥२॥ 

उन्हों न बणी को कहां “ तू हमोर छिये उद्वाता का काम 
कर” । दथारतु कह कर बाणी ने उनके लिये उद्राता का काम 
किया । जो बाणी में भोग है, उपको उसने देवताओं के लिये 
गाया, ओर जो अच्छा बोलना है वह अपन छिये। उन्हों ने 
( अपुरों ने ) समझा, कि निःमंदेह इस उद्राता से यह हमसे छूघ॑- 
जाएंगे, इसलिये उस पर हमछा करके उसको ) बुराई ( पाप ) 
से बंध दिया । वह, जो, वह बुराह है। वह यही बुराई है, जो २ 
यह अयोग्य बोलना ( झुठ, द्रोह, अप्य, कठोर बोलना ) है। 


अथ ह प्राणामुचुस्त॑ न उदगायाते, तथाते ।तेम्यः 
प्राण उदगायत ' यश प्राणभोगस्तं देवेभ्य आगायद, 
यत्‌ कल्याणं जिप्नति तदात्मने | ते विदुस्नेन वे न उ- 
दगात्राउतट्पेष्यन्तीति । तमामिद्रत्य पाप्मनाईविध्यन, 
सयः स पाप्मा यदवदेमप्रतिरूप जिप्रति स एव स 
पाप्मा हे 
तब ( देवों न ) सांप्त ( घ्राण) को कहा “दृ हमारे लिये 
उद्गाता का काम्त कर” “तथास्तु” कहकर सांस ने उनके छिये 


देवासुर-संग्राप हे 
उद्गाता का काम किया । जो सांध्र में भोग है, उप्तको उप्तने 
देववाओं के छिय गाया ओर जो अच्छा सघना हैं वह अपने 
लिये। उन्हों ने (भसुरा ने) समझा, कि निःमसंदेह इस उद्गाता से 
ये हम से लघ जाएंगे। इसलिये उप्त पर हमछा करके उस को 
पाप से वींध दिया। वह, जो, वह पाप है, वह यही पाप है, जो 
यह अयोग्य सघना है ॥ 
अथ ह चश्षुरूचुसवं न उदगायाते तथेति ।तेम्य- 
र्चक्षुरुगगयत्‌ | यश्रक्षुषि भोगर्त दवेम्य आगायद 
यतकल्याणं पश्यात तदात्मने ते विदुरनन वे न उद- 
गात्रात्पष्यन्तीति तमाभिदुत्य पाप्मानाइविध्यन स 
यःसपाप्मायेदवदम प्रतिरूप पश्याते स एव स पाप्मा ४ 
तब उन्होंन नेत्र को कहा, “व्‌ हमारे लिये उदगात' का काम 
कर” 'तथास्तु” कह कर उसन उन के छिये उदगाता का काम 
किया । ( असुरों ) ने समझा, कि निःसंदेह इस उदगाता से ये हम 
से ढूघ जाएंगे, इस लिये (उस पर ) हमला करके उसको पाप 
से वैध दिया। वह जो वह पाप है, यही वह पाप है, जो यह 
अयोग्य देखना है ॥ 
अथ ह श्रोत्रमुचुरतं न उदगायेति तथोाते । तेम्यः 
श्रोत्रमुदगायद, यः श्रोत्रे भोगस्त देवेभ्य आगायद, 
यत्कस्याण ७ श्रृणोति तदात्मने। ते (विदुरनेन वे न 
उदगात्राउत्येष्यन्तीति, तम।भेद्ग॒त्य पाप्मनाउविध्यन्‌ स 
यःस पाप्मा यदेवेदम प्रतिरूप ७ थृणो।ते स एवं सपाप्मा 


हु पर्स्म-विक्षक 
तब उन्होंने श्रोत्न ( कान ) को कहा, “तू हमारे छिपे 
उद्ाता का काम कर” 'तथास्तु” कह कर उतने उनके छिये उद्‌- 
गाता का काम किया। जो श्रोत्र में भोग है, वह उसने देवताओं 
के लिये गाया ओर जो अच्छा घुनना है, वह अपने लिये। 
(असुरों ने) समझा, कि निःसन्देह इस उद्गाता से ये हम से लंघ 
जाएंगे, इसलिये हमछा करके उसको थाप से वींध दिया। वह, 
जो वह पाप है यही वह पाप है। जो २ यह अयोग्य सुनना है ॥ 
अथ ह मन ऊचुस्व न उदगायेति तथेति | तभ्यो 
मन उदगायद यो मनांसे भागस्तं देवेभ्य आगायद 
यत्‌ कल्पाणछर्तकल्पयति तदात्मन । ते विदुरनेन वे 
न उदगात्राध्ट्पेष्यन्तीति तमामेद्रत्य पाप्मना5वि- 
ध्यन्‌ स यः स पप्मा, यदेवेदमप्रतिरूप०संकल्पयति 
स एव स पाप्मा । एवमु ख्ता देवता पाप्मभिरुपा- 
सृजन्नवमेनाः पाप्मना4विध्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
तब उन्होंने मन को कद्दा “तू हमारे लिये उद्राता का काम 
कर” “तथास्तु” कहकर मन ने उनके लिये उद्गाता का 
काम किया । ज्ञो मन में भोग है उसको देवताओं के छिये गाया, 
जो अच्छा संकल्प (रूयाछ) है, उसको अपने लिये | (असुरों ने) 
समझा, इस उद्ाता से ये हम से लेघ जाएंगे । उन्होंने हमकछा 
करके उसको पाप से वैध दिया। वह, जो वह पाप है, यही वह 
पाप है। जो यह अयोग्य सकरुप करना है। इस भकार उन्होंने 


इन देवताओं को बुराइ्यों से मिछा दिया इस प्रकार उन्होंने 
इन देवताओं को बुराई से वाँधा ॥ 


देवाघुर-संग्राम ९ 
अथ हंममसान्य प्राणमूचुस्ते न उदगायेति, तथे- 
ति। तंम्य एप प्राणउदगायत्‌, ते विदुर्नेन वे न उद- 
गात्राउलष्यन्तीत । तम।भद्रुत्य पाप्मना। विव्यत्मन 
सयथाउश्मानगला लाष्टाविषध्वछुमतव छह व विध्यक७ 
सामाना विष्वज्वा विनशुः। तता दवा अभवन परा- 
5सुगः। भवत्यात्मना परा5एय द्विपन म्रातृव्यो भवाति, 
य एवं वद ॥ ७ ॥ 
तब उन्हों ने यह जो मुख में प्रण है, इससे कहा “तू हमरे 
लिये उद्राता का काम कर''तथास्तु, कह कर प्राण न उनके डिये 
उद्गाता का काम किया । उन (अपुरों) न समझ', इस उद्गाता से 
य हम से बढ़ जाएग। ( उस पर ) हमछा करके उप्को पाप से 
बीघना चाहा। पर जस मी का ढेला पत्थर को छग कर चूर २ 
होजाए, ठीक इसी तः ह वे (असुर) चू। + हांव हुए चारों ओर 
नष्ट हुए। तब॒ देवता षढ़े अ'र असु' हारे । जो इस रहस्य को 
ठीक २ समझ लेता हे. वह स्वयं बढ़ता चला जाता है, ओर इस 
का शत्रु जो इस से द्वेष करता है, हारता 8 ॥ 
तात्पयं-इम तीमरे बर!ह्मण में यह सारा वर्णन एक आख्या 
यिका की गीति पर लिख' है। अभिप्राय यह है कि हर एक मनुष्य 
के अन्दर दो प्रकार की दक्तियां उत्पन्न हं.ती २हती हैं। एक बह, 
जो धर्म ओर परोपकार की दृत्तियां,ओर दूमरी पाप और स्वार्थ 
की । इन्हीं दृत्तियों को गीता अध्याय १६ में देवी ओर आध्युरी 


किक 


संपद्‌ कहा है। यही दवता ओर असुर हैं। ये द॒त्षियां इन्द्रयों 
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द्वारा उत्पन्न होती हैं, इसलिये इन्द्रियों को देव ओर असुर कहते 
१ै। जो दत्तियें स्वार्थ की हैं, वे मनुष्य के साथ ही जन्मः लेती हैं, 
इस लिये वे बड़ी हैं । पर धर्म ओर परोपकार की हक्तियां जन्म 
के बहुत पीछे, शास्त्र के अभ्यास ओर आचाये के प्रसाद से, 
उत्पन्न होती हैं, इसलिये वे छोटी हैं। स्वार्थ की दृत्तियां यू भी 
अधिक हैं, लोक में प्राय; इन्हीं का राज्य है, ऐसी जगह बहुत 
थोड़ी हैं, जहां केवल शास्त्रीय हृत्तियों का ही अधिकार है। जब 
मनुष्य पर शास्त्र की सचाई अमर करती है, तब घर्म ओर परो- 
पका र की दृत्तियां उदय होती हैं, ओर थे पाप ओर स्वार्थ की 
दृत्तियों को दबा लेना चाहती हैं। दूमरी ओर आएुरी दत्तियां 
देवी टक्तियों को निकालना चाहती हैं। यही देवता और असुरों 
की स्पर्धा है. यही देवासुर संग्राम है ॥ 

स्वार्थ की दात्तियां किस तरह दबती हैं और परोपकर की 
टत्तियां किस तरह प्रबल बनती हैं, हमके लिये जो उपाय देव- 
ताओं ने ढूंढा, वह यज्ञ था । क्‍योंकि स्वार्थी नीवन को परमार्थी 
बनाने वाढ्ा, व्यष्टि जीवन को समा के साथ सम्बद्ध करने 
बाला उपाय यज्ञ के तुल्य ओर कोई नहीं, अत्॒व देवों ने 
ज्योतिष्ठीम यज्ञ किया ॥ 

अब उदगाता का काम किसको सॉंपना चाहिये, उद्ाता 
यजमान को कापनाएं पूरा होने के लिये उद्गीथ गाएगा। अर्थाव 
उद्गीथ गाकर उद्गबीथ के देवता # से वर मांगेगा। यहां यजञपान 








#उद्गीथ का देखता परमात्मा दे | छान्दोग्य (१।८) में उद्गीथ 
म्रें कुशल तीन ऋषियों का संवाद दिया दे, जहां अन्त में जैबलि 


देवासुर-संग्रान ११ 


देवता हैं, वे क्या वर चाहते हैं, वे चाउते हैं, कि परोपकार बढ़ें 
ओर स्वार्थ गिरि। उनको ऐसा उदगाता चाहिये, जिसका जीवन 
परोपकारमय हो । क्योंकि यजमान के लिप उसी ऋत्विज्ञ की 
प्राथना फल लाएगी, जो आप उसी रंग में रंगा हुआ है ॥ 

इस लिये उनन्‍्हों ने एकम्त होकर बाणी को कहा, कि 
तप हमारे लिये उद्गाता बनो, उसने स्वीकार किया, ओर नो 
कुछ उसने किया, दूसरों की भला! के लिये किया। व्यवहार 
मारे वाणी से चलते हैं, पर फल उनका सारे इन्द्रियों को होता 
है, बाणी अकेली नहीं भोगती ॥ 

जब मनुष्य अपने कत्तेव्यकों कत्तंव्य समझता है,और अपने 
प्रभु की आज्ञा मान कर करता है, तो कोई वस्तु उसको अपने 
कर्चव्य से नहीं गिरा सक्ती। और न वह उममें लिप्त होता है। 
आज उम्तको प्रभु का आदेश होता है, कि तुप यह काम करो, 
वह उस में छय जाता है, कल उसको दूपरा आदेश मिलता है, 
कि वह काम करो । वढ़ झट उम्री में छग जाता हैं। और यदि 
बह ऐसा नहीं समझता, ओर उप कत्तेव्य के पराक्नन में अपना 
इृछ अनिष्ठ सोचने लगता है, ता जिबर उसको स्वार्थ खींच ले 
जाता है, वह उधर मारे २ फिरता है | बस वाणी में यह दोष 
आगया, उसने अच्छा बोलने का फछ तो सब देवों को दिया, 





प्रयाहण ने इस बात को सिद्ध किया है; के उद्वीथ आकाश है, वद 
आकाश जो सबसे बड़ा, सब फे लिये शरण लेन योग्य रचने पाला 
ओर प्रछय करने वाला है | ऐसा आकाश परमात्मा ही है । “आ- 
फादास्त लिंगत” (ब्रह्म घूत्र १। १। २२) इस सूत्र भें इस आकाश 
का अर्थ ब्रह्म सिद्ध किया है। ओर छान्दोग्य के आरम्भ में भी 
डद्गीथ को ओम, वतलाया है ॥ 
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पर उसने अच्छा बोलना अपना कर्तव्य नहीं समझा, उसको 
अपना यश बना लिया । जू ही यह स्त्रार्थ उममें आया, असुरों 
ने झट उसको बुराई से जकह दिया। अब वह स्वार्थ के अधीन 
झूठ छल कपट द्रोह सब कुछ करन लगी । यादें ब।णी अयना 
कर्तव्य सपझ़् कर बे छतीं, तो वह उसके विरुद्ध न बोलती, जो 
उपके पाडेक का अदेत था। पर बर्ण ने ऐवा नहीं किया। 
फिर हालबार्गका दुआजई हाछबाकी सार इन्द्रियों का हुआ। 
इस लिये वे सारे उद्गात के काम में फेठ हुए। अन्वत)ए क देवता 
चुना गया, जो इस काप में एप निफठा। देवताओं न प्राण को 
उद्गाता के तोरपर चुन लिय।। सचमुच यह बड़ा योग्य उदगाता 
है । दिन रात अपने कत्तेठय में लगा है सब इन्द्रयें सो जाएं, 
यह जागता है, रोग-प्रस्त होकर मनुष्य दिनों तक बेहोश रहे, 
यह अपना काप बराबर किय जाता ह ' यड अपने कत्तव्य को 
करोव्य सपन्नता है, क्या मनाऊ हे, कि कपी उपमें चूफ़ हाज्ाए। 
इपका काम सबको जीवन देता है. यह सबका जीवन है आर 
आप जीवनरूप हैं। अमुर्गों नतो इस पर भी हमछा किया, पर 
यहां काई स्वार्थ की रेखा न थी। जिममपें स्वार्थ का नाम नहीं, 
जो अपने मालिक की आत्ञा पर हृह है,उमका असुर क्या बढ़काएं 
गे। अछुर इस पर हमलः करके इमतरद नष्ट हुए, जे पट्टी 
का देला पत्थर कों फोड़न लग, तः वह आप ही चूर २ हो 
जाए | हमप्रकार यह आखूय गिक्रा बतछाती है. कि तुप इस 
जगत में इस तरह कापकरा जितताड शारीर में प्रण काम 
करता है। तुप प्राण का व्रत घाग्ण करो, जो कभी अपने कत्तठय 
में प्रमाद नहीं करता, उस बाणीका व्रत मत घारण करो,जिसका 


ओर कद - १३ 
स्रार्ध अपने कर्त्तव्य से गिरा देगा है। प्रण की न्याई दससें के 


के 


लिये ज॑.वन बना, न कि बाणी की न्‍याई दमरों पर अपने जी बन 


५ चर 


का निभर रक्वो । आर इस तरद आयुरी दत्तियों को जीतकर 
धम का राज्य फड़ाओ # 
आज ओर कल 
हा ४०० उ(ोह्रअकणा 
१-रयामेन्धु की दया प्रप्त कर, 
हुए अगर तुम बल शाली । 
बता विनत पाओगे शाभा, 
जम डाली फल्वाली ॥ 
मदालभी होकर ह भाई ! 
कभी न अपयश पिर लेना । 
कृठ की बत त्याग शुभ-काते में, 
दान आज ही दे दना ॥ 
२--जिससे निकल दिवाला जावे, ् 
बना न एम कभी उदार । 
लिखवाना नहीं कंजुमों में, 
# यह आदश्यायिका छानदाग्य ( ५।२ ! में भी है | भोर इसी 
भआाख्यायका के आधार पर एरू बड़ा सुन्दर न टरू प्रयोधचन्द्रोदय 


रचा गया है | और इसका अनुवाद हिन्दी में भी बुआ है, जो 
ग़ुरुमुजी अक्षरों में भी मिलता है ॥ 
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नाम कभी होकर अनुदार ॥ 
पित-व्ययिता का पाठ पढ़ो तुम, 
ओ दुखनाशक है सखदेन « 
आज करोगे संग्रह कुछ तो, 
पाआग कल निश्चय चेन ॥ 
३---किसी कला में कुशल बनो तुम, 
अथवा विद्या के भण्डार । 
तो कल्पद्रम की समता कर, 
करना लोगों का उपकार ॥ 
होना तब तक शान्त कभी न, 
हो ना जब तक खुशी समाज । 
कूछ का मन में ध्यान न लाना, 
ध्राख उस दिखलाना आज ॥ 
४--पद पाकर के किये नहीं जो, 
स्वार्थ रहित कुछ कम्म पवित्र । 
ध्येय रहा धन, न्याय किया नहीं, 
नहीं बनाया शुद्ध चरित्र ॥ 
ओर नहीं अनुकूल बनाया | 
सेवा करके लोक समाज | 


आभ और कक १९६ 


लक 


| क्‍यों अब रोते हो ? प्यारे ! 
कल बोते तो लुतत आज ॥ 
५--यादे विचार के प्रोटपने से, 
न्यायाधिप का पद पाओ । 
तो तुम हेस-न्याय की उपमा, 
सच्ची करके दिखलाओ 
जब तक हो अभियोग सशाह&॥त, 
तब तक पातक से हरना । 
आज रोक कर उस निणय को, 
कूल निश्चय करके करना ॥ 
६--बहा समझ कर अगर किसी ने, 
कुछ भी तुम से लिया उधार । 
किसी हेतु से दिया न अब तक, 
तो तुम रहना बने उदार ॥ 
जो कल देने कहता हे तो, 
हित-ब्रत म॑ क्‍यों आव आंच । 
घाज उसे न ज़रा सताना, 
कल ही करना उसकी जांच ॥ 
3--सदा नहीं रहती हे रजनी 


श्र धंर्म्म-दिक्षक 
दिन का होता आविभाव । 
देव दया करता है जब ता, 
मिट जाते हैं सभी अभाव ॥ 
समय बदलता ही रहता है, 
सदा न जाता एक्र समान | 
असभ्य जाते जा कछ तक थी वह, 
आज हुई है सभ्य-सुजान॥ 
<---बुद्धि देव न दी है हम को, 
धन्यवाद दें उप्तको लक्ष। 
हित अनहित अपना पहिचानें, 
भावी, भरत ओर प्रत्यक्ष ॥ 
यदि काई कुछ कहे कि जिससे, 
होगा कलहादिक उत्पात । 
सुनकर बात आज तो उसका, 
नित्य कही केठ उससे तात ॥ 
९---अपना जो अनुकूल मित्र हो, 
कर दोष तो जाना भूल । 
लेकिन उस पर लक्ष्य चाहिये, 
जो रहता दरदम प्रातेकूल ॥ 
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छल-बल-कीशल से यादे वश हो, 
तो फिर रखना उसे सम्हाल । 
बदला कूल पर नहीं छोड़ना, 
लेना देखो आज निकाल ॥ 
१०--भारत-बन्धु ! चाहिये करना, 
हित के कार्मा को सादर । 
कम्मवीर बन कर पहले तुम, 
हो जाते हो क्‍यों कादर ? ॥ 
श्रम का फल मिलता है निश्चय, 
कभी नहीं जाता निष्फूल । 
गरी उद्योगी आज बनेगा, 
कूल वह पावेगा प्रतिफल ॥ 
११--हाथ पाँव में जब तक बल हे, 


३ ७ 


आँखे में है तेज प्रकाश । 
५ श्रवण-शक्ति है, बुद्धि उपस्थित 
मन जब तक ना हुआ निराश ॥| 
दान, धम्मे, उपकार आदे का 
तब तक करलो संग्रह साज ॥ 
क्या जान कूछ रही न कल तो 
क्यों जाने देते हो आज ॥ 


[१८ धर्म-शिक्षक 


१२५-अगर चाहते वधू देखना 
अत्पवयी बच्चे के साथ । 
तो आंगे तुम पछताओंगे 


ओर मलागे दोना हाथ ॥ 
जब तक योग्य न हो वह तब तक, 
व्यथ भार क्यों सिर लेना । 
आज उसे पढने दो भाई * 
चतहंस्त #कल कर देना ॥ 
१३-हिन्दू-मुसलमान ह। वा, 
भारत के जन्म इंसाई। 
जननी जन्मभूमि के नाते, 
सब ही हैं भाद भाह॥ 
मिल कर ऐसे करा काम ही 
जिससे उन्नत देश- समाज । 
भूल जावो कूछ की वे बातें, 
जिनसे कलह न होवे आज ॥ 
१४-बालक गण ! वह साौखो जिससे, 
गोरव-गिरि पर दोड़ चढ़ो। 
अपने ही पेरों के बल से 
क्म-क्षेत्र मे चलो, बढ़ी । 
# दृश्पति 


इंशवरविपय! १९ 

जैसा तुम सौखागे वेसा 

ओरों का सिखलाआगे ॥ 
आज पत्र कहलाते हे पर 

कूल तो पिता कहाआगं ॥ 
सब कार्मो का समय नियत है, 

कहते हैं एसा धीमान । 
बोते हैं लुनते फिर जैसे, 

समय देखकर चतुर किसान ॥ 
आज उचित करना हो जिसका 

करो आज उसको घर पीर | 

कूल का हो जो काम आज क्यों, 
कूठ ही करना उसको 'मीर' ॥ 
( विद्यार्थी ) 
इश्वरविषयः । 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यास्मिद देवा अधि 


विश्वे निषदुः | यस्तन्न वेद किझचा करिष्यति य॑ 
इत्तद्धिदुस्त इमे समासते ॥ १॥ 


ऋ० ॥ में० ९। सू० ९६४ । मं० १९ ॥ 
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ईशावास्यमिदछसर्व यत्किज्व जगत्याअ्गत्‌ । 
तन त्यक्तन भुञ्जीया मा ग्रधः कस्य: खिद्धनम्‌ २ ॥ 
यजु। ॥ अ० ४० । में० ९॥। 

अहम्भुवं वसुनः पूव्येस्पतिरहं धनानि सेज- 
यामि दाश्वतः | मां हवन्ते पितरे न जन्तवोहह 
दाशुषे विभजाम भोजनम्‌ ॥३॥ अहमिद्ो न 
पराजिग्य इद्धनं न मृत्यवेध्वतस्थ कदाचन । सोम 
मिन्‍्मा सुन्वन्तो याचता वसु न में पूरवः सख्ये- 
रिषाथन ॥ ४ ॥ द 
ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४4८॥ ९-२ ॥ 


(ऋचो अक्षर) जो सब दिव्य गुण कम स्वभाव ववद्या युक्त 
ओर जिसमें प्रधिवी सूयादि लोक स्थित है आर जा आकाश के 
समान व्यापक सब देवों का देव परमश्वर है उसका जा मनुष्य 
न जानते न मानो ओर उसका ध्यान नहीं करत वे नास्‍्तक 
पन्दमाति सदा दुःखसागर में डबे ही रहत है इस छिए सवदा उस 
को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं । 
प्रश्ष-वेद में ईश्वर अनेक हैं इस वात को तुम मानते हो वा नहीं ! 

उत्तर-नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, 
जिससे अनेक ईश्वर मिद्ध हों किन्तु यह लिखा है कि 

इखर एक है। 
प्रश्ष-वेदों में जो अनक देवता लिख हैं उसका क्या भभिमाय है! 


हैः 
वान्याम्मकक दीफी७ ००->>- ० 
२५५३७ १ ५ श्‌ 5 


उत्तर-देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं.जैसी 
कि प्राथेवी, परन्तु इसकी कहीं इंश्वर वा उपासनीय नहीं 
माना है। देखो इसी मन्त्र में कि जिसमें सब देवता स्थित 
हैं वह जानेन और उपासना करने योग्य ईश्वर है। यह 
उनकी भूछ है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते 
हैं| परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसी लिये 
कहाता है कि वहीं सब जगव्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
प्रलय कर्त्ता न्यायाधीश अधेष्ठाता हे “त्रयस्त्रिशात्तरिशता”” 
इत्यादि वेदों में प्रमाण है कि इसकी व्याख्या शतपथ में की 
है कि तेतास देव अर्थाव पृथिवी, जल, आशभ्े,वायु आकाश 
चन्द्रमा, सूय्य ओर नक्षत्र सब रृष्टि के निवास स्थान 
होने से ये आठ बसु । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 
नाग, कृम्म, कृकल, देवदत्त, धनञझ्य ओर जीवात्मा ये 
ग्यारह रुद्र इसलिये कहांते हें कि जब शरीर को छोड़ते 
हैं तव रोदन कराने वाले होते हैं। संवत्सर के बारह 
महीने बारह आदित्य इसलिय हैं कि ये सबकी आयु को 
छेते जाते हैं । बिजुकी का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि 
परम एड्वय्ये का देतु है । यज्ञ को प्रजापति कहने का 
कारण यह है कि जिससे वायु दाष्ट जल ओषधि की 
शुद्ध, विद्वानों का सत्कार, ओर नाना प्रकार की 
शिल्पविद्या से प्रज्ञा का पालन होता है । ये तेंतीस 
पूर्वोक्त गुणों के योग स देव कहाते हैं । इनका स्वामी 
ओर सब से बड़े होने से परमात्मा चोतीसवां उपाश्य देव 
दातपथ के चोदहवें कांड में स्पष्ट किखा है। इसी मकार 


श्शे्‌ 
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अन्यत्र भी लिखा है।जों ये इन शास्त्रों को देखते तो 
वेदों में अनेक इंश्वर माननरूप श्रमजाक में गिरकर क्‍यों 
बहकते ॥ २९ ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगव है 
उस सब में व्याप्त होकर जो नियन्ता है वह इंशवर कहाता 
है, उससे ढरकर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा 
मत कर, उस अन्याय को त्याग ओर नन्‍्यायाचरण रूप 
धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २॥ इईइवर 
सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों ! में $$वर सब के 
पृत्र विद्यपान सब जगव का पति है में सनातन जगव 
कारण ओर सब धनों का विजय करने वाला ओर दाता 
हूं मुझ ही को सब जीव जसे पिता को सन्‍्तान पुकारते 


३५५ 


हैं वेसे पुकारें में सबको सुख देने हारा जगव के छिये 


नाना प्रकार के भाजनों का विभाग पाछन के लिये 
करता हूँ ॥ ३॥ में परमेश्रय्यवान सूझ्य के सहश सब 
जगव का प्रकाशक हूँ कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता 


ओर न कभी मृत्यु को भाप्त होता हू में ही जगवरूप धन 
का निर्माता हूं सब जगव की उत्पत्ति करने वाले सुझ्न दी 
को जानो, है जीवो ! ऐचव्य्ये प्राप्त के यत्न करते हुए तुम 
लोग विज्ञानादे धन को मुझ से मांगी ओर तुम छोंग 
प्रेरी प्रित्रता से अलग मत होवो। है मनुष्यों | में सत्यमावण 
रूप स्ताते करने वाले मनुष्य का सनातन ब्वानादि घन 
देता हूं में ब्रह्म अथाव वेद का प्रकाश करने हारा ओर 
मुझको वह वेद यथावव कहता, उम्र से सब के ज्ञान को में 
बढ़ाता, में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फरदाता 


इंश्वरविषयः २३ 
ओर इस विश्व में जो कुछ है उस सब काय्य का बनाने 
ओर धारण करने वाला हूं इसलिये तुम छोग मुश्नको 
छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजा मत मानो 
ओर मत्र जानो ॥ 

6 श्श प 
हिरण्यग भः समवत्तताग्रे भूतस्य जातः 


/ 


पातिरेक आसीत । स दाधार प्रथि्वी 


ज $ हि. ७. कस के 
दामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विषम ॥ 
यज्ञु ० | अ० *१३॥ ४ ॥ 
यह यजुर्वेद का मन्त्र है--हें मनुष्यों ! जो रृष्टि के पूर्व सब 
सय्यांदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार ओर जो 
कुछ उत्पन्न हुआ था, है ओर होगा, उस का स्वामी था, है भोर 
होगा, वह प्रथिवी से लके सुय्य लोक पय्येन्त रृष्टि को बना के 
धारण कर रहा है उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भौक्ति जैते 
हम करें वेसे तुम छोग भी करो । 
प्रदन-आप इव्वर२ कहते हो परन्तु उस की सिद्धि किस प्रकार 
करते हो !। 
उत्तर-सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । 
प्रन्‍न-इंशवर में प्रत्यक्षादे प्रभाण कभी नहीं घट सकते ! 
उत्तर-इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यम 
व्यमभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
न्‍न्याय० | अ० ९ ॥। सु० '४। 


यह गोतम महार्षे कृत न्याय का सत्र है, जो श्रोत्र, त्वचा, 
चा्तु, जिला, घाण ओर मन का शब्द, स्पशश, रुप,रस, 
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गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि विषयों के साथ सम्बन्ध 
होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं 
परन्तु वह निमश्नेप हो । अब विचारना चाहिये कि ईन्द्रयो 
ओर मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता हैं गणी का नहीं, जसे 
चारों खचा आदि इन्द्रियों से स्पश रूप, रस ओर गन्ध 
का ज्ञान होने से गुणी ना पृथिवी उस का आत्मा युक्त 
मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैभे इस प्रत्यक्ष स॒प्टि में रचना 
विशष आदि ज्ञानादि गशुर्णों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर 
का भी प्रत्यक्ष है ओर जब आत्मा मन ओर मन इन्द्रियों 
को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा 
प्रोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में 
आरम्भ करता है उस्त समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी 
इच्छित विषय पर झुक जाती है उसी क्षण में आत्मा के 
भीतर से बुरे काम करने, भय, शका ओर लज्जा तथा 
अच्छे कामों के करने में अभय, निःशड्भा ओर आनन्दों- 
स्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु 
प्रमात्मा की ओर से है ओर जीवआत्मा शुद्ध हो के 
परमात्मा का विचार करने में तत्पर होता है उस को उसी 
समय दोनों प्रत्यक्ष होते हें जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता 
है तो अनुपानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है ! 
क्योंकि कार्य्यथ को देख कर कारण का अनुमान होता है 
प्रइन-ईइ्वर व्यापक है वा किसी देश विशेष में रहता है ! 
उत्तर-व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सबान्तयाभी, 
स्वज्ष, सवेनियन्ता, सब का स्रष्टा, सब का धर्ता ओर 


ह्वरविषयः २५ 


प्रछयकता नहीं हा सकता, अपाष्त देश में कर्ता की क्रिया 
का अमम्पव है। 

प्रइन-परमेश्वर दयालु ओर न्यायकारी है वा नहीं ! 

उत्तर-है । 


प्रघन-यह दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैँ, जो न्याय करे तो दया 
ओर दया करे तो न्याय छूट जाय, क्योंकि न्याय उस को 
कहते हैं कि जो कर्म! के अनुसार न अधिक न न्यून 
सुख दुःख पहुंचाना, ओर दया उसको कहते हैं जो 
अपराधी को बिना दण्ड दिये छोड़ देना । 

उत्तर-न्याय ओर दया का नाममात्र ही भेद है, क्‍योंकि जो 
न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वहीं दया से, दण्ड देने 
का प्रयोजन हे कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर 
दुःखों को प्राप्त न हो, वही दया कहाती है जो पराये 
दुःखों का छुद़्ाना, ओर जसा अं दया और न्याय का 
तुम ने किया वह ठीक नहों, क्योंकि जिसने जैसा जितना 
बुरा कम किया हो उसको उतना वसा ही दण्द देना 
चाहिये उसी का नाम न्याय है। ओर जो अपराधी को 
दण्ड न दिया जाय, तो दया का नाश होजाय, क्योंकि 
एकअपराधी डाकू को छोड़ देने में सइस्रों पम्भीत्पा पुरुषों 
को दुःख देना है जब एक के छे,ड़न में सहस्तों मनुष्यों को 
दुःख प्राप्त होता है वह दया किम प्रकार होसक्ती है। दया 
बी है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने 
से बचाना डाकू पर ओर उस डाकू को मार देने से 
अन्य सहस्नों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है । 


३२४६ धम्माशिक्षक 


प्रथन-फिर दया ओर न्याय दो शब्द क्‍यों हुए ! क्‍योंकि उन 
दोनों का अथे एक ही होता है तो दो शब्दोका होना 
व्यथे है इसलिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था 
इससे क्या विदित होता है कि दया ओर न्याय का एक 
प्रयोजन नही है । 

एत्तर-क्या एक अथे के अनेक नाम ओर एक नाम के अनेक 
अथे नहीं होते ! 

प्रइन-होते हैं । 

धत्तर-तों पुनः तुम को शका क्‍यों हुई । 

प्रइन-संसार में सुनेत हें इर्सालेय । 

उत्तर-संसार में तो सच्चा झूठा दोनों घुनने में आता है, परन्तु 
उसका विचार से निवचय करना अपना काम हैं। देखो 
इंइवर की पूर्ण दया यह है कि जिसने सब जीवों के 
प्रयोजन सिद्ध होने के अथे जगव्‌ में सकछ पदाथ उत्पन्न 
करके दान दे रखे हैं इन से भिन्‍न दूसरी बढ़ी दया कौन 
सी है अब न्याय का फड प्रत्यक्ष दौखता है कि सुख 
दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फछ को प्रकाशित 
कर रहीं है इन दोनों का इतना ही भेद है के जो मनमें सब 
को सुख होने ओर दुःख छूटन की इच्छा ओर क्रिया करना 
है वह दया ओर वाह्य चेष्टा अर्थाव बन्धन छेदनादि यथा- 
बत दण्ढ देना न्याय कहाता है दोनों का एक प्रयोजन 
यह है कि सब को पाप ओर दूःखों से पृथक कर देना। 


प्रघन-ईश्वर साकार है वा निराकार ! 


ईपवरावपय; २७ 
उत्तर-निराकार, क्योंकि जो साकार होता, तो व्यापक न होता 
जब व्यापक न होता तो स्वेज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घई 
सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म्म स्वभाव थी 
परिमित रहते ह । तथा श्ीतोष्ण, क्षुपा, दृश "ोर शो, 
दोष, छदन, भेदन आ।दे से राहत ने हो सक्ता, इससे 
यही निमश्चत है कि ईश्वर निराकार हे जो साकार हो तो 
उप्तके नाक, कान, आंख आदि अवयवों का बताने हारा 
दूसरा होना चाहिय क्‍्योंके जो संयोग से उत्पन्न होता 
है उसको संयुक्त करनेवाछ। निराकार चेतन अवश्य होना 
चाहिपे। जो कोई यहां एपा कहे कि इंशर ने स्वेच्छा से 
आप ही आप अपना द्ारीर बना लिया तो भी यही सिद्ध 
हुआ कि शरीर बनने के पूत्र निराकार था, इसलिए 
परमात्मा कभी शरीर घारण नहीं करता किन्तु निराकार 
होनेसे सब जगव्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार 
बना देता है । 
प्रढन-इंश्वर स्वेशक्तिमान है वा नहीं ! 
उत्तर-हे, परन्तु जमा तुम सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ 
जानते हो, बेसा नहीं, किन्तु सर्वैशक्तिमान शब्द का यही 
अर्थ ह कि इंवर अपने काम अथात उत्पत्ति पान प्ररय 
आदि आर सब जीवों के पुण्य पाप का यथा योग्य व्यवस्था 
करने में किचित भी किसी की सहायता नहीं लेता अथीव 
अपने अनन्त सामथ्य से ही सब अपना काम पूण्ण करकेता है। 
प्रइन-हम तो एसा मानते हैं कि इंश्वर चाहे सो करे क्योंकि 
इसके कूपर दूसरा कोई नहीं है। 


८ धर्षेशिक्षक 


उत्तर-वह क्या चाहता है, नो तुम कहो कि सब कुछ चाहता 
और कर सकता है, तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर 
अपने को मार, अनेक ईइबर बना, स्त्रये आवेद्वान्‌ चोरी 
व्यभिचारादि पाप कर्म कर ओर दुःखी भी होसक्ता है ! 
जैसे ये काम ईझ्र के गुण कर्म्म स्वभाव से विरुद्ध हैं 
तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है 
यह कभी नहीं घट सक्ता इसलिय सर्वशक्तिमान शब्द का 
अर्थ जो हपने कहा वहीं ठीक है । 

प्रइन-परमदवर आदि है वा अनादि है ! 

उत्तर-अना दि अथाव जिसका आदि कोई कारण वा समय न हो 
उम्र को अनादि कहते हैं । 

प्रझन-परमेश्वर क्या चाहता है ! 

उत्तर-मबकी भकछाई ओर सब के लिय सुख चाहता है परन्तु 
स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन 
नहीं करता ॥ 

प्रइन-जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हें फिर 
बह इन्द्रियों का काप केस कर नक्ता है ! 

उत्तर-अपाणिपादो जबनो ग्रद्म॑ता पश्यत्यचश्नुः स 

श्रणोत्यकणः । 
स॒वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तम(ह- 


रग्रय॑ पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
खताववतर उपनिषद्‌ अ० ३। मं०१९ ॥ 


ईश्वर विषय १९ 


परमइत्रेक हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरुप हाथते सबका 
रचन ग्रहण करता,पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सबते आधेक 
वेगबान, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सबकों यथावव 
देखता, ओजत्र नहीं तथापि सबकी बात सुनता, अन्वःकरण 
नहीं परन्तु मब जगव को जानता है आर उप्तको अवधि 
समाहित जानने वाला कोई भी नहीं उरी को सनातन सब 
में अप्ठ सत्र में पूर्ण होने भे पुरुष कहते हैं । वह इन्द्रियों 
ओर अन्तःकरण के बिना अपन सब काप अपने सामथ्य॑ 
से करता है 

प्रत्न-उप को बहुत से मनुष्य निष्क्रिय आर निगुंण कहते हैं ! 

उत्तर-न तस्य कास्थ करणं च विद्यते न _तत्समश्चा 

भ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिविंविषेव 
श्रयते स्वाभाविकी ज्ञान बलाक्रिया च ॥ 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ अ० ६। में० ८। 

परमात्पा से कोई तद्वप काय्ये ओर उस को करण अथांव 
माधकतम दूमरा अपेक्षित नहीं, न कोई उम्र के तुल्य और 
न अधिक है सर्वोत्तमशाक्ति अथोत जिममें अनन्त ब्रान 
अनन्त बल ओर अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अथोव 
सहज उम पें सुनी जाती है । जो परमेश्वर निष्किय होता 
तो जगव की उ्पोत्त स्थिति पछय न कर सकता इ्साहये 
बह विश्ु तथापि चेतन होने से उस में क्रिया भी है। 

प्रश्न-जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाक्की क्रिया होती 
होमी वा अनन्त ! 


३० बम्म- शिक्षक 


उत्तर-जितने देश काछ में क्रिया करनी उचित समझता है 
उतन ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न म्थून 
क्योंकि वह विद्वान है। 

प्रश्ष-परमेइवर अपना अन्त जानता है वा नहीं ! 

उचर-परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि 
जिस से ज्यों का त्यों जाना जाय अर्थाव्‌ जो पदाये जिस 
प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, 
प्रमेश्बर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, 
उस से विरुद्ध अज्ञान अथाव अनन्त को सान्‍्त ओर सान्‍्त 
को अनन्त जानना श्रम कहाता है“यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति”” 
जिस का जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को बसा 
ही जान कर पानना ही ज्ञान ओर विज्ञान कहाता 
है, उछटा अज्ञान इसलिये :--- 


बिका ९ ७. 
क्लेशकम वि पाकाशयेरपरामृष्ट, पुरुषविशेष 
इंइवरः । योगस्‌० समाधिपादे सू० २४ ॥ 
जो अविदयादि क्लेश, कुशछ, अकुशल, इष्ट, आनेह्ठ ओर 
मिश्र फल दायक कम्में। की बासना से रहेत हैं, वह सब 
जीवों से विशेष इंश्वर कहाता है । 
प्रश्न-इंश्वर अवतार लेता है वा नहीं ! 


उत्तर-नहीं, क्योंकि “अज एकपाव” “सपर््यंगाण्छुक्रमकायम 
ये यजुवेंद के बचन हैं इसादि बचनों से सिद्ध है कि परमे- 
खर जन्म नहीं लेता । 


ईक्वरविषप। ११ 


प्रभ्न-यदा यदा हि धर्मरय ग्लानिभवाति भारत । अभ्यु- 


त्यानमधमेश्य तदात्मानं सु जाम्यहम्‌ ॥ 
भ० गी० अ० ४। छो० ७ ॥ 


श्री क्ष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का छोप होता है 
तब तब में शरीर धारण करत हूं। 


उत्तर-यह बात वेद विरुद्ध होन से प्रभाण नहीं ओर ऐसा हो 
सकता है कि श्रीकृष्ण धर्म्मात्मा ओर धर्म्म की रक्षा करना 
चाहते थे कि में युग युग में जन्म छे के श्रेष्ठों की रक्षा 
ओर दुष्ठों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं क्योंकि “परो- 
पकाराय सतां विभृतयः” परोकार के किए सत्पुरुषों का 
तन मन धन होता है तथापि इस से श्रीकृष्ण इंश्वर नहीं 
हो सकते । 

प्रश्च-जों ऐसा है तो संसार में चोबीस इंशवर के अवतार होते 
हैं ओर इन को अवतार क्यों मानते हैं 
उत्तर-वेदाथ के न जानने, सम्मदायी छ!|गो के बहकाने 
और अपने आप आबिद्वान होने से श्रव जाल में फंध के 
ऐसी ऐसी अप्रामाणिक बातें करते ओर मानते हैं । 

प्रश्ष-मो इंचवर अवतार न लेते तो रावणादि दुष्टों का नाश 
केसे हो सके ! 


इसर-प्रथम जो जन्पा है वह अवह्य मृत्यु को प्राप्त होता है 
जो रबर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत की 
उत्पत्ति स्थिति म्रछूय करता है उस के सामने कंस और 
राबणादि एक कोढ़ी के समान भी नहीं वह सर्व व्यापक 
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होने से केस रावणादि के शरीरों में परिपूर्ण हो रहा है 
जब चाहे उसी समय मर्म छेदन कर नाश कर मकता है । 
भला इस अनन्त गुण कम्प स्वभाव युक्त परमात्मा को एक 
छ्ुद्र जीव के मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने दाके को 
मुखंपन से अन्य कुछ विशेष उपमा पिछ सकती है ! ओर 
जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करन के लिये 

जन्म लेता ह तो भी मत्य नहीं क्‍योंकि जो भक्तजन 
ईइवर की आज्ञानुकूछ चलते हैं उन के उद्धार करने का 
पूरा सामथ्य इंबबर में है। क्या इंश्वर के प्रथित्री सूख्ये 
चन्द्रादि जगव का बनाने धारण ओर प्रछय करन रूप 
कम्में। से कम रावणांदे का बध ओर गोवधनादि पत्तों 
का उठाना बड़े कर्म हैं ! जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर 
के कमे। का विचार करें तो "न भूती न भत्रिष्याति”” 
ईश्वर के सहश काई न हे न होगा । अ;₹ युक्ति थे भी 
इंश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैस कं!ई अनन्त आकाश 
को कहे के गर्भ म॑ आया था सूठो मे धर छया ऐसा 
कहना कभी सच नहीं होसकता क्योंकि आकाश अनन्त 
ओर सब में व्यापक हें इस से न आक्राश ब।हर आता 
ओर न भीतर जाता वेसे ही अनन्त सबव्यापक परमात्मा 
के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं होसकता 
जाना वा आना वहां होसकता है जहां न हो क्या परवे- 
इवर गभ में व्यापक नहीं था जं। कहीं स्रे आया ! और 
बाहर नहीं था जो भीतर से नेक॒छा £ ऐंता इंबवर के 
विषय में कहना ओर भपरानना विद्याद्दनों के सिवाय कौन 
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कह ओर मान सकेगा। इस लिए परमेश्वर का भाना 
आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं होसकता। इस लिए 
“इस्ता” आदि भी इंश्वर के अवतार नहीं एसा समझ लेना 
क्योंकि राग, द्वेंप, क्षुप, तृषा, भय, शोक, दुःख, सुख, 
जन्म प्ररण आदि गण युक्त होने से मनुष्य थे। 
प्रक्ष-ईइवर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता हे वा नहीं । 


पत्तर-नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा कर तो उस का न्याय नह 
हो जाय ओर सब मनुष्य महापापी हो जाये क्योंकि 
क्षमा की बात सुने तो उन को पाप करने में निर्भयता 
ओर उत्साह होजाए। जमे राजा अपराध को क्षमा करदे तो 
वे उत्साह पूवेक अधिक २ बड़े २ पाप करें, क्‍योंकि राजा 
अपना अपराध क्षमा कर देगा ओर उनको भी भरोसा हो 
जाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्ठा कर अपने 
अपराध छुड़ा लेंगे ओर जो अपराध नहीं करते वे भी 
अपराध करन से न डर कर पाप करने में प्रदत्त हो जायेगे 
इस किए सब कम्पों का फकछ यथावव देना ही ईश्वर का 
काम है क्षमा करना नहीं ॥ 


प्रक्ष-परमेश्वर सगुण है वा निर्गंण । 

उत्तर-दोनों प्रकार है । 

प्रक्ष-भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं। एक 
पदाय भें सगुणता ओर निर्मुणता केसे रह सकती है! 


उत्तर-जसे जड़ के रुपादे शुण हें ओर चेतन के ब्वानाविं 
गुण जड़ में नहीं हैं, वेसे चेतन में इच्छादे गुण हैं ओर 
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रूपादि जड़ के गुण नहीं है इसलिये “यत्गुणेस्सद वतमारन 
तत्तगुम” “गुणमपों यन्निगत प्थग्मूव तन्निर्गुणम” जो 
गणों पे साहित वह सगुण ओर जो गुणों से रहित वह 
निर्गुंण कहाता है। अपने अपने स्वाभावेक गणों से साहित 
और दूसरे विरोधी के गुणा से राहेत होने से सब पदार्थ 
सगुण ओर निर्मुण हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं 
है कि जिस में केवल निगुणता वा केवल सगुणता 
हो किन्तु एक द्वी में सगणता ओर निगंंणता सदा रहती 
हैं वैसे दी परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बढादि गुणों से 
सहित होने से सगण ओर रूपादे जड़ के तथा द्वेषादे जीव 
के गणों से प्रथक्‌ होने से निगण कहाता है । 

प्रइन-संसार भें निराकार को निगुंण ओर माकार को 
सगुण कहते है अर्थात्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब 
निगुंण ओर जब अवतार लेता है तब सगण कहाता है ! 

उत्तर-यह करपना केवल अज्ञानी ओर आवैद्वानों की है। 
जिन को विद्या नहीं होती वे पश्चु के समान यथा तथा 
बड़ीया करते हैं जेसे सान्निपात ज्वर युक्त मनुष्य अण्ड बण्ड 
बकता है बेसे ही अविद्वानों के कहें वा छेख को व्यर्थ 
समझना चाहिए। 

प्रक्न-परमेश्वर रागी है वा विरक्त-- 

उत्तर-दोनों में नहीं क्‍योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों 
में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ प्रथक्‌ वा उत्तम नहीं 
है इस लिए उस में राग का सम्भव नहीं ओर जो प्राप्त 
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को छोड़ देवे उस को विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक 
होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इस लिए 
विरक्त भी नहीं । 
प्रशक्ष-ईइ्वर में इच्छा है वा नहीं ? 
उत्तर-वरभी इच्छा नहीं क्‍योंकि इच्छा भी अपाप्त उत्तम 
ओर जिस की प्राप्ति से सुख विशेष होते उस्त की होती 
है। तो ईश्वर में इच्छा हों सके न उस से कोई अप्राप्त 
पदाथ न कोई उस से उत्तम । ओर पूण सुख युक्त होने से 
सुख की अभिलापषा भी नहीं है इसलिए इंड्वर में इच्छा का 
तो सम्भव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या 
का दशन ओर सब रुष्ठि का करना कहाता है वह ईक्षण है ॥ 
नास्तिक-इंश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता 
है वह कम से । 
भारितिक-जे। सब कर्म से होता है तो कप किस से होता है। जो 
कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि 
साधनों से जीव कम करता है वे किन से हुए। 
जो कहो कि अनादि काल आर स्वभाव से होते हैं तो 
अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में 
मुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववव 
अनादि सान्‍्त हैं तो बिना यत्न के सब के कर्प निट्च 
हो जायेंगे। यादे इंचर फलप्रदाता न हो तो पाप के 
फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा 
जैसे चोर आदि चोरी का फुल दण्ड अपनी इच्छा से 
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नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगंते हैं वेसे ही 
प्रमेश्वर के भोगाने से जीव पाप ओर पुण्य के फलों 
को भोगते हैं अन्यथा कम संकर हो जायेंगे, अन्य के 
कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । 

नास्तिक-ईश्वर अक्रिय है क्‍योंकि जो कमे करता होता तो कर्म 
का फल भोगना पड़ता इसलिए जैसे हम केवछी प्राप्त 
मुक्तों को आक्रिय मानते हैं बेते तुम भी मानों । 

आस्तिक-ई वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है । जब चेतन है तो 
कर्ता क्‍यों नहीं ! ओर जो कर्ता हे तो वह क्रिया से 
पृथक कभी नहीं हो सकता । जैसा तुम कृत्रिम, वनावट 
के ईश्वर तार्थिकर को जीव से बने हुए मानते हो । 
इस प्रकार के इश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मान 
सकता क्‍यों कि जो निपित्त से इंश्वर बने तो अनित्य 
ओर पराधीन हो जाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम 
जीव था पश्चात किसी निपित्त से इंचर बना तो फिर 
भी जीव हो जायगा | अपने जीवत्व स्वभाव को कभी 
नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्त काछ से जीव है ओर 
अनन्त काल तक रहेगा इस लिये इस अनादे स्वतः 
सिद्ध इंखर को मानना योग्य हे । देखो ! जस वत्तमान 
समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख भोगता है 
वेसे इंश्वर कभी नहीं होता । जो इंशर क्रियाबान्‌ 
न होता तो इस जगत को केस बना सकता ! जो 
कमों को मरागभाववत्‌ अनादे सान्‍्त पानते हो,तो कर्म 
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समवायसम्बन्ध से नहीं यह संयोगनज होके अनित्य 
होता है। जो मुक्ति में क्रियाहीन मानते हो तो वह मुक्त 
जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं ! जो कहो होते हैं 
तो अन्तः क्रिया वार हुए क्‍या मुक्ति में पाषाणवत्‌ 
जढ़ हो जाते एक ठिकाने पड़े रहते ओर कुछ भी चेष्ठा 
नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार ओर 
बन्धन में पड़ गये । 

नास्तिक-इंवजवर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु 
चतन क्यों नहीं होतीं! ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था क्या हुई 
क्योंकि सब में ईंइबर एकसा व्याप्त है तो छुटाई बढ़ाई 
न होनी चाहिय। 

आर्तिक-व्याप्य ओर व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य 
एकदेशी ओर व्यापक सर्वदेशी होता है। जैसे आकाश 
सब में व्यापक है ओर भूगोल ओर घट सब व्याप्य 
एकदेशी हैं जेस पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे इंब्वर 
ओर जगव एक नहीं। जेसे सब घट पटादि में आकाश 
व्यापक है ओर घट पटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर 
चेतन सब में है ओर सब चेतन नहीं होता, जैस विद्वान 
अविद्वान ओर धर्मात्मा अधर्मा त्मा बराबर नहीं होते,विद्या दि 
सदगुण ओर सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव 
के न्‍्यूनाइघिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र 
अन्त्यज बड़े छोटे माने,जाते हैं,। 
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नास्तिक-जो इंक्वर की रचना से राहटि होती तो पाता पिता 
आदि का क्‍या काम ! 


आस्तिक-एश्वरी सृष्टि का ईश्वर कत्तों है मेदी सष्टि का नहीं 
जो जीवों के कत्तव्य कप हैं उन को ईश्वर नहीं करता 
किन्तु जीव ही करता है। नसे वक्ष, फल, ओषधि 
अश्ादि ईइवर ने उत्पन्न किया है उस को छे कर 
पनुष्य न पीसे , न कूंटे, न रोटी आदे पदाथे बनावें 
ओर न खा तो क्या ईश्वर उस के बदले इन कापों 
को कभी करगा ! ओर जो न करे, तो जीव का जीवन 
भी न हो सके इस छिये आदि रष्टि में जीव के शरीौरों 
ओर सांचे को बनाना इंश्वराधीन पश्चाव्‌ उन से 
पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कक्तेव्य काम है । 


'जास्तिक--जब परमात्मा शाब्यत, अनादि, चिदानन्दकज्ञान स्वरुप 
है तो गजत प्रपज्च ओर दुःख में क्‍यों पड़ा ! आनन्द 
छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य 
भी नहीं करता इंशवर ने क्‍यों किया ! 

भआास्तिक-परमात्मा किसी प्रपंव ओर दुःख में नहीं गिरता न 
अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि प्रपंच और दुःख 
में गिरना जो एकदेशी हो उस का हो सकता है सर्व- 
देशी का नह । जो अनादि चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा जगव को न बनावे तो अन्य कोन बना सके! 
जगव बनाने का जीव में सामथ्य नहीं ओर जइह में 
स्वये बनन का भी सामथ्ये नहीं इस से यह सिद्ध हुआ 
कि परमात्मा ही जगव को बनाता ओर सदा आनन्द 
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में रहता है । मेसे परमात्मा परमाणुओं से रुाष्टि करता 
है वेसे माता पिता रूप निमित्तकारण से भी उत्पांत्त 
का प्रउन्ध नियप उस्ती न किया । 

नास्तिक--ईश्वर मुक्तिरुप सुख को छोढ़ जगत की खाहिकिरण 
धारण ओर प्रछय करने के बखेड़ में क्यो पड़ा ? 


आर्तिक-ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए 
तीर्थिकारों के समान एक देश में रहने हारे बन्धपूर्वक 
मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है। जो अनन्त 
स्वरूप गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा है वह इस 
किचिन्मात्र जगव को बनाता धरता ओर प्रहय करता 
हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्‍्योंक्रि बन्ध ओर मोक्ष 
सापेक्षता से है, जसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्च ओर 
बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है। जो कभी बद्ध 
नहीं था वह मुक्त क्‍्योंकर कहा जा सकता! ओर 
जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध ओर मुक्त सदा हुआ 
करते हैं। अनन्त स्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन 
वा नेमित्तिक मुक्ति के चक्र में जसे कि तुम्हारे वीथ- 
कर हैं कभी नहीं पढ़ता | इस लिये वह परमात्मा सदेव 
मुक्त कहाता है । 

नाहितिक-जीव कर्मों के फछ ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग 
पीने के मंद को स्वयभव भोगता है। इस में ईश्वर का 
काम नहीं ! 

आस्तिक-जैसे बिना राजा के ढाकू लेपट चोरादे दुष्ट मनुष्य 
सस्‍्वये फांसी वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना 


४० धर्माशिक्षक 
चाहते हैं किन्तु राज्य की न्‍्यायव्यवस्था नुसार बला- 
त्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दण्ड देता है इसी 
प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से 
स्वस्वकर्मानुसार यथायोग्य दण्ड देता है क्योंकि कोई 
भी जीव अपने दुष्ट करों के फल भोगना नहीं चाहता 

इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायावीश होना चाहिये । 
नास्तिक-जगव में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं 

वे सब इंडबर हैं । 

आस्तिक-यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध हो 


कर मुक्त हों तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े क्‍योंकि वे 
स्वाभावेक सदेव सुक्त नहीं, जेसे तुम्हारे चोबीस 
तीथेकर पहिले बद्ध थे, पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध पें 
अवश्य गिरंगे ओर जब बहुत से इंब्वर हैं तो जैसे 
जीव अनेक होने से लड़ंत भिड़ंत फिरते हैं वेसे ईश्वर 
भी लड्ा मिड़ा करेंगे। 

नास्तिक-दे मूद ! जगत का कक्षा को३ नहीं किन्तु जगत स्वये 
सिद्ध है । 

आस्तिक-यह जैनियों की कितनी बड़ी भूछ है । भछा विना 
कर्ता के कोई कमे, कम के बिना कोई काय्य जगव 
में होता दौखिता है। यह ऐसी बात है कि जैसे गेह के 
खेत में स्वयं सिद्ध पिस्तान रोटी बनके मानियों के पेट 
में चक्की जाती हो। कपास स्त कपड़ा अड्जरखा दुपट्टा 
धोती पगड़ी आदि बन के कभी नहीं आते । जब ऐसा 


नहीं तो ईंब्वर कर्ता के बिना यह विविध जगत और 


ईइवरविषय!: ४१ 
नाना प्रकार की रचना विशेष केस बन सकती ! जो हठ 
धर्म स स्व॒थ सिद्ध जगत को मानो, तो रूवय मिद्ध उप- 
रोक्त वख दिकों को कत्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिख- 
लाओ । जब एपा सिद्ध नहीं कर सकते, पुनः तुम्हारे 
प्रमाणशुन्य कथन को कौन बुद्धिमान मान सकता है । 

नास्तिक-ईइवर विरक्त है। वा मोहित ! जा बविरक्त है 
तो जगत के प्रपंच में क्‍यों पड़ा ? ज्ञो मोहित है, ता 
जगत के बनाने को समर्थ नहीं हा सकेगा । 

आस्तिक-परमेश्वर में वराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, 
क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किस को छोड़े और 
किस को ग्रहण कर ।ै इंड्वर से उत्तम वा उस को 
अप्राप्त कोई पदाथ न इसलिए किसी में भोह भी 
नहीं होता वरग्य आर मोह का होना जीव में धठता है 
ईह्यर में नहीं ! 

नास्तिक-जों ईश्वर को जगव का कत्ता ओर जीवों के फलॉका 
दाता मानोंग तो ईश्वर प्रपची हो कर दुःखी हो जायेगा । 

आस्तिक-भला अनेकावित्र करा का कत्ता आर प्राणियों को 
फल का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कमों में 
नहीं फसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त 
सामथ्ये वाला प्रपची ओर दुखी क्योंकर होगा! हां 
तुम अपने ओर अपने तीथ्थेकरों के समान परमेश्वर 
की भी अपन अब्जञान मे समझते हो सो तुम्धरी 
अविद्या की लीला ह। जो अदिद्ादि दोषों से छूटना 
चाही तो वेदादि सत्यक्षास्त्रों का आश्रय छेओ, श्रम 
में पड़े पढ़े ठाकरे खाते हो 


धम्माशिक्षक 


दान-दुदेशा 

(काबे-अ्रीयुत 'सनही”) 
बक वे दिन थे कि जब पाप से त्‌ डरता था | 
इस तरह से न दुराचार का दम भरता था ॥ 
धम्प की आन रहे जिस में वही करता था| 
घम्प ही प्राण थे तू पम्भ ही पर मरता था ॥ 
क्या कभी ऐसा था जेस। कि त्‌ आरत अब है। 
धम्ध-अाभिमान कहां तेरा वो भारत अब है ॥ 
कछोग कतेज्य पे सब अपने इटे रहते थे। 
कोभ मोहादि से बस दूर हटे रहते थे ॥ 
भूछ दोती थी तो छज्जा से कटे रहते थे। 
कुछ कर्मी उन को न थी रत्न पटे रहते थे ॥ 
बुद्धि विद्या का दिमागों में भरा कोष भी था | 
जोश भी दिल में था साहस भी था सन्तोष भी था ॥ 
दम्भ का नाम न था ऐसा चछन रखते थे । 
तीर्थ बनता था कि जहां पर चरन रखंत थे ॥ 
इंश के ध्यान भे(मन अपना सगन रखंते थे । 
धम्मे सब कुछ था उन्हें धर्म ही धन रखते थे ॥ 
छुरियां चलती थीं दिलों में, न कपट होते थे। 
धम्पे के चिन्ह दकशों उन में प्रकट होते थे ॥ 
सम्य संसार में भारत का बड़ा मान भी था। 
रात दिन हो रहा इस देश का उत्थान भी था ॥ 
झोय्य था बल था विमल बुद्धि थी विज्ञान भी था । 
कोन सामान न था ज्ञान भी था ध्यान भी था ॥ 
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त्याग वेराग्य का चढ़ता रहा पानी ऐसा । 
आज भी देश नहीं कोई है दानी ऐसा ॥ 
अच्छे कार्मा के लिए दान दिया करते थे ! 
आगतों को सदा सन्पान दिया करते थे ॥ 
कोई जाए न विमुख ध्यान दिया करते थे । 
पात्र को देख के तन प्राण दिया करते थे ॥ 
यों न दमबाज़् थे वह दान के लेन वाले । 
दूसरों के लिए खुद जान थे देने वाले ॥ 

काम में कौम के दिन रात लगे रहते थे। 

सोन वालों का जगाते जगे रहते थे ॥ 

सब से था प्रेम उन्हें सब के सगे रहते थे । 
दम्भ से दूर भरे प्रम पगे रहते थे ॥ 

दान वे ले के न विषयों में उढ़ादेते थे । 

देश के लोगों से अनज्ञान छुड़ा देते थे ॥ 

हाय ! अफ्सोस ! कि अब अपना चढन यों बिगड़ा । 
घर्म्म-पथ छूटा है अज्ञान से मन यों बिगड़ा ॥ 
हाथ ! बह दान कि जिस से था भलाई होती । 
दोंग रख रच के उसी से है छलकाई होती ॥ 
ओर सत्कर्म सकछ हाथ से अपने खोए । 

दान ही एक रहा उस से भी कांटे बोए ॥ 
लाखों मिक्षुक बने दर २ फिर लज्जा धोए । 
हाय ! करतूत समझ के न हमर अपनी रोए ॥ 
हाथ में चिमटा हैं तन पर हैं मल सरों राख । 
चूसते फिरते हैं भारत का रूुघिर वाबन छाख ॥ 


डे 


बमेशिक्षक 


इन को सो २ तरह बेष बदलते देखा । 

चाल एक नित्य नए चाल की चलते देखा ॥ 
जय इन्हें दखा चिऊम चरस की मरते देखा ! 
बात की कोइ तो बस जहर उगलत देखा ॥ 
हाथ में तोंबी कोई छोटा लिए फिरते हैं । 

अक्त के पीछ मगर सोंटा लिए फिरते हैं ॥ 
क्या कहें आप से हें रूप बनाते क्‍या क्‍्या। 
द्वारका को कभी काशी को हैं जाते क्या २ ॥ 
मांगन में य सदाएँ हैं सुनाते क्या २ । 

भोले लोगों को हैं बातों में उहाते क्‍या २ ॥ 
कहते हैं मन्त्र स हम शार करें मच्छर से | 

जानी बनत हैं मगर भेंट नहीं अच्छर स ॥ 

क्या कहें ठगन के हैं ढंग निकछ क्या २। 

रंग लाते हैं य दपबाज निराल कया २ ॥ 

भ्रेग के लोटे हैं मादिगा के हैं प्याले क्या २। 
चाहिए इन को मज़ेदार मसाले क्या २॥ 

इन के आचरणों से मिलता कभी उपदेश नहीं । 
इन के जीवन का सिवा चेन के उद्देश नहीं ॥ 
नइ्शबाजी के सित्रा इन का कोई काम नहीं । 
दम जो दम भर न लग दम नहीं आराप नहीं ॥ 
सुंह प्‌ रहते हें सगर दिल में कभी राम नहीं । 
दिन नहीं रात नहीं सुबह नहीं शाप नहीं ॥ 
जितना रखते हैं लतें सब ये बुरी रखते हैं। 
सुंह पे हैं राम मगर दिल में छरी रखते हैं ॥ 
इलुआ मांडे से इन्हें काम हे अपने हरदस । 


दान-दुर्दशा। दर 


फ़िक्र दुनियां की इन्हें कुछ नहीं कभी दीन का गम ॥ 
गत ढी नहीं करहैव्य है क्या कोन हैं हम । 

मुफ्त ही पाएँगे तब खाएँगे खा छी है कसम ॥ 

कुछ कमाने के लिए हाथ इुलाएँगे नहीं । 

फिक्र में पड़ के कभी देह घुलाएंगे नहीं ॥ 

यों ही ये दुष्ठ सदा प्रेम घन फिरने हैं । 

लाल २ आंखें किये भेग छने फिरते 
दो न कुछ ऐंठ भी जाते हैं तने फिरते 
कम्म तो एसे हैं पर साधु बन फिरते 
साधुता को किया बदनाम हैं साध ऐ 
दाखए पारे फिरा करते हैं उलल ऐसे ॥ 

पाल लागों ही का सब मिलके ये चट करते हें । 
रात दिन मक्र दगा दम्भ कपट करते हैं ॥ 
स्वांग सब सीख लिए हैं कि जो नट करते हैं । 
पा के अवसर ये बुरी घात भी झट करते हैं ॥ 
झूठ समक्र से यह लोगों को बहकाते है। 
लड़कियां लड़के भी दम दे के उहा लाते हैं ॥ 
लाज इन में कहाँ निलज्ज निगोड़े सब हैं। 

छोक परलोक से मुंह अपना ये पोड़े सब हैं ॥ 

पथ में उन्नति के बने मुख ये रोडे सब हैं । 
घम्म कम्म अपना जो है दृष्ठ ये छोड़े सब हें ॥ 
देख कर होन हृदय इन पे दया आती है। 


१2 ०१८ २५८ 


ब्- “* 


क्या कहे अपन ।बगाड़े हैं दया आती है ॥ 
देखो इस दान का परिणाम हुआ है केसा। 


दे 


घर्मेशिक्षक 


देश इन बातों से बदनाम हुआ है केसा ॥ 

हाय ? बे-सोचे हुए काम हुआ हे केसा । 

जिस का यह देखिये अज्जाम हुआ है केसा ? 
काम के वास्ते मजदूर नहीं मिलते हैं । 

सच्चे साधु भी गये दर नहीं मिलते हैं ॥ 

फाज की फोज है भिखमंगों की तय्यार हुई । 
क्या भलाई भछ्ता इस दान से, सकांर : हुई ॥ 
आपने पुण्य जो की क्या नहीं बेकार हुई । 
कोम बस ऐसे ही रोगों से है बीमार हुई ॥ 

अब दुआ चलती है कोई न दवा चलती हे । 
दाखए ! बक्त है क्‍या केसी हवा चलती है ॥ 
मिक्षुकों से है “सनेही ”?”सुझे कुछ बर नहीं। 
भाई में सब को समझता हूं कोई गर नहीं ॥ 
हां, मगर रर मनाने में हे अब रेवर नहीं । 
रुँगढ़े लूले नहीं क्या हाथ नहीं पेर नहीं ? ॥ 
देशा पर बोझ ये बेकार बने रहते हें ! 

घूमते हैं यही परकार बने रहते हैं ॥ 


"््वाताााााा॥ है). ाशाककाक 


जातीय गीत । 


हृदय | तू कहना मेरा मान । 
सब से बन्धु भाव रख मन में , 
ताज अनाबचित अभिमान ! 
नोथय न समझ किसी नरको तु, 


बचपन के संस्कार ३७ 

नीच कमे जिय जान ॥ १ ॥ 
भाव भेष भाषा भोजन ही, 

भायप के सामान ! 
एक विवेक युक्त इन को कर, 

हा तेरा उत्थान ॥२॥ 
क्या जीना है निज हित जीना, 

शूकर वश्वान समान ' 
करि पावे यादे देश हेत कछु, 

तो तु है धीमान ॥३॥ 
क्या बनकर बलवान बना तु, 

क्या बन कर विद्वान ' 
क्या बनकर श्रीमान बना तु, 


रहा जो अवशुण खान ॥ ४ ॥ 
( सनेही ) 


बचपन के सस्कार | 
बचपन में जिसके हृदय पर धर के संस्कार पक्के हा 
आते हैं, वही बड़ा होकर महा पुरुष बनता हैं ।स्त्रगे बासी 
मिस्टर गोखले जब स्कूछ में पढ़ते थ, तो एक दिन अध्यापक ने 
इनका, और उनके साथियों को गणित का एक प्रइन दिया, कि 
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हसे घर से सिद्ध कर छाना । प्रश्न बढ़ा कठिन था, मिस्टर 
गोखले न उपके दिद्ध करने में अपने एक पिनत्र से सहायता ली 
थी । दूसरे दिन स्कूल में जब गणित का घेढा आरम्भ हुआ, 
तो अध्यापक महाशय अणि में आए, ओर सारे विद्यार्थियों का 
वह काप जांचने लगे, जो घर के लिये दिया गया था, पर 
मिस्टर गोखले के अतिरिक्त किसी से वह प्रश्न सिद्ध नहों 
सका था। अध्यापक न गाखले की पीठ ठोंकी, जो अपनी 
श्रणि में एक होनहार विद्यार्थ| प्रतीत होते थे,ओर कहा, कि जाओ 
सब से प्रथम बठो । पर मिस्टर गोखले के हृदय ने इस बात को 
नहीं माना । उनका हृदय पहले ही से इस बात की प्ररणा कर 
रहा था, कि वह इस छ्ांट को स्पह स्त्रीकार करले, कि इस के 
सिद्ध करन में उन्हों ने अपेन एक पत्र स सहायता ली है। 
सो अपने अध्यापक को इस बात में इतनी देर अनभिन्ञ रखने के 
कारण मिस्टर गमोखके को बड़ा शोक ओर दुःख हुआ, 
और विवश उसके आंसू गिरने छगे। अध्यापक महोदय इस का 
कारण न समझ सके, उन्हों न प्यार से उनके आंसू पोछ कर 
कारण पूछा। ।पैस्टर गोखले ने कहा औ्रीवान मी भेने इस प्रश्न 
को दूसरे से सिद्ध कराया है'आर अपनी इस चेष्टा पर उनको ऐसा 
पश्चाताप हुआ, कि अपनी ओणी में प्रथम स्थान पर बेठने के 
स्थान सब से औऑन्‍्तम पर जा बेठे, ओर पूरा सप्ताह उसी स्थान 
पर बैठते रहे । सो यह सत्यब्रोलने ओर न्याय पर चलने का 
भाव उन के सारे जीवन में एक रस बना रहा । है विद्यायथियों ! 
तुम अपने भावों की सदा ऊंच रखा, गेरने न दो, ओर यादे 
भूछ कर भी कभी कोई गिरावट तुप से हो जाएं, तो अपनी 
उस अन्याय चेष्टा पर अपने आप को घिकारों, पश्चात्ताप करो 


उत्तम भावों को उचित अवस्था में रखो ४९ 


से 9० हलके + ब््‌ 
ओर प्रार्यश्चत्त करो, ओर ऐसा पक्का संस्कार जपालों, कि 
फिर वह भूल तुप से कभी न होने पाए । 


उत्तम मावों को उचित अवस्था में रखो। 


घत्तम भावों वाछा पुरुष अपन छय भी ओर दूसरों के 
किये भी सुखदायी होता है, हां उत्तम भावों से पुरुषोत्तम बनता 
है, अतएवं जिस जाति में, ज्ञिस देश में, उत्तम भावों वाले पुरुष 
हों, वह जाते, वह देदा उन्नत होता हैं। पर यह याद रखो 
कि उत्तम भाव भी तब तक ही लाभदायक होते हैं, जब तक 
वह अपनी मर्यादा के अन्दर रहते हैं। जब मर्यादाकों लुंघ जाते 
हैं, तब उत्तम भाव भी छाभ के स्थान उलटी हानि पहुंचाते हैं। 
हमारे पूववज। में उत्तम भाव थे, पर वह मर्यादा के अन्दर थे, अत- 
एंव पूर्वेकाल में हमारी जाति सब जातियों से उन्नत थी। उन 
में से कह एक उत्तम भाव अब भी हमारी सारी जाति में 
विद्यमान हैं, पर वह अपनी मर्यादा को लंघ गए हैं, इस छिये 
उनसे हमारी जाति को छाभके स्थान हाने पहुँच रही है । 


लेसा कि+--- 


दान उत्तम भाव है, इस भाव के भेरक पूज्य बुद्धि वा दया 
होती है । जिसको हम पूड्य दृष्टि से देखते हैं, उसके आगे 
कुछ भेंट घरना चाहते हैं। वह जिस अर्थ का अर्थी हो, उसको 
हम पूरा करना चाहते हैं, इस उत्तम भाव ने ब्राह्मणों और साधुओं 
को दान का पात्र ठहराया। ब्राह्मण वह है, जो अपने जीवन को 
विद्या दान और धमं पचार के अपण कर दे, पर विद्या दान 
ओर धर्म भचार को बेच नहीं | विधा ओर धर्म सिखकाने 
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मेंडनके लिय धनी, निधन, राजा ओर रंक सब एक समान हों। 
ऐसे पुरुषों को स्वभावतः सभी पृजड़्यटष्टि से देखते हैं। प्राचीन 
काल में ऐमे पूज्य पुरुष जब अपना सारा समय छोगों की 
भाई में बितादेते थे, ओर अपने योग क्षेम की कोई परवाह नहीं 
करते थे, तब दूसरे उन के योग क्षमको अपने ऊपर उठा छेते थे, कोई 
अन्न, कोई वस्त्र, कोई गो, कोई बतेन, कोई कुछ रुपया 
यथाशक्ति श्रद्धा से उनकी भेंट करते थे । इसी से उनकी अपनी 
ओर अपने शिष्यां की सारी आवद्यकताए पूरी होती थीं । 
इस प्रकार जब वह निश्चिचन्त रहकर दिन रात पढ़ने पढ़ाने 
ओर धर्म सिखलाने में लगे रहते थे, तो हमारी जाति और 
हमारा देश दिन दुगनी रात चोगुनी उन्नाति करता जाता था, 
अत एवं ऐसे उपकारियों को दान देने के लिये श्ञास्त्र की 
प्ररणा यह था।-- 


श्रद्धयादेयम्‌ । अश्रद्धयाददेयम्‌ । 


डियादेयम्‌ भिया देयम्‌ ॥ 
( तक्तिरीय उपनिषद ) 

श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से भत्‌ दो, दी (गेरत ) से दो, 
भय से दो ॥ 

यह जो विद्या आर धर्भ का प्रकाश फेला रहे ६, इन की 
नो भेंट घरो, वह अद्धा से धरो, अश्रद्धा से नहीं,इस से तुम्हारा 
हृदय पत्रित्र होगा । यह तुम्हारे उपकारी हैं; तुम्हारी 
शिक्षा के लिये अपनी चिन्ता से बेपरवाह है, ही यह 
जाहती है, कि तुम उम्हें अपनी सेवा से प्रसन्‍न रखो, ओर किसी 


उत्तम भावां को उचित अवस्था में रखो ८१ 


प्रकार केशित न होने दो । यादे तुप इनकी सेवा शुक्रपा ने 
करोगे, तो विद्या अर धर्म का यह प्रवाह कैसे बहता रहेगा और 
इस प्रवाह के सूखनाने वा घट जान से देश ओर नाति के सामने 
बढ़े भव उपस्थित होंगे सो हमारी जाति पर अविद्या न छा 
जाए, इस भय से दान दो । 


जब तक यह दान अपनी उचित मर्यादा में रहा, इस मे 
हमारी जाति को बहुत बड़े लाभ पहुंचे ।हर एक ब्राह्मण पानों 
एक विद्यालय ओर छात्रावास होता था, विद्यार्थी गण उससे 
पढ़ते थे, ओर उमके पास रहते थे। ऐसे ब्राह्मणों के होते हुए 
यह सम्भव हीं न था, कि हमारी जाति का कोई व्यक्ति अपड़ रह 
जाता अत एव राजा अश्वपाते ने कहा था, कि मेरे देश भर में 
कोई अपद नहीं है। यह इतना बड़ा प्रभाव दान का था, जब कि 
द।न अपनी परयाँंदा के अन्दर था। 


दान अब भी वसा हो होता है, पर वह उचित पर्यादा से 
आगे बढ़गया है। अब बआह्मण गुण कर्म स्वभाव से नहीं किन्तु 
जाति से माने जांते हैं,ओर वह सभी दा नके पात्र समझ जाते हैं। जो 
विद्या भोर धप का भुछ कर भी कभी प्रचार न करते हों, 
और काला अक्षर मेंस बराबर जानते हों उन को भी दान 
मिछता है किन्तु दान पाने में तो ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य एक 
साक्षार पाण्डित से बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंके यह फिर 
फिरा कर अपना काम बना लेते हें, ओर वह अपनी विद्या 
विचा रते घर में ही बठे हरजाते हैं। सो अब हमारी जाति अपने दानसे 
प्रायः अपूश्यों की पूजा कर रही रे, ओर पूज्यों की पूजा नहीं 
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कर रही है, अत एबं इस का फल अब विधा और धर्म्म का 
प्रचार नहीं हो सकता इस का फल तो वही हो सकता है, जो 
शास्त्र न बतछाया हैः-- 
अपूृज्या यत्र पृज्यन्ते पृज्यानां चव्यतिकमः 
त्रीणि तत्र भविष्यन्त दुर्भिक्ष मरणं भयश् ॥ 

अपूड्य जहां पूज जाते हैं, और पृज्यों की पूजा नहीं होती 
है, वहाँ यह तीन फल उत्पन्न होंगे-दुर्धिक्ष, मारी, ओर भय । 
ओर यहीं फल हम प्रत्यक्ष भाग रहे हैं । 

इस दान से उन ज।तिब्राह्म णों का भी अनुपकार ही हुआ 
है, जो इस दान के भरोसे कोई कमाई नहीं करते, धन कमाने 
बाली सब जातियां धन में आगे बढ़ी हुई हैं, ओर दान लेने 
वाढी ब्राह्मण जातिधन में सब से पीछे है, ओर आइचर्य यह है कि 
विद्या में भी सब से पीछे है । यादे यह दान के भरोसे न बेठे रहते 
तो अपने खाने के लिये कमाने को तय्यार होते, तब न विद्या में 
पीछे रहते । न धन में पीछे रहते, अपनी दशा भी छुधारते, ओर 
जाति पर भी बोझ न रहते, हां अपने पृवेजों की भांति जो विद्या 
ओर धर्म के प्रचार में जीवन बिताते, वह अपने पूर्वजों की भांति 
ही सब के पूज्य माने जाते, ओर दूसरे अपनी कमाई से देश का 
घन बढ़ाते, दान की भी कोड़ी २ पूरी सुफछ होती और 
ब्रह्माण भी हीन दशा में ने रहते । भगवान्‌ बनु कहते हैं;-- 

अतपास्तवन धीयानः प्रतिग्रहरुचि ढ्विजः । 

अम्भस्य३्मपवेनेव सह तेनेव मजति ॥ 

( प्रनु ४ । १९ २) 


उश्षम भावों को उचित अवस्था में रखो ५३ 


तप ओर विद्या से हीन दोकर दान में राचि वाढा ब्राह्मण 
जल में पत्थर की नोका की भांति दाता के साथ ही 
ड्बता है ॥ 

पनु की आज्ञा सच्ची थी उस की परवाह न करने से 


दोनों डूबे हैं । 

ब्रह्मणों की भांति साधुओं को भी पूज्य बुद्धि से दान 
दिया जाता था, क्योंकि साधु सर्वत्र घूम कर छोगों को कुमार्ग 
से हटते ओर सन्माग प्ें छाते रहते हैं । साधु का निर्ेचन 
हो यह है, साध्नोति पर काये मिति साधु:,>जों दूसरों के 
कार्य साधता है, वह साधु है। मछा जो सब कुछ छोड़ छाड़ 
कर दिन रात दूमरों की भलाई में लगे रहते हैं, जिनको स्वप्न 
भी दूसरों की भलाई के ही आते हैं। कोन ऐसा पुरुष होगा, 
जिस के हृदय में उनके लिये श्रद्धा भक्ति न उपज, अत एव 
उनकी सेवा छुश्रषा बड़ी. श्रद्धा भक्ति के साथ की जाती थी, और 
वह भी अपने सेवकों को उसके पलेटे में बहुत बड़ा लाभ 
पहुंचाते थे, निरा सेवका को ही नहीं, अपितु असेवककों ओर 
निन्दकों को भी वेसा ही लाभ पहुँचाते थे । एक जो उनकी 
भुजा पर चन्दन छगाता, ओर दूपरा नो उनकी भुजा को 
वासी से छीलता, उन दोनों के वह एक तुल्य हितचिन्तक होते 
थे, जिसके हृदय में उनके लिये द्वेष होता था, उसके लिये 
उनके हृदय में भेम होता था, वह अपने प्रम से दूसरे के द्ेष को 
जीतते थे, ओर द्वेषी को भी सन्‍्मागे पर ले आते ये । ऐसे 
साधुओं की विद्यमानता में हमारा देदा, सारे का सारा देश, 
कल्याण के मार्ग पर चलता था । ओर जब पूजा ऐसे साधुओं 
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की होती थी, तो घनाव्टी साधु कोई होने नहीं पाता था, 
ओर जो कोई हो भी जाता था, तो वह दण्डनीय होता था । 
पर अब साधुओं के विषय में भी दान मर्यादा से आगे छेंघ 
गया है, अब जो कोई भगवा कपड़ा पहने हो, वा जठटा बढ़ाए 
घूनि रपाये बैठा हो, वा कोई ओर ढोंग रचकर बेठा हो, वह 
हरएक साधु समझा जाता है, ओर दान का पात्र माना जाता 
है। इस का फल यह हुआ है, कि अब हमारे देश में छाखों ऐसे 
साधु फिर रहे हैं, जो किसी का कुछ भी नहीं संबारते, मुफ्त 
का हलुआ मांडा खाते फिरते हैं, ओर भांति २ के पाखण्ड रचकर 
छोगों को ठगते फिरते हैं । उनमें ठग, चोर, दुराचारी, नाई 
सवी सम्मिलित हैं, उन से जगत का कल्याण तो क्या उलदी 
हानि होती है। छोग उनको साधु जान, उन पर विश्वास करते 
हैं, वह उन भोछे भालों को ठग छेजाते हैं, स्त्रियों को निकाल 
ले जाते हैं। ओर नद्ाई साधु ग्रहस्थों के बच्चों को भंग चरस 
मदक पीना सिखा जाते हैं । 
बहुतेरे ऐसे दम्भी, कि बाहर से तो पूरे विरक्त, पर भीतर सदा 
लक्ष्मी का जाप करते रहते हैं । रुपया पेसा लेते नहीं, कहते हैं, 
कि साधु के लिये धात को हाथ लगाना शास्श्रनिषिद्ध है, पर 
साथ ही विधि बतला देते हैं, कि अच्छा, तुम्हारी श्रद्धा 
ही है, तो फिर कोई नोट देदो, घात को तो हम नहीं छुएंगे। 
इन साधुओ में अब कोई बिरले ही सचे साधु रह गए हैं 
को छोगों की भलाई में रत हैं, वह वस्तुतःहम सब के बन्दनीय हैं॥ 
दान अनाथों को जो दान दिया जाता है, वह दया भाव से 
दिया जाता है, दया के पात्र वह हैं, जिनके पास कुछ है नहीं 
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ओर कमाने में अममथ हैं। ऐसे पात्रों को दान देना तो उचित 
ही था, पर अब पात्र अपात्र के विचार को छाड़कर जो मांगने 
आया, सब को दान मिल जाता है, इस का फक यह है, 
के “ लाखों हष्ट पुष्ठ मनुष्य यहां काम करना ही नहीं 
चाहते दूसरों की दया पर छकते रहते हैं” इस प्रकार 
दान का भार हमारी जाते में खुला रहने पर भी 
जाति पीछे रही जाती है, क्योंकि जो दान होता है, उस का 
बहुत ही थोड़ा भाग जाति के हित में लगता है, शेष सारे 
का सारा दान जाते के अहित में लगता है इस दान ने ढाखों 
निकम्में ब्राह्मण लाखों निकम्म साधु उत्पन्न कर दिये, 
ओर छाखों काम करने योग्य पुरुष निकम्मे बना दिये, जिस 
जाति में करोड़ों मनुष्य निकर्म्मे हों, जाति पर बोझ बने हुए हों, 
वह जाति दूसरी जातियों के सामने क्यें न दुबछ हो, और 
अपनी जाति को दुबंठ बनाना यादे अपराध है, तो इस के 
भागी वह हैं, जो अपने दान को अपनी उचित मर्यादा से 
आगे बढ़ा देते हैं ॥ 

इसी प्रकार शुद्धि अर्थात शरीर वस्त्र घर ओर बतैनों 
की शुद्धि से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ओर इन 
की अशुद्धि से मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ता है। पर किसी २ 
अछश में यह थी मयादा को लेघ गई है । भोजन बनाने ओर 
खाने का स्थान स्वच्छ सुथरा होना चाहिय, इस लिए रपताई 
में नित्य प्रति भौका छगाना आवश्यक है | ओर रसोई में 
कुछ मदीन वस्तुएं न पढ़ी हों, न ही रसोई बनाने 
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बाक्ा महीन बस्न्न पहन हो, यहां तक तो ठीक था । 
पर अब चोका इस मयांदा से बहुत आगे बढ़ गया है। 
पाचक जब चोके में आए, तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन 
आए, यह ठीक ह । पर यह बात यहां तक बढ़ी है, कि वेदवे 
भ्रायः स्नान करके उसी एक ही गीछी धोती के साथ चोके के 
निकट आते हैं, हाथ में एक श्रुद्ध जल का लोटा भी लिये आंत 
हैं, चौके के निकट सदी खड़ाओं पर खड़े होकर उस छोटे को 
सिर पर ढालते हैं, क्योंकि मार्ग चछने से वह पूरे शुद्ध नहीं रहे, 
अब यदि खड़ाओं पहन कर चोके से बाहर तनिक पाद न्यास 
कर दें, तो फिर अशुद्वि चिमट जाए, ओर यदि एक चरण 
लथोके में ओर एक वहीं खड़ाओं पर रहे, तो चोका भ्रष्ट हो जाए 
इस छिये वह दोनों पापों से बचने के छिये उन सुंडी खड़ाओं के 
ऊपर से कूद कर चोर में जा पड़ते हैं, तब वह समझते हैं, कि 
हमने पूरी शाद्धे के साथ भोजन बनाया ह। भोजन बनाने पे 
कथ्ी और पक्की का पदन बड़ा टेढ़ा होता है । फुलका, चावल, 
दालें चाहे केसे ही उत्तम पके हुए हों, कच्ची रोटी में गिने जाते 
हैं, पूरी ओर भाजियें पक्की रोटी में | पक्की रोटी चोके से बाहर 
खाई जा सकती है, कञ्ची नहीं । कश्ची चौके स बाहर निकढते 
ही त्याज्य हो जाती हैं । चौके से बाहर पक्की के साथ यदि 
कच्ची चल पढ़े, तो उसके संग दोष से कच्ची भी त्याज्य हो 
जाती है। चावल ओर पूरी इकहे चलें,तो पूरी भी त्याज्य 
हो जाती है । फिर भोजन के समय खाने वालों के छिये अछूग २ 
क्यारियां बन जाती हैं, रसोई का स्थान अछग कर दिया जाता 
है, रसोई ओर क्यारियों के मध्य में एक सड़क बनती 
है, उस सड़क पर परोसेन बाका चकढृता है । वह रसोई 
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से हर एक पदाथ लेता है ओर क्यारियां प्रें परोसता 
है, अब यदि एक क्यारी वाढ्ा दूसरे की क्यारी 
को छ दे, तो दोनों का मोजन त्याज्य बन जाता है, और 
परोसने वाला भी पदार्थ को क्यारी के अन्दर फेंकता है, छूता 
नहीं, यदि छू के, तो उस के हाथ का सारा भोजन अशुद्ध 
ओर वह आप भी अशुद्ध होगा, ओर यदि परासने वबारा 
रसोई को हाथ लगा दे, वा अपना शुद्ध बतेन ही उस भें घरदे, 
तब तो सारे ही भोजन पर चोका फिर जाता है। चोके की 
कवायद फोजी कवायद से घट नहीं रहती, तनिक सी चूक 
हुईं, बना बनाया काम बिगड़ जाता है । फिर एक दूधरे के 
हाथ की खाने में अलग वितण्डा है, कई तो अपनी जाति वा 
अपने पुरोहितों के पिवाय ओर किसी के हाथ की बनी नहीं 
खाते, कई अपनी स्त्री वा माता के सिवाय ओर किसी के 
हाथ की नहीं खाते, कह अपना ही किया पते हैं, प्रासेद्ध 
कहावत है, आठ कनोजिये ओर नो चूरहे, इस से जाति को 
बढ़ी हानियां पहुंच रही ६, द,ऐं,वे-स्कूल में एक नागर नव- 
युवक पढ़ने आया था, बड़ा समझदार था, घर से घनी भी था 
पढ़ने में राचे भी बड़ी थी, पर वह इस लिये बेरंग वापस गया, 
कि यहां उस को कोई नागर ब्राह्मण रसोइया नहीं मिला। शुद्र 
तो दूर, वह सारस्वत ब्राह्मण वा गोड़ ब्राह्मण की बनी भी नहीं 
स्ता सकता था । 

यह दो दी उदाहरण पर्याप्त हैं इस बात के जानने के 
छिये कि उत्तम भाव भी जब मर्यादा से आगे बढ़ जाते हें, 
तो छाभ के स्थान हानि पहुंचाते हैं, इस किये उत्तम भाषों के 
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चिर्षेध में यह ध्यान रहने चाहिये, कि वह पर्यादा से आगे न 
बहने पाएं । 
सृष्टि विषयः (सत्यार्थ प्रकाश से) 
इये विसष्टियत आ बभुव यादि वा दे यादे 
वा न। यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अड्ड 
बेद यदि वान बेद ॥१॥ 
तम आसीततमसागूढमग्र प्रकेतं सलिलं स्व 
मां इृदस । तुच्छयेनाभ्वापिहितं यदासीत्तपस- 
धतन्महिना जायतेकम्‌ ॥ श॥ 
ऋ० मं० ९१० । झ्रू २२९ | मं० 9। ३१॥ 
हिरण्यगभः समवर्त्तताग्र भुतस्य जातः पति- 
रेक आसीत ' स दाधार प्रथिवी ग्ामुतेमां 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 
ऋ० में० १० । सू० १२१ । में० ९ ॥ 
पुरुष एवेद७ सर्वे यदभूुत यच्च भाव्यम्‌ ! 
उतामतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहाति ॥ ४ ॥ 
यजुश अ० ११ । में० २॥ 
यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जाता 
नि जीवब॑न्ति | यत्परयन्त्याभेसंविशन्ति तद्विजि 
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न्ञासस्व तदबह्य ॥५॥ वेविरीयापाने  भगु वही । अतु ० १॥ 

है (अड्ड ) मतुष्य | जिस से यह विजिध रुष्टि भकाशिव 
हुई है, जो धारण ओर पक्‍्रलूय करता है, जो इस जम का स्वामी 
जिस व्यापक में यह सब जगव उत्पत्तिस्थिति प्रहय को प्राप्त 
होता है, सो परमात्मा है, उस को तू जान और दूसरे को रुष्ठि 
कर्ता मत जान ॥ १ ॥ यह सब जगव राष्टि के पहिले अन्धकार 
से आहत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रुप सब जगतु 
तथा तुच्छ अथांव अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छा- 
दित था पदचाव परमेश्वर ने अपने सामथ्य से कारण रुप से 
कारये रूप कर दिया ॥ २ ॥ हे मनुष्यों !' नो सब सृख्यादि 
तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगव हुआ है ओर 
होगा उसका एक अद्वितीय पाति परमात्मा हम जगव की उत्पत्ति 
के पूर्व विद्यामान था ओर जिस न प्रुथिवी से छे के मूय्ये प्यन्त 
जगव को उत्पश्न किया है उस परमातमा देव की प्रेम से भक्ति 
किया करें ॥ ३ ॥ है मनुष्यों ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो 
नाशरदित कारण ओर जीव का स्वामी जो प्रायिष्यादे जड़ और 
जीव से आतीरक्त हे वहीं पुरुष इस सब भूत भाविष्यृत और 
वत्तमानस्थ जगत को बनाने वाझा है॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की 
रचना से यह सब पृथिज्याद भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव 
ओर जिस में प्रछय को प्राप्त होते हैं, वह बह्म है, उस के जानते 
की इज्छा करो ॥ ५ ॥ 


६० पर्मशिक्षक 


जन्मायस्य यतः ॥ शारीरिक सू० भ * पाभ्ख*श। 
जिस से इस जगत का जन्म स्थिति और प्ररूय होता है 
वही ब्रह्म जानने योग्य है ॥ 
प्रश्ष-यह जगव परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ! 
उत्तर-निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इस 
का उपादान कारण प्रकृति है | 
प्रश्ष-क्या प्रकृति परमश्वर ने उत्पन्न नहीं की * 
उत्तर-नहीं, वह अनादि हैं । 
प्रश्न-अनादि किस को कहते ओर कितने पदार्थ अनादि हैं ! 
उत्तर-इंशवर, जीव और जगत का कारण यह तीन अनादि हैं। 
प्रश्ष-हस में क्या प्रमाण है उत्तर ः-- 
द्वा सुपर्णा ससुजा सखाया समान वृक्ष प- 
रिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्प्े स्वाद्त्त्यनस्नन्नन्यों 
अभिवाकशीति ॥१॥ 
ऋ० में० *। सू० १६४ । में? २० ॥ 
शासइवतीभ्यः समाभ्यः ॥२॥ 
यज्ञ) अ० ४०। म० < ॥ 
(द्वा) जो ब्रह्म ओर जीव दोनों(सुपर्णा)चेतनता और पालनादि 


शुर्णों स सहृश (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) 
परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं और (समानम)वैसाही (वृक्षम) 


राष्टि विषय ६१९ 
अनादिे सूछस्वरूप कारण ओर शाख्त्रा रूप कार्य्य युक्त वृक्ष 
आथौव जो स्थूछ होकर प्रलय में छिन्न भिन्न होजाता है वह 
तीसरा अनादि पदाथ इन तीनों के गुण कम्प ओर स्रभाव भी 
अनादि हैं इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव हैं वह इस 
वृक्षरूप संसार में पप पुण्यरूप फछकों को ( स्वाद्रत्ति ) अच्छे 
प्रकार भोगता है ओर दूसरा परभात्मा कर्मों के फलों को 
(अनइनन ) न भोगता हुआ चारों ओर अथीव भीतर बाहर सर्वेत्र 
प्रकाशमान हो रहा है जीव से इश्वर इंड्वर थे जीव ओर दोनों 
में भक्ृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादे हैं ॥ १॥ 

( शाशती० ) अथोव अनादि सनातन जीव रूप प्रज्ञा 


के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध 
किया है ॥ २ ॥ 


अजामिकां लोहितश॒क्लकृष्णां बच्ची: प्रजा सृजमा 
नां स्वरुप: । अजोह्यकोी ज्ञुपमाणों$नुशेते 
जहात्यनां भुक्तमोगामजो5न्यः ॥ . जेताइ्वत 
रोपनिषदि अ० ४ । प्रे० ५ ॥ 

प्रकाति जीव ओर परमात्मा तीनों अनज अथीव जिनका 
जन्म कभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते अर्थात ये 
तीन सब जगव के कारण हैं इनका कारण कोई नहीं इस अनादि 
प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता हैओर उस 
में परमात्मा न फेतता और न उसका भोग करता है। ईइवर 


ओर जीव का लक्षण इंश्वर विषय में कह आये अब प्रकाति का 
रक्षण छिखते हैं।--- 


६२ पर्माशिक्षक 

सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति: #8तेमे- 
हान्‌ महतो5हड्जारो5हड्भारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युभय- 
मिन्द्रियं पञ्चतन्मालेभ्य: स्थूल भृुतानि पुरुष इति 
पञठ्याविंशातिगणः || सांख्यसत्र> । अ० * सू० ६१। 

( सत्व ) शुद्ध ( रण ) मध्य (तमः ) जादय अथाव जड़ता 
तीन वस्तु मिलकर जो एक सट्भात है उसका नाम प्रकृति है। 
उप्तसे महत्तत्व बुद्धि उससे अहड्ार उससे पांच तन्मात्रा सुक्ष्ममूत 
और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं से प्ृथि- 
व्यादि पांचभूत ये चोबीस ओर पच्चीसवां पुरुष अथांव जीव 
और परमेह्वर है इन में से प्रकृति अविकारेणी ओर परहत्तत्व 
अहड्भार तथा पांच सूक्ष्मभूत पक्रृति का काझ्य ओर इन्द्रियां 
मन तथा स्थूछ भूतों का कारण हैं पुरुषन क्रिसी की प्रकाति 
उपदान कारण न किसी का काय्य है । 
प्रघन-जगत के कारण कितने होते हैं । 
उत्तर-तीन,एक निर्मित्त.दूसरा उपादान,तीसरा साधारण | निममित्त 

कारण उस को कहते हैं जिप्त के बनाने से कुछ बने,नबनाने 

से न बने,आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । 

दूसरा उपादानका रण उप्तकों कहते हैं जिप्त के बिना कुछ न 

बने, वही अवस्क्ान्तर रूप होके बने ओर बिगड़े भी। 

तीसरा साधारण कारण उस को कहते हैं कि जो बनाने 
में खाधन ओर साधारण लिमिन हो, निर्मित कारण दो 
प्रकार के हैं, एक सब संष्टि को कारण से बक़ाने. 


राष्टि विंषय॑ ५ रे 


ओर प्रकलय करने तथा सथ की व्यवस्था रखने वाले मुख्य 
निर्मित्त कारण परमात्मा । दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से 
पदार्थों की लेकर अनेक विध काय्यान्तर बनाने वाला 
साधारण निमित्त कारण जीव । उपदान कारण प्रकृति 
परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं 
वह जड़ होने से आप से आप न बन ओर न बिगड़ 
सकती है किन्तु दूसरे के बनाने मे बनती ओर बिगाडइने 
से बिगड़ती है। कही २ जड़ के निपेत से जड़ भी बन 
ओर बिगड़ भी जाता है जेस परभमेश्वरके रचित बीज प्ृथिबी 
में गिरने ओर जछ पाने मे बृक्षाकार हो जते हैं ओर 
अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु 
हनका नियम पूर्वक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर और 
जीव के अधीन है । जब कोई वस्तु बनाई जाती हे तब 
जिन २ साधनों से अथांव ज्ञान दशेन बल हाथ ओर नाना 
प्रकार के साधन ओर दिशाकाल ओर आकाश साधारण 
कारण जेंय घड़े को बनाने वारा कुम्हार निमित्त, मद्ी 
उपादान, ओर दण्ड चक्र आदि सामान्य निपित्त दिशा 
काछ, आकादइ, प्रकाश, आंख हाथ, ड्ञरान क्रिया आदि 
निमित्त, साधारण ओर निमित्त कारण भी होते हैं।इन 
तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती 
ओर न बिगड़ सकती है। 


प्रदन-नदीन वेदान्ति लोग केवछ परमेश्वर ही को जगव का 
अभिन्‍न निरम्मिसञोपादान कारण मानते हैं।--- 


बैड धर्मदिक्षक 
यथेणनाभिः सृअते ग्ृहणते च । मुण्डकोपाने 
ग्रुं० ९। ख० १। में? ७॥ 

यह उपनिषद्‌ का वचन है। जैसे मकड़ी बाहर से कोई 
पदाथ नहीं केती, अपने ही में से तन्तु निकाल जाछा बनाकर 
आपह्दी उस में खेलती है वेसे ब्रह्म अपेन में स जगव को बना 
आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा हे सो ब्रह्म इच्छा 


और कामना करता हुआ कि में बहु रूप अर्थाव जगदाकार हो 
जाऊं सड्ुुल्प मात्र से सब जगद्प बन गया क्‍्योंकि३--- 


आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तमानेषपषि तत्तथा ॥ 


गोडपादीय कारिका । 'छो० ३१ ॥ 
यह मांडूक्योपनिषद पर कारिका है। जो प्रथम न हो अत 
में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है। किन्तु रूृष्ठि की आदे में 
जगव न था ब्रह्म था प्राय के अन्त में सार न रहेगा ठो बर्तत- 
मान भें सब जगव ब्रह्म क्यों नहीं ! 
उत्तर-जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगव्‌ का उपादान कारण 
ब्रह्म हैवि तो वह पारेणार्मी अवस्थान्तरयुक्त विकारी 
हो जाबे ओर उपादान कारण के गुण कभे स्वभाव कार्य्य 
में आते हैं।-- 
ए ९ का जय ७ 
कारणग्रणपूर्वकः काय्ये गुणों दृष्टः॥ वेशेषिकृदु० 
अ० २ आ० १ | सृ० २४ ॥ 


उपादान कारण के सहृश कार्य्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म 
सचिदानन्दस्वरूप जगत्कार्य्यझप से असत्‌ जड़ ओर आनन्द 
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रहित ब्रह्म अज ओर जगत उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अश्यय ओर 
जगव दृश्य है ब्रह्म अखण्ड ओर जगव खण्टरूप है जो ब्रह्म से 
प्रथिग्यादि काय्य उत्पन्न होगें तो प्रथिव्यादि में काय्ये के 
जढ़ादि गुण ब्रह्म में भी होनें नर्थाव जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं 
वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाय ओर जेसा परमञ्वर चेतन है बेसा 
पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये। ओर जो पकड़ी का 
हृछ्ान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है 
क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तन्तु का उपादान ओर जीवात्मा 
निपित्त कारण है ओर यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का 
प्रभाव है क्‍योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाछ 
सकता वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और 
परमाणु कारण से स्थूक् जगत को बना कर बाहर स्थुरूरुप कर 
आप उसी में व्यापक होके साक्षीभृत आनन्दमय हो रहा है ॥ 

प्रक्ष-जगव के बनाने में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजन है 


उत्तर-नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ! 

प्रश्न-जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीवों को भी 
सुख दुःख प्राप्त न होता । 

उत्तर-यह आलसी ओर <रिद्र छोगों की दात है पुरुषार्थी की 
नहीं ओर जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है जो 
सृष्टि के सुस दुःख को तुछना की जाय तो सुख कई 
गुणा अधिक होता ओर बहुत से पवित्नात्मा जीव मुक्ति 
साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्रात्ष होते हैं प्रलय 
में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं ओर प्ररूय के 


६६ घंमेशिक्ष॑क 


पूर्व सृष्टि में जीरों के लिये पाप पुण्य कर्पों का फ्क 
ईंबवर केसे दे सकता ओर जीव क्‍यों कर भोग सकते ! 
जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्‍या प्रयोजन 
है! तुम यही कहोंगे देखना । तो जो ईश्वर में जगव की 
रचना करने का विज्ञान बल ओर क्रिया है उस का क्‍या 
प्रयोजन बिना जगद की उत्पत्ति करने के | दूसरा कुछ 
भी न कह सकोगे और परमात्मा के न्याय धारण दया 
आदि गुण भी तभी साथेक हो सकते हैं जब जगव को 
बनावे उसका अनन्त सामथ्ये जगव की उत्पात्ति, स्थिति, 
प्रछय ओर व्यवस्था करने ही से सफल है जैभे नेत्र का 
स्वाभाविक गुण देखना बेसे परमेश्वर का स्वाभाविक 
गण जगव की उत्पत्ति करके सजीवों को असंख्य पदार्थ 
देकर परोपकार करना है। 

प्रक्त-पीज, पहिले है वा वृक्ष ! 

उत्तर-बीज, क्योंकि बीज, हेतु निदान, निर्मिेत्त ओर कारण 
इत्यादि घब्द एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने 
से कार्य के भथम ही होता हे । 

प्रश्ष-जब परमेश्वर सर्वेशक्तिमान्‌ हे तो वह कारण और जीव 
को भी उत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो 
सर्वेशाक्तिमान भी नहीं रह सकता 

हततर-सवश्ाक्तिमान शब्द का अथे पूषं छिख आये हैं परन्तु 
क्या सर्वेशाक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो असम्भव बात को 
भी कर सके / जो कोई असम्भव बात अर्थाव जैसा 
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कारण के बिना कार्य्य को कर सकता है तो बिना कारण 
दूसरे इंइबर की उत्पत्ति कर ओर स््रय॑ म्ृत्यु को प्राप्त, 
जड़, दृःखी, अन्यायकारी, अपविनत्न ओर कुकी आदि 
हो सकता है वा नहीं ! जो स्वाभाविक नियम अथांव 
जमा आप्नि उच्ण, जरू शीतछ और प्रथिव्यादि सब 
जड़ों को विपरीत गुणवाले इंश्वर भी नहीं कर सकता 
ओर इंइ्वर के नियम सत्य ओर पूरे हैं इसलिये परिवत्तन 
नहीं कर सकता इस लिय सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ इतना 
ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब 
कार्य पूर्ण कर सकता है । 


प्रश्त-ईशवर साकार हे वा निराकार ! जो निराकार है तो 
बिना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा 
ओर नो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । 


उत्तर-ईंइवर निराकार है, जो माकार है अर्थाव शारर युक्त 
हैं वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश 
काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, छुदा, तृषा, छेदन, भेदन, 
शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि साहित होवे उस में जीब के बिना 
इंबवर के गुण भी नहीं घट मकते । जसे तुम और हम 
साकार अथाव शरीर धारी हैं इस से तअसरेणु, अणु, 
परमाणु ओर प्रक्राति को अपने वश में नहीं छा सकते 
हैं वैसे ही स्थूछ देहघारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदायों 
से स्थूछ जगत नहीं बना सकता जो परमेश्वर भीतिक 


| 


इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवों से राहेत है परन्तु 


ध्८ 


पर्षदिक्षक 


इसकी अनन्त शाक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम 
करता है जो जीव ओर प्रक्ातै से कमी न हो सकते जब 
वह प्रकृति से भी सूक्ष्म ओर उनप्रें व्यापक है तभी 
उनकी पकड़ कर जगदाकार कर देता है । 


प्रश्न-जेस मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका संतान भी 


साकार होता है जो ये निराकार होते तो इनके लड़के 
भी निराकार होते वसे परमेश्वर निराकार हो तो उसका 
बनाया जगव सो निराकार होना चाहिये । 


उत्तर-यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह 


चुके हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं 
किन्तु निमित्त कारण है ओर जो स्थूल होता है वह 
प्रकृति ओर परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण है और 
वे सर्वथा निरकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूह ओर 
अन्य कारय्य से मृक्ष्म आकार रखते हैं । 


प्रक्ष-क्या कारण के बिना परमेश्वर का थ्यं को नहीं कर सकता ! 
उत्तर-नहीं क्योंकि जिम का अभाव अथांत जो वक्षेम्ान नहीं 


है उसका भाव वत्तंप्रान होना सवेथा असम्भव हैं भेसा 
कोई गपोड़ा हांक दे कि मेंने बन्ध्या के पुत्र और पुन्री 
का विवाह देखा, वह नरश्ृड्र का धनुष ओर दोनों 
खपुष्प की माला पहिरे हुए थे, ग्रगवृष्णा के जल में 
स्नान करते ओर गन्धर्व नगर में रहते थे वहां बादकछ के 
बिना वर्षा पृथिवी के बिना सब अक्नों की 0त्पत्ति आदि 


राष्टे विषय ६९. 


होती थी बेसा ही कारण के बिना कार्य्य का होना 
अमम्भव है जेसे कोई कहें कि “मम मातापितरों न 
स्‍्ताउहमवपेव जातः । मम मुख जिह्ला नास्ति वदामि च”। 
अथोत मेरे माता पिता न थे ऐसे ही में उत्पन्न हुआ हूं 
मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोछता हूं, बिल में सर्प न 
था निकलछ आया में कहीं नहीं था यह भी कहीं न थे और 
हम सब जने आये हैं ऐसी असम्भव बात प्रमत्त-गीत 
अथातव पागछ लोगों की है। 


पर चय 


प्रक्ष-जो कारण के बिना काय्ये नहीं होता तो कारण का 
कारण कोन है ! 
उत्तर-जों केवल कारण रूप ही हैं वे कार्य्य किसी के नहीं होते 
ओर जो किसी का कारण ओर किसी का कारय्य होता 
हैं वह दूसरा कहाता है जेसे पृथिवी घर आदि का कारण 
ओर जल आदि का कार्य होती है परन्तु नो आदि कारण 
प्रकृति है वह अनादि है ॥ 
मुल मूलाभावादमूलपुलम्‌ ॥ साख्य द० १ 
अ० १ सू० ६७ ॥ 
मूंछ का मूल अथात्‌ कारण का कारण नहीं होता इस से 
अकारण सब कायों का कारण होता है क्‍योंकि किसी कार्य 
के आरम्भ समय के एवं तीनों कारण अबब्य होते हैं जेसे 
कपंड बनने के पूर्व तन्तुवाय, रु का खूत ओर नाढेका आादे 
पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है वेसे जगव्‌ की उत्पात्ति के 
पूर्व परमेश्बर, प्रकृति, कार ओर आकाश तथा जीबों के अनादे 


३० बर्मशिक्षक 


होने से इस जगव की उत्पत्ति हाता है यादें इन में स एके थी 

न हों,वो जगव भी न हो । 

प्रश्न-इस जगव का कर्ता नथा न है ओर न होगा किन्तु 
अनादि काल से वह जैसा का वेसा बना हैं।न कभी 
इस की इत्पात्ति हुई न कभी विनाश होगा । 


उत्तर-बिन कतो के कोई भी किया वा क्रियाजन्य पदाथ नहीं 
बन सकता जिन पृथ्वी आदि पदाथों में सयोग विशेष 
से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते ओर 
जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता 
ओर बियोग के अन्त में नहीं रहता, जो तुम इस को न 
मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा ओर पोछाद 
आदि तोड़ टुकंड कर गला वा भस्प कर देखो के इन 
में परमाणु पृथऋ २ मिले हैं वा नहीं ! जो मिंे हैं तो वे समय 
पा कर अलग अछग भी अवबचय होते हैं ॥ १० ॥ 

प्रक्ष-अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो येगाम्यास से आगे- 
मादि ऐश्ये को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादे गुण युक्त केवछ 
ज्ञानी होता हे वही जीव परपरेब्वर कहता है । 


उत्तर-जों अनादि ईश्वर जगव का ख्रष्टा न हो तो साधनों से 
सिद्ध होने वाले जीवां का आधार जीवन रुप जगव शरीर 
ओर इन्द्रियां के गोलक केसे बनते | इन के बिना जीब॑ 
साधन नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहां 
से होता ! जीव चाहें जेसा साधन कर सिद्ध होने तो भी 


ईश्वर की जो स्त्रय॑ सनातन अना।दे सिद्धि है जिस में 


शाह्टि विषय ७४. 
अनन्त सिद्धि हैं उस के ठुल्य कोई भी जीव नहीं हो 
सकता क्योंकि जीव का परम अवधि तक द्वान बढ़े तो 
भी अपरिकमित ज्ञान ओर सामध्य वाल कभी नहीं होसकता 
देखो कोई भी योगी आज तक ईश्वर कृत खरट्टिक्रम को 
बदलने हारा नहीं हुआ है ओर न होगा जैसे अनादे 
सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने ओर कानों से छुनने का 
निबन्ध किया है इस को कोई भी योगी बदछ नहीं 
सकता, जीव इंदवर कभी नहीं हों सकता । 

प्र+/-कल्प कल्पान्तर में इंइबर स्ृद्ति विलक्षण २ बनाता है 
अथवा एकसी ! 
उत्तर-जैसी कि अब है वेसी पाहैले थी ओर आगे होगी भेद 
नहीं करता-- 
सूथ्याचन्द्रमसो थाता यथा प्रवमकत्पयत्‌ । 
दिवञ्च पृथ्वी चान्तरिक्षमथो स्‍स्वः ॥ ऋ० | मं० 
१० | सू० १९० | मं० ३ ॥ 

( धाता ) परमेश्वर जेंसे पूवे कल्प में सख्ये, चन्द्र, विश्यत, 
पृथ्वी, अन्तारिक्ष आदि को बनाता हुआ वेसे ही उस ने अब 
बनाए हैं ओर आगे भी वेसे ही बनावेगा । इस छिए परमेब्वर 
के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते 
हैं जो अल्पज्ञ ओर जिस का ज्ञान ढद्धि क्षय को प्राप्त होता 
है उसी के काम में मूल चूक होती है इश्वर के काम में नहीं । 
प्रश्नुजर कारण के बिना काय्ये नहीं होता, तो कारण का 

कारण क्‍यों नहीं ! 


| पर्मैदिक्षक 


उत्तर-अरे भोले भाइयों ! कुछ अपनी बुद्धि काम में क्‍यों नहीं 
लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण 
दूसरा काये । जो कारण है वह काये नहीं ओर जिस 
समय काये है वह कारण नहीं । जब॒ तक मनुष्य राष्टे 
को यथावत नहीं समझता तब तक उस्च को यथावत्‌ ज्ञान 
प्राप्त नहीं होता।-- 


नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः 
प्रकृतरुपन्नानां परमसूक्ष्मानां प्रथक्‌ प्रथर्वत्त- 
मानानां तत्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारम्भः 
सयोगविशेषादवस्थान्तरर्य स्थूलाकार प्राप्तिः 
सुष्टिरुच्यते । 


अनादे नित्यस्वरूप मत्व, रजस ओर तमोगुणों की एक- 
वस्थारूप प्रकाते से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म प्रथम २ तत्वावयव 
विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है संयोग 
विश्ेेषों से अवस्थान्तर दूसरी दूभरी अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ 
बनते बनाते विचित्र रूप बना हें इसी से यह संसगे होने से राष्टि 
कहाती है । भला जो प्रथम संयोग में मिछेन ओर मिलान वाहा 
पदार्थ है जो संयोग का आदि ओर वियोग का अन्त अथोत्‌ 
जिस का विभाग नहीं हो सकता उस का कारण ओर णो 
संयोग के पीछे बनता ओर वियोग के पश्चात्‌ वेसा नहीं रहता 
बह काये कहाता है । जा उस कारण का कारण, काये का 
कार्य, कर्ता का कत्ता, साधन का साबन, ओर साध्य का साध्य 


सष्टि विषय $ई 
कहाता है, वह देखता अन्धा, सुनदा बहरा और जानता हुआ 


मृद है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक, ओर सू्य 
का सूर्य कभी हो सकठा है ! ज्ञो जिस से उत्पन्न होता हैं 
वह कारण ओर जो उत्पन्न होता है वह काय्य ओर जो कारण 
का का्य्य रूप बनाने हारा है वह कक्तो कहाता है ॥ 


नासता विद्यते भावा नाभावों वियते सतः 
उभयोराप दृशोन्तस्वनयोम्तस्व॒द्शिमिः ॥ 
भगवद्गीता० अ०२। १६ ॥ 
कभी असव का भाव वत्तमान ओर सत का अभाव अब- 
समान नहीं होता इन दोनों का निणय तक्त्वदर्शी लोगों न जाना 
है, अन्य पक्षपाती आग्रही माक्ैनात्मा अविद्वान छोगइस बात को 
सहन में केसे जान सकते हैं! क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्सगी 
होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा श्रमजाल में पढ़ा रहता 
है। धन्य ! वे पुरुष हें कि जो सब विद्याओं के पम्रद्धान्तों को 
जानते हैं ओर जानने के लिये परिश्रम करते हैं जानकर ओरों 
को निष्कपटता से जनाते हैं इस से जा कोई कारण के बिना 
सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब रूृष्टि का समय 
आता है तब परमात्मा उन परममूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता 
है उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृतिरुप कारण से 
कुछ स्थूछ होता है उस का नाम महत्तत ओर जो उस से कुछ 
स्थूल होता है उस का नाम अहड्डार ओर अहृद्धार से भिन्न २ 
पांच सूक्ष्ष भूत ओोत्र, लचा, नेत्र, जिह्ा, प्राण पांच ज्ञन 
इन्द्रिव, वाकू, हस्त, पद, उपस्थ और गुदा यथ पु करे 


3 धम्पेशिक्षक 


इन्ट्रिय हैं ओर ग्यारहवां मन कुछस्थुल उत्पन्न होता है ओर उन 
पश्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम 
से पांच स्थुल भूत जिन को हम लोग परत्पक्ष देखते हैं उत्पन्न 
होते हैं, उन से नाना प्रकार की आंषधियां टक्ष आदि उन से 
भन्न, अन्न से वीये ओर वीय से शरीर होता है परन्तु आदि 
रष्टि मेथुनी नहीं होती क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरोर परमा- 
त्मा बनाकर उन से जीवों का संयोग कर देता हे तदनन्तर 


चर ॥+ लक. पे 


मैथुनी रृष्टि चलती है। देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञान- 
पूृवेक सृष्टि रचा है कि जिस को विद्वान लोग देख कर आश्चये 
पानते हैं । भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, पांस का 
लेपन चमड़ी का दढक्कन, प्रीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का 
स्थापन, जीव का संयोजन,शिरोरूप मूलरचन, लोम, नखादि का 
स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रन्थन, इन्द्रियों 
के मार्गों का प्रकाशन, जीब के जाग्रत, स्वप्न, सुषपिे अवस्था 
के भोगन के लिये स्थान विशेषों का निर्मोण, सब धातु का 
विभागकरण, करा, कोशल स्थापनादि अरुत र्ााष्टि को बिना 
परमेश्वर के कोन कर सकता है ! इस के बिना नाना प्रकार 
के रत्र धातु से जाटेत भागे, विविध प्रकार बट बृक्ष आदि के 
बीजों में आते सूक्ष्म रचना, असंख्य, हरित, बवेत, पीत, कृष्ण, 
चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फछ मूलनिर्माण, मिष्ठ, क्षार, 
कृटुक, कपाय तिक्त, अम्लछादि विविध रस, सुगन्धादे युक्तपत्र, 
पुष्पफल, अन्न, कन्द, मूलादे रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल 
सूये चन्द्रादे लोक निमोण, धारण, श्रामण, नियमों में रखना 
आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सक्ता । जब कोई 
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किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता 

है एक जैसा वह पदाथ है ओर दूधरा उस में रचना देखकर 

बनाने वाले का ज्ञान हे जेसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण 

जड्जल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुतर्ण का है 

ओर किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह 

नाना प्रकार रूष्टि में विविध रचना बनाने वाले प्रमेशबर को 

सिद्ध करता है ॥ 

प्रक्ष-मनुष्य की रृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ! 

उत्तर-पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिवी आदि के बिना मनुष्य 
की स्थांव ओर पालन नहीं हो सकता ॥ 

प्रश्ष-सहि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे 
वाक्‍्या : 

उक्तर-अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म इंब्वरीय सृष्टि में 
उत्पन्न होने के थे उन का जन्म राष्टि की आदि में ईश्वर 
देता क्‍्यांकि “मनुष्या ऋषय श्नय।ततो मनुष्या अजायन्त”” 
यह यजबेंद में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि 
आदि पें अनेक अर्थाव मेंकड़ों सहख्रों मनुष्य उत्पन्न हुए 
और रूष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य 
अनेक मां बाप की सन्‍्तान हैं ॥ 

प्रश्ष-कभी रूष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ! 

उत्त र-नहीं, जेसे दिन के पूव रात ओर रात के पूर्व दिन तथा 
दिन के पीछे रात ओर रात के पीछे दिन बराबर चला 
आता है इसी प्रकार रष्टि के पूत भमछय ओर प्रछूय के 
पूव रूृष्टि तथा रृष्टि के पीछे प्रछकय ओर प्रदृय के आगे 
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सृष्टि अनादिकाल से चक्र चछा आता है इसकी आदि 
वा अन्त नहीं किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ ओर 
अन्त देखने में आता है उसी पभकार रृष्ठटि ओर प्रकय का 
आदि अन्त होता रहता है । क्योंकि जेसे परमात्मा जीव 
जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं वेसे जगव की 
उत्पत्ति, स्थाति ओर वत्तमान प्रवाह से अनादि हैं । जैसे 
नदी का प्रवाह वेसे ही दीखता है कभी सूख जाता कभी 
नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता ओर उष्णकाढ में 
नहीं दीखता, ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरुप जानना चाहिये। 
जैस परमेइवर के गुण कर्म स्वभाव अनादे हैं वेसे ही उप्त 
के जगव की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय करना भी अनाददे 
हैं। जसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरम्भ ओर 
अन्त नहीं, इसी प्रकार उस के कत्तव्य कर्मो का भी आरम्भ 
ओर अन्त नहीं ॥ 
प्रक्ष-इंब्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिहादि 
कूर ननन्‍्म, किन्हीं को हरिण गाय आदि पश्चु, किन्हीं को 
टक्षादि क्रम कीट पतड्रादि जन्म दिये हैं, इस से परमात्पा 
में पक्षपात आता है ॥ 
उत्तर-पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूर्व रृष्टि में 
किये हुए कर्मानुभार व्यवस्था करने से | जो कर्म के बिना 
जन्म देता तो पक्षपात आता ॥ 


प्रश्न-मनुष्यों की आदि राष्टे किम स्थल में हुई ! 


उत्तर-जिविछप अर्थात जिसको “तिब्बत” कहते हैं। 
प्रन्‍न-आदि स॒प्ठि में एक जाति थी वा अनेक ! 


राष्ठे विषय है 

उत्तर- एक मनुष्य जाति थी। पश्चाव “ विजानीझार्थ्यान्ये 

च दस्यवः” यह ऋग्वेद का वचन है । अ्रेष्ठों का नाम 

आय्य विद्रान देव और दुष्टों के दस्यु अथाव डढाकू 

मूखे नाम से आय ओर दस्यु दो नाम हुए | “डतशूद् 

उतार्य””? अथेवेद वचन--आय्योँ में पूव्रोक्त प्रकार से 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र चार भेद इ्लुए | द्विज 

विद्वानों का नाम आय्ये ओर मूर्खें का नाम शुद्र ओर 
अनाये अर्थात्‌ अनाड़ी नाम हुआ । 


गली में पड़ा हुआ रत्र । 
यदापे गली में अभी रत्न ! तू पड़ा यहां है । 
ओर अनेकों कष्ठ आज सह हाय ! रहा है । 
तुझे कुचलते हुए पनुज् जाते हैं मारे; 
देता तुझ पर ध्यान नहीं है कोर प्यारे । 
पर इससे तेरो हीनता होती कुछ भी है नहीं; 
ज्ञो अवमानित करते तुझ्ने बुद्धि-हीन वे ही सही ॥ ९ ॥ 
यदपि रत्न | तृ यहां घृलि में सना हुआ है, 
कड़ुढ के ही तुल्य तुच्छ तू बना हुआ है । 
तुझकी आदर लोग नक भी नहीं दिखाते; 
तुझ पर में ही तुच्छ जीव तक आते जाते । 
पर अपनावेगा जोहरी तुझको मित्र ! अवश्य ही; 
जो है गुणज्ञ, गुणवान का आदर करता है बही ॥२॥ 
अभी पढ़ा रह रत्न ! यहां तू धीरज धारे, 
राज मुकट पर एक रोज़ बेठेगा प्यारे । 


कट बमेशिक्षक 


अथवा तेरा हार बना करके कल्या जी; 

पहनेगी अत्यन्त चाव से नृप की रानी । 

जो तुझ न अब पहचानते उनके हग खुछ जायेंगे; 

वे हाथ मीज कर दुःख से फिर पीछे पछतायेंगे॥ १॥ 
मत हो मन में खिन्न शीघ वह दिन आवेगा; 

जब तू अपना रत्र |! उचित आसन पावेगा । 

तेरा जोहर प्रकट सखे ! जब हो जावेगा, 

तब तेरे हित कोन न निज कर फेलवेगा ! 

हे बार बार आता यहीं मेरे तुच्छ विचार में; 

दुख सहन पर ही उच्च पद मिलता है संसार में ॥ ४ ॥ 


# मूत्तिपुजा विषयः(सत्यार्थ प्रकाश से) # 


प्रइन-मूरत्तिपूना कहां से चली ! 

उत्तर-जेनियों से । 

प्रश्त-जेनियों न कहां से चलाई ! 

उत्तर-अपनी मूखंता से । 

प्रश्न-जनी छोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावास्थित बेठी हुईं 
मूर्ति देखके अपने जीव का भी शुभ पारिणाप वेसा ही 
होता है । 

उत्तर-जीव चेतन है ओर सूत्ति जड़, क्या मूर्ति के सश्श जीव 
भी जढ़ होजाएगा ! 

प्रश्त-शाक्त आदे ने मूत्तियों में जेनियों का अनुकरण नहीं 
किया है क्योंकि जेनियों की मूर्शियों के सहश वेष्णवादि की 
मार्रीयां नहीं हें ॥ 


मूत्तिपूजा विपये अर 


उत्तर-हां यह ठीक है जो मीनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में 
मिल जाते इसलिये जैनों की मूर्सियों से विरुद्ध बनाई 
क्योंकि जनों से विरोध करना इनका काम और इनसे 
विरोध करना उनका मुख्य काम था जैसे जनों ने मूर्तियां 
नेगी, ध्यानावस्थित ओर विरक्त मनुष्य के समान बनाई 
हैं, उनसे विरुद्ध वेष्णवादि ने ययेष्ट श्रड्भर/रित स्त्री के 
सहित रंग राग भोग विपयासीक्तसहिताकार खड्ी ओर 
बेठी हुई बनाई हैं। जनी छोग बहुत से शेख घण्टा 
घरियार आदि बाज नहीं बजाते, यह छोग बढ़ा कोछाहछू 
करते हैं तब तो छीछा के रचने से वैष्णवादि सम्पदायी 
पापों के चेके जनियों के जाल से बच के इनकी लीला 
में आफंसे, ओर बहुत से व्यासादे महर्षियों के नाम से 
मनमानी असम्भव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये उनका नाप 
“पुराण” रखकर कथा भी सुनान छगे, ओर फिर ऐसी २ 
विचित्र गाथा रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बना- 
कर गप्त कहीं पहाड़ वा जड़लादे में धर आये वा भूपि 
में गाड दीं, पश्चात अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि 
मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पाती, राधा कृष्ण, 
सीता, राम वा छक्ष्ष्री नारायण ओर पभेरव, हनूमान 
आदि ने कद्दा हे कि हम अमुक २ ठिकाने हैं। हम को 
वहां से ला, मन्दिर में स्थापन कर ओर त्‌ ही हमारा 
पुजारी होने, तो हम मनोवांडह्छित फल देव । जब आंख के 
अन्धे ओर गांठ के पूरे लोगों न पोष जी की लीला घुनी 
तब तो सच ही मानली ओर उनसे पूछा कि ऐसी वह 
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मूर्ति कहां पर है ? तत्र तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ 
वा जड़ल में है, चलो मेरे साथदिखलछा दूं । तब तो उन 
अन्धों ने उस धूत्त के साथ चलके वहां पहुंचकर देखा, 
अश्चाय्य में होकर उस पोप के पंग में गिरकर कहा 
आप के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा हैं। अब 
आप ले चढ़िये ओर हम मान्दर बनवा देवेंगे उस में इस 
देवता की स्थापना कर आप ही एजा करना ओर हम 
लोग भी इस पतापी देवता के दशन स्पश्षोेन करके 
पनोवांज्छित फल पावदेंगे। इसी पार जब एक न लीढा 
रची तब तो उत्को देख सब छोगों ने अपनों जीविकार्थ 
छल कपट मे मूत्तियां स्थापन कीं । 

प्रक्ष-परमेइवर निराकार है वह ध्यान में नहीं आसकता इसलिये 
अवश्य मूर्त्ति होनी चाहिय | भला जो कुछ भी नहीं करें 
तो मूर्ति के सनन्‍्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्परण 
करत आर नाम छेते हैं इत में क्या हानि है ! 

उत्तर-जब परमेडइ्बर निराकार सर्वव्यापक है, तब उधकी 
मूर्ति ही नहीं बन सकती, ओर मूर्ति के दक्षनमात्र से 
परमेश्वर का स्परण होते तो परमेश्वर के बनाये प्रृथिवी, 
जल, आम, वायु, ओर बनस्पति आदि अनेक पदार्थ 
जिन में ईंशबर ने अद्भधत रचना की है, क्या ऐसो रचना 
युक्त "यिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महा मुत्तियां 
कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं 
उनको देखकर परमेश्वर स्परण नहीं हो सकता ? जो तुम 
कहते ही कि मसूर्सि के देखने से प्रमेश्बर का स्मरण 
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होता है यह तुम्हारा कथन सर्वत्र मिथ्या है, ओर जब 
वह मूर्स सापन न होगी, तो परमेश्वर के स्परण न होने 
से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकृम करने 
में प्रदत्त भी हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि 
इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता इस्र लिये वह 
अनथथ करे बिना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाण 
आंद मूुत्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिये! 
जो पाषाण आंंदे मूत्तियों को न मानकर सवदा स्वेग्यापक 
सवोन्तर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सव्वेत्र जानता ओर 
मानता हे वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सबके 
बरे भले कम्मों का द्रष्ठा जानकर एक क्षणमात्र भी 
परमात्मा से अपने को प्रथक्‌ू न जानकर कुकर्म करना तो 
कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्ठा भी नहीं कर सकता 
क्योंकि वह जानता है जो में बचन ओर कम से भी 
कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अन्तयामी के न्याय से 
बिना दण्ड पाये कदापि न बचूंगा, ओर नाम स्मरण मात्र 
से कुछ भी फल नहीं होता जेसा कि मिसरी २ कहने 
से मुंह भैठा ओर नीम २ कहने से कडुआ नहीं होता, 
किन्तु जीभ भे चाखने ही से मैठा वा कड़ुवापन जाना 
जाता है । 

प्रक्ष-क्या नाम केना सर्वथा मिथ्या है, जो सरवेत्र पुराणों में 
नामस्मरण का बड़ा महात्म्य छिखा है | 


उत्तर-नाम केन की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार 
तुम नाम स्मरण करते हो वह रीते झुंठी है । 
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प्रश्न-हमारी कसी रोति है ! 

उत्तर-वद विरुद्ध । 

प्रश्ष-भछा अब आप हमको वेदोक्त नाम स्परण की रोते 
बतलाइय ! 


उत्तर-नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जेसे “न्यायकारी” 
इश्वर का एक नाम है इस नाम से जो इस का अर्थ है कि 
जैसे पक्षपात रांहेत हांकर परमात्मा सबका यथावत्‌॒ न्याय 
करता है वेसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा 
करना अन्याय कभी न करना । इस प्रकार एक नाम से 
भी मनुष्य का कल्याण हो सक्ता है ॥ 

प्रक्ष-हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने 
शिव, विष्णु, गणेश, मूथ्य और देवी आदि के शरीर 
धारण कर राम कृष्णादि अबतार लिये, इमसे उद् 
की मूर्ति बनती हे क्या यह भी बात शेठी है ! 

उत्तर-हां २ झूठा क्यांक अज एकपात” “अकायप” इत्यादि 
विशेषणों से परमेब्बर को जन्म मरण आर शरीर धारण 
रहित वेदों में कहा है तथा युक्ति में भी परमेश्वर का 
अवतार कभी नहीं हो सकता. क्योंकि जो आकाशबत 
सर्वत्र व्यापक अनन्त ओर छुख दुःख इत्यादि गुणरहित 
हैं बह एक छोटे स वीय्ये गर्भाशय ओर दारौर में क्‍्योंकर 
आसकता है ! आता जाता वह है कि जो एक देक्षीय 
हो और जो अचल अद्ृव्य जिसके बिना एक परमाणु 
मी खाली नहीं हैं उसका अवतार कहना मानो बन्ध्या 
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के पुत्र का विवाह कर उसके पोज के दर्शन करने की 
बात कहना है ! 

प्रन्‍न-जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है पुनः चाहे 
किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्‍यों 
नहीं ! देखो।--- 

न काष्ठे विद्यत देवो न पाषाण न मृण्मये । 
भावे हि विद्यत देवस्तम्माड्रावों हि कारणम ॥ 

परमेडवर देव न काछु,न पाषाण, न मूक्षिका के बनाये पदार्थों 

में हैं, किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें 

वहां ही प्रमेश्व र सिद्ध होता है । 

उत्तर-जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में 
प्रमेदबर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी 
बात है कि जसी चक्रवत्ती राजा को सब राज्य की सत्ता 
में छुडाके एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना! 
देखो ! यह कितना बडा अपमान है, बेसा तुम परमेश्वर 
का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो तो 
बाटिका में से पुष्प पत्र तोढ़के क्‍यों चढ़ाते ? चन्दन 
घिस के क्‍यों छगाते ? घूप को जलाके क्‍यों देते ? घंटा, 
घरियाल, झांज, पावजों को लकड़ी से कूटना पीटना 
क्यों करते हो ! तुम्हार हाथों में हे क्‍यों जोडते ? झ्षिर 
में है क्‍यों शिर निमाते ! अन्न जलादि मे हे क्‍यों नवेद्य 
धरते ! जल में ६ क्‍यों स्नान कराते ? क्‍योंकि उन सब 
पदार्थों में परमात्मा व्यापक है ओर तुम व्यापक की 
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पूजा करते हो वा व्याप्य की जो व्यापक की करते हो 
तो पापाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादे क्‍यों चढाते 
हो? और व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की 
पूजा करते हैं एसा झूठ क्‍यों बोलते हो ? हम पाषाणादे 
के पुजारी हैं ऐसा सय क्‍यों नहीं बोलते ॥ 
अब कहिये “भाव” सच्चा है वा झूठा ! जो कहो सच्चा 
हैं तो तुम्हारे भाव के आधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा 
ओर तुम प्रत्तिका में सुबर्ण रनतादि, पाषाण में हीरा पश्चा 
आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घत, दुग्ध, दाषे आदि और 
घाले में मेदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वेसे क्‍यों 
नहीं बनाते हो ! तुप छोग दुःख की भावना कभी नहीं करते 
वह क्‍यों होता है ? ओर सुख की भावना संदेव करते हो बह 
क्यों नहीं प्राप्त होता ! अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके 
क्यों नहीं देखता ! मरने की भावना नहीं करते क्‍यों पर जाते 
हो ? इस लिए तुम्हारा भावना सच्ची नहीं क्योंकि जेसे में 
वैसी करने का नाम भावना कहते हैं। जेसे आग में अग्नि, 
जल में जहरू जानना ओर जल में आगे, आग्ने में नल समझना 
अभावना है । क्योंकि जेस का वेसा जानना ज्ञान ओर अन्यथा 
जानना अज्ञान है। इस लिए तुम अभावना को भावना ओर 
भावना को अभावना कहते हो । 
प्रक्ष-अजी जब तक वेद मन्‍्त्रों से आवाहन नहीं करते तब 
तक देवता नहीं आता ओर आवाहन करने से झट आता 
ओर विसजेन करने से चला ज्ञाता है। 
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उत्तर-जो मन्त्र को पदकर आवाहन करने से देवता आजाता 
है तो मूर्ति चेतन क्‍यों नहीं हो जाती? ओर विसर्जन 
करन से चला क्यों नहीं जाता ! ओर वह कहाँ से आता 
ओर कहां जाता है ? सूनों भाई । पूर्ण परमात्मा न आता 
और न जाता है । जो तुम मन्त्रवछ से परमेश्वर को बुला 
छते हो तो उन्हीं मनन्‍्त्रों मे अपने मरे हुए पुत्र के शरीर 
में जीव को क्‍यों नहीं बुछा कछते ! ओर शज्रु के शरीर 
में जीवात्यमा का विप्नन करके क्‍यों नहीं मार सक्ते ! 
सुना भाई, भोले भाले छोगो ! यह पोपजी तुमको ठगकर 
अपना प्रयानन मिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाणादि मूर्त्ति- 
पूजा ओर परमज्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक 
अक्षर भी नहीं है ! 

प्रश्॑।-- 

प्राणा इहा55गच्छन्तु खु्ख ।चेरं तिष्ठन्तु स्वाहा 
आत्महागनच्छत खुखे।चिर तिष्ठतु स्वाहा। 

इद्वियाणी हागच्छन्तु सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
इत्यादि वेद मन्त्र हैं क्‍यों कहते हो नहीं हैं ! 

उत्तर-अरे भाई ! बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काम में छाओ। 
ये सब कपोलकल्पत वाममार्गियां को वेदविरुद्ध तन्त्र 
ग्रन्थों की पोप रचित पंक्तियां हैं वेद वचन नहीं । 

प्रक्ष-क्या तन्त्र झूठा है ! 

उत्तर-हां, सर्वथा झूठा है, जैसे आवाहन प्राण परतैष्ठाद 
पाषाणादे मूर्ति विषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वेसे 
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“ज्ञान समपयाप्रि” इत्यादि वचन भी नहीं अर्थाव इतना 
भी नहीं हे कि 'पाषाणादिसूर्ति रचयित्वा मन्दिरेशु 
मेस्थाप्य गन्धादिभि रचेयेव” अथाव पाषाण की मूर्ति 
बना पन्दिरों में स्थापन कर चन्दन अक्षतादि से पूजे एसा 
लक्षमात्र भी नहीं । 

प्रक्ष-जो वेदों में बिधि नहीं नो खण्डन भी नहीं हे ओर 
खण्डन है तो “प्राप्तो सत्यां निषेघः” मूतक्ति के होने है 
में खण्डन हो मक्ता है । 


च्क् 


जा. बा. 


उत्तर-विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य 
पदाथ को पूजनीय न मानना ओर सर्वथा निषेध किया 
हैं क्या अपूत विधि नहीं होती ? सुनो यह है।-- 

अन्धन्तमः प्राविशिन्ति ये$सम्भूतिमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमों य उ सम्सृत्या ७ रता; ॥ 

यजु;० अ० ४० मं०७॥ न तम्य प्रतिमा अस्ति 

॥२॥ यज्ुः० अ० ३५ मं० ३॥ 

यद्वाचानभ्थादितं येन वागभ्युद्यते । 

तदेव ब्रह्म त॑ विद्धि नेद यदिदमुपासत ॥ ३ ॥ 

न्मनसा न मलुते येनाहुमनों मतम ॥ 

तदेव ब्रह्म तव॑ वोद्धि नेदे यदिदमुपासते ॥४॥ 

यज्क्षुपा न पश्याते येन चक्षषरि पर्यान्त ॥ 

तदेव ब्रह्म तल विद्धि नेदे यदिदम्ृ॒पासते ॥ ५॥ 
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न न 
यच्छरत्रण न श्रृणाति येन श्रोत्रामिद७श्रुतत्ध॒ ॥ 
तदेव ब्रह्म ते विाद्धे नदं यादिदमुपासत ॥ ६ ॥ 
यत्पाणिन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयंत ॥ 
तंदव ब्रह्म तवं विद्धि नदे यदिदमुपासते ॥ ७॥ 
केनोपानिषादे ॥| 

जो असम्भूति अर्थांव अनुत्पन्न अनादे प्रकृति कारण की 
ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं व अन्धकार अर्थात्‌ अन्वान 
ओर दुःख मागर में डूबत हैं। ओर भम्भूति जो कारण में उत्पन्न 
हुए कार्यरूप प्राथवी आदि भूत, पाषाण ओर हक्षादि अवयव 
ओर मनुष्यादि के दरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते 
हैं वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात महामू्ख 
चिरकाल मोर दुःखरूप नग्क में गिर के महाक्केश भोगत हैं ॥१॥ 
जो उस जगत में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा 
परिमाण साहव्य वा मूर्ति नहीं है ॥२॥ जो बाणी की इयत्ता 
अर्थात्‌ यह नल ६ लीजिये बसा विषय नहीं ओर जिसके धारण ओर 
सत्ता से बाणी की प्रद्त्ति होती ह उसी को ब्रह्म जान ओर उपासना 
कर और जो उससे भिन्न हे वह उपासनीय नहीं ॥३॥ जो मन से 
“इयत्ता” करके मनभे नहीं आता जो मन को जानता ह उसी 
ब्रह्म को व्‌ जान, ओर उस का उपासना कर, जां उससे [भेन्‍्न 
जीव और अन्तः करण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत 
कर ॥४॥ जो आंख से नहीं दीख ५ड़ता आर जिससे सब आंखें 
देखती हैं उसी को ब्रह्म जान, ओर उसी की उपासना कर, ओर जो 
उससे मिश्न सूर्य विद्युत ओर अग्नि आदे जड़ पदाये हैं उनकी उपा- 
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सना मत कर ॥५॥ जो श्रोत्र स नहीं सुना जाता आर जप स श्रात्र 
सुनता है उसी को तू तह्म जान ओर उसी की उपासना कर ओर 
उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥६॥ 


कर 


जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिस से प्राण गपन को 
प्राप्त होता है उप्ती को तु ब्रद्य जान ओर उसी की उपासना 


कर, जो यह उससे भिन्‍न वायु ह उस की उपासना मत कर 

इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेध प्राप्त ओर अप्राप्त का भी होता 

है “प्राप्त” का जस कोई कहीं बेठा हो उसको वहां से उठा देना 

“अप्राप्त” का नसे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना. कुएं में मत 

गिरना, दुष्ठो का सेग मत करना, विद्या इन मत रहना इत्यादि 

अप्राप्त का भी निषेध होता ह सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त,पर- 

मेइदर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है। इस लिये पाषाणादि 

मूत्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध हं । 

प्रक्न-मूत्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है । 

उत्तर-कर्म दो ही प्रकार के होते हैं ;-- 

विहित-जो कत्तेव्यता से वेद में सत्यमाषणदि प्रतिपादित हैं, 
दूसरे निषिद्धजो अकतव्यता से पिथ्याभाषणादि, बेद में 
निषिद्ध हैं जसे विहिेत का अनुष्ठान करना वह धर्म उसका 


४ ७... कक. औ 


ने करना अधपृत हैं, पेंस तनपद्ध कृप का करना अधम आर 
न करना धमं है । जब वदा स ।नापद्ध भृ।तपूना।द कपा 


का] कक के 


को तुम करते हो तो पापी क्‍यों नहीं | 


प्रश्न-देखो वेद ! अनादि हैं उस समय मूर्स का क्या काम था 


बिके 


क्योंकि पाईले तो देवता प्रयक्ष थे। यह रीति तो पीछे से 
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तन्त्र ओर पुराणों से चली है जब मनुष्यों काज्वान ओर 
सामथ्य न्‍्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं रछासके 
ओर मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अद्जानियों के 
लिए मूर्तिपूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ से चंढ़े तो भवन पर पहुंच 
जाय, पहिद्धी सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चहे ता नहीं जा 
सकता; इस लिए मूर्त प्रथम सीढ़ी है इसको पूजते२ जब ब्ञान 
होगा ओर अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान 
कर सकेगा। जेसे लक्ष्य का मारने वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में 
तीरगोलीवा गोला आदि मारता पश्चात्‌ सूक्ष्म में भी निशाना 
मार सकता है वेसे स्थूल मूत्ति की पूजा करता २ पुनः 
सक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़कियां गड्डियों 
का खेछ तब तक करती हैं कि जब तक से पाते को 
प्राप्त नहीं होतीं, इत्यादि मकार से प्रूत्तिपूजा करना दृष्ट 
काप नहीं । 

उत्तर-जब वेदवबिहित धर्म आर वेदबिरुद्धाचरण में अधम्म है 
तो पुनः तुम्हार कहने सर भी मुत्तिपूजा करना अप 
ठहरा । जो २ ग्रन्थ वेद से विरुद्ध ६ उन २ का प्रमाण 
करना जानो नास्तिक होना है, सुनो।--- 

नास्तिको वेद निनन्‍दकः ॥१॥ मचु० २। ११॥ 

या वेदबाह्मा: स्थितयो याश्व काश्च कृदृष्टयः 

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्प तमोनिष्ठा हि ता; 

स्मृताः ॥ २ ॥ 


6७ पर्मशिक्षक 
उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्यतान्याने काने- 
चित ॥ तान्यवाकालिकतया निष्फलान्यनुताने 


च्‌॥३॥ मनु० अ० १२५। ९५, ९६ ॥ 

पनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्‍दा अर्थात्‌ अपमान, 
त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १॥ जो 
ग्रन्थ वेदबाह्य पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में डुबाने 
वाले हैं वे सब निष्फल असत्य अन्धकाररूप इस कोक ओर 
प्रछोक में दुःखदायक हैं ॥२॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ 
उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से श्ञीघ्र नष्ठ हो जाते हैं, उनका 
मानना निष्फल आर झूठा है॥ ३ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर 
जैमिनि महार्षे पर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध कोन मानना 
किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धम है क्योंकि वेद सस 
अर्थ का प्रातिपादक है इस से विरुद्ध जितने तन्‍्त्र ओर पुराण हैं 
वेदविरुद्ध होने से झूठ हें ओर जो वेदविरुद्ध पुस्तक हैं उन में 
कही हुई मूरत्तिपूजा भी अधमेरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की 
पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो 
जाता है, इस लिए ज्ञानियों की सेवा सड़ से ज्ञान बढ़ता है 
पापाणादि से नहीं । क्या पाषाणादि भूत्तिपूना से परमेश्वर को 
ध्यान में कमी का सकता है ! नहीं २ मूत्तिपूना सीढ़ी नहीं 
किन्तु एक बड़ी खाई है जिस में गिरकर चकनाचूर हो जाता है 
पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है 
हाँ, छोटे धार्मिक विद्वानों से छेकर परप विद्वान योगियों के संग 
से सद्दिया ओर सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्रि की सीढ़ियां 
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हैं, जैसे ऊपर घर में जाने की निःअणी होती है डिन्तु सूर्तिपूजा 
करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूरत्तिपूुजक अब्जानी 
रहकर मनुष्यजन्म व्यथ खोके बहुत २ से मर गये ओर जो अब 
हैं वा होंगे वे मनुष्पनन्भ के धर्म, अर्थ, काम. ओर प्रेक्ष को 
प्राप्ति फछों मे विमुख होकर निरथे नष्ठ हो जायेगे । मूत्तिपूजा 
ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवद नहीं किन्तु जो धार्मिक बिद्वान 
ओर रुष्टावैद्या है उपको बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है ओर 
मूर्ति गुडियों के खलबत नहीं किन्तु प्रथम अक्षराभ्यास हुशिक्षा 
का होना गुड़ियों के खलछबत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है | 
सुनेये ! जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे 
स्वामी परपात्पा को भी प्राप्त हो जायेगा । 
प्रक्ष-साकार में मन स्थिर होता ओर निएकार में हिथिर होना 

कठिन है, इस लिए मूत्तिपूना रहनी चाहिए । 
उत्तर-साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 
उसको मन झट ग्रहण करके उस्ती के एक २ अवयव पं 
घूमता ओर दूभरे में दो जाता है और निराकार परमात्मा 
के ग्रहण में यावत्मामथ्य मन अत्यन्त दोइता है तो भी 
अन्त नहीं पाता । निर्रयव होने से चचछ भी नहीं रहता 
किन्तु उसी के गुण कमे स्वभाव का विचार करता २ 
आनन्द में मग्न होकर स्थिर हो जाता है ओर जो साकार 
मं स्थिर होता ते सब जगत का मन स्थिर हो जाता 
क्योंकि जगव में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, प्रिज ओर साकार 
में फेता रहता है परन्तु कित्री का मन स्थिर नहीं होता 
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बर्मशिक्षक 
जवतक निराकार में न छगावे क्‍योंकि निरवयव होने से 
उस में मन स्थिर हो जाता है इस लिए मूर्तिपूना करना 
अधर्म है | दूसरा--ठस में क्रोड़ों रुपया मन्दिरों में व्यय 
करके दारेद्र होते हैं और उस में प्रमाद होता है। तीसरा- 
स्‍त्री पुरुषों का मन्दिों में मेला होने से व्यभिचार लड़ाई 
बखेड़ा ओर रोगादि उत्पन्न होते हैं | चोथा--उसी को 
धपे, अथ, काम, ओर मुक्ति का साधन मानके पुरुषाये 
रहित होकर मनुष्यजन्म व्यथ गमाते हैं। पांचवां नाना 
प्रकार का विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्तियों के 
पूनारियों का एक्यपत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर 
आपस में फूट बढ़ाके देश का नाश करते हैं । छटठा--उसी 
के भरों। में शत्चु का पराजय ओर अपना विजय मान 
बेठे रहते हैं उनका पराजेय होकर राज्यस्वातन््य ओर घन 
का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है ओर आप 
पराधीन भाठेयारे के टट्ट ओर कुम्हार के गदद के समान 
बा्चुओं के बश में होकर अनेक विध दुःख पाते हैं । 
सातवा--जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के 
आसन वा नाम पर पत्थर घरें तो जैसे वह उसपर क्राधित 
होकर मारता वा गाली प्रदान देता है वेसे ही जो परमेश्वर 
के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाणादि 
मूत्तियां घरते हैं उन दृष्ट डाद्दे वालों का सयानाश परमे- 
खर क्‍यों न करे । आठवां--श्रान्त होकर मन्दिर २ देक्ष 
देशान्तर में घूमते २ दुःख पाते धमे, सेसार और परमाये 


मूतिपूजा विषय ९३ 


का काम नह्ठ करते चोर आदि से पीढित होते ठगों से 
टगाते रहते हैं। नववां-दुष्ट पूजारियों को धन देते हैं वे 
उस घन को वेश्या, परस्त्रीगमन, मद्पान, मांसाह!र, लूडाई 
बखेटों में व्यय करते हैं जिससे दाता के सुख का मूल 
नष्ट होकर दुःख होता है । दसवां>माता पिता आदि मान- 
नौयों का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान करके 
कृतप्न हों जाते हैं | ग्यारहवां-उन मूर्तियों को कोई तोड़ 
डालता वा चोर ले जाता ह तब हाय २ करके रोते रहते 
हैं । बारहवां-पुजारे पर्राखयों के संग और पूजारिनी पर- 
पुरुषों के सैग से प्रायः दूषित होकर ख्रीपुरुष के प्रेम के 
आनन्द को हाथ से खो बेठते हैं। तेरहवां-स्वामी सेवक 
की आज्ञा का पालन यथावव न होने स परस्पर विरुद्ध 
भाव होकर नह्ठ होजाते हैं। चोदहबां-जड का ध्यान करने 
वाके का आत्मा भी जड़बुद्धि हो जाता हे क्‍योंकि ध्येयका 
जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वाग आत्मा में अवश्य आता है। 
पन्द्रहवा-परभेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादे पदाथ वायु 
जल के दुगन्ध निवारण ओर आरोग्यता के लिए बनाये 
हैं उनको पुजारे जी तोड़ ताड कर न जाने उन पुष्पों 
की कितने दिन तक सुगन्धित आकाश में चढ़कर वायु 
जलकी शुद्धि करता ओर पूण सुगन्धि के समय तक उस 
का झुगन्ध होता उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। 
पुष्पाद कीच के साथ मिछ सड़ कर उल्टा दुर्गन्ध उत्पन्न 
करते हैं । क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए 
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पुथ्पादे सुगान्धियुक्त पदार्थ रच हैं! सोलहवां-पत्थर पर 
चढ़े हुए पुष्प चन्दन ओर अक्षत आदे सबको जल ओर 
प्त्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़के 
उसमे इतना दुर्गन्‍्ध आकाद्ष में चढ़ता है कि जितना मनुष्य 
के मल का। और सहस्रों जीव उस में पड़ते ओर उसी 
में मरते सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्तिपूना के करने में 
दोष आते हैं इम लिए सर्वथा पाषाणादे मुत्तिपूना 
सज्जन छोगों को त्यक्तव्य है। ओर जिन्‍्हों ने पाषाणादि 
मूर्ति को पूना की है, करते हैं ओर करेंगे थे पू्वोक्त दोषों 
से न बचे न बचते हैं ओर न बचेंगे ॥ 

प्रक्ष-किसी प्रकार की मूर्ति पून्ना करनी करानी नहीं ओर 
जो अपने आर्य्यावत में पंचदेव पूजा शब्द प्राचीन परम्परा 
से चछा आता है उमका यहीं पंचायतन पूजा जो कि 
शिव, विष्णु, आम्विका, गंणश ओर सूर्य की मूर्ति बना- 
कर पूर्नत हैं, यह पंचायतन पूजा है वा नहीं ! 

उत्तर-किसी प्रकार को मूत्तिपूना न करना, किन्तु “मूत्तिधान” 
जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये, 
वह पंचदेव पूजा “पंचायतन पूजा” शब्द बहुत अच्छा 
अथे वाला है परन्तु विद्याहीन मूढ़ों ने उतर उत्तम अर्थ को 
छोड़ कर निऊष्ट अर्थ पकड़ लिया। जो आज कल शिवा।दे 
पांचों की मूत्तेयां बनाकर पू्ते हें उनका खण्डन तो 
अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन वेदोक्त और बेदा- 
नुकूलोक्त देवपूजा और मूरत्तिपूजा यह है, पुनो ।--- 


मूत्तिपूजा विषय ९८ 


पा नो वधीः पितरं मोत मातरम ॥ 
यज्ञु०। अ० १६ । मं० १५ ॥ 

आचार्य्यो बरह्मचर्यण ब्रह्मचारिण मिच्छते ॥ 
अथवे० का० ११ । व० ५ ५। मं० १७ ॥ 

अतिथिग्हानागच्छेत्‌ ॥ 


अथर्व० कां० १५ | व० १३ । मं० ६ ॥ 
अचत प्राचेत प्रियमेधासे। अचत ॥ ऋग्वंद || 
त्वमेव प्रत्यक्ष बह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वदिष्याम ॥ तेत्तिस्योपनि० वल्ली १ | अनु१ ॥ 
कतम एकोी देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते । 
शतपथ० कांड १४ । प्रपाठिका ६ । ब्राह्म० ७। 
कांडेका १० ॥ 
मातृदेवो भव पितृदेवों भव आचायदेवों भव 
अतिथिदवाो भव ।तेत्तिस्योपनिण्व०१। अनु०११॥ 
पितृ भिम्रोतृभिश्रेताः पतिमिदवेरेस्तथा । 
पूज्या भूषायितव्याश्र बहुकस्याणमीप्साभिः ॥ 
मनु० अ० ३ । शछोक ५५॥ 
उपचयेः स्त्रिया सा ध्व्या सतत देववत्पतिः । 
मनुस्मतो ॥ 


९६ घर्माशिक्षक 


प्रथम पाता मूर्त्तिमती पूजनीय देवता अथांव सन्‍्तानों को 
तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थाव 
ताइना कभी न करना । दूसरा पिता सत्कतव्य देव उ्त की 
भी माता के समान सेवा करना । तीखरा आचाय्य जो विद्या 
का देने वाला हे उसकी तन मन धन से सेवा करना । चोंथा 
आतिथि जे। विद्वान, धा।पक, नि५कूपटी, सब्र की उन्नति चाहने 
बाला, जगव में श्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश ५ सब को 
सुखी करता है उप्तक। सेत्रा करे । पांचवां स्त्री के लिये पति 
ओर पुरुष के लिये पत्नी पूजतीय ६ । यह पांच सूर्तिमान्‌ देव 
जिन के सद़् से मतुष्पदेह की उत्पांत्त, पालन, सत्य शिक्षा, 
विद्या ओर सत्योपदेश्ञ की प्राप्ति होती है, यही परमेश्वर को 
प्राप्त होते की सीढियां हैं । इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि 
मूत्ति पूजत हैं वे अर्तव बेद विरोधी हैं ॥ 
प्रक्ष-माता पिता आदि ही सेत्रा करें ओर मूरत्तिपूजा भी करें 
तब तो कोई दाष नहीं ॥ 
उत्तर-पाषाणादि मूत्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ने आर मातादि 
मृत्तिमानों की सेवा करने है में कल्याण ह । बड़े अनये 
की बात है क्रि साक्षाव माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक 
देवों को छोड़ कर अदेव पाषाणादि में शिर मारना स्वीकार 
किया : इस को छोंगो ने इसी लिये स्त्रीकार किया है 
कि जो पाता पितादि के सामने नेवेथ वा भेंट पूजा धरेंगे 
तो वे स्वयं खालेंगे आर भेंटपूजा छेंगे तो हमारे मुख वा 
हाथ में कुछ न पड़ेगा ॥ 


यक्ष युधिष्ठिर सम्बाद ९३ 


यत्त युधिष्टिर सम्बाद । 


महाभारत के वनपर्त में एक यह कथा आई है, कि 
पाण्डव पांचों भाई बन में घूम रहे थे, प्यास लगने पर सहदेव ने 
एक टक्ष पर चढ़कर एक सरोवर का पता छगाया, दक्ष से 
उतर कर वह स्वयम॒ जल पीने ओर भाइयों के छिए जछ 
छाने को सरोवर पर गया, जब पानी पीने छगा, तो एक 
यक्ष ने उसे रोका, कि यह पहले मेरी मलकीयत है, इसलिए 
मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो। सहदेव उपकी परवाह न 
कर के जरऊ पीने छगा, तो यक्ष ने उसे मूृ/छित किया, उस 
की प्रतीक्षा करके युधिष्ठिर ने ऋपश!ः नकुछ, अजुन और 
भीम को भेजा; उन के साथ भी वहीं बीती। अन्त में युषि- 
पछ्विर आप वहां गया, तो उसको भी यक्ष ने रोका, कि मेरे 
प्रश्नों के उत्तर दो तब जकू पिया। युधिष्लिर ने उसके भश्नों के 


[8 वि रु 


उत्तर देने स्वीकार किये, तिसपर जो उनके आपस में प्रश्नों 
त्तर हुए बह यह हैं ॥ 
यक्ष उबाच । 

कि स्विदादित्य मुन्नयति कैच तस्याभितश्रराः । 
कश्नेनमस्त नयाते करिमश्च प्राते तिष्ठति ॥ 

यक्ष बोला-( इस विश्व में ) कोन सूये को उदय करता 

# यक्ष युधिष्ठिर सम्बाद केनोपनिषद के यक्षदेव 
सम्बाद की भांति धर्म के स्रृद मर्म समझाने के छिए कावे 
कल्पित है ॥ 


५ 





बर्यकशिस्तक 


है, कोन दस के ता रों ओर पूमने बाले हैं, कौन उसे अस्त 
करता है, किप्त में ठहरा हुआ है ॥ 
युधिष्टिर--उवाच । 
ब्राह्मादित्यमुन्नयाति देवास्तस्यामित श्रराः । 
श ५ ज्‌ ८ कप 
धर्मेश्चास्त नयाति च सत्ये च प्रतितैष्ठाते ॥ 
युधेष्ठर बोके-अह्मसूये को उदय करता है, देव ( किरण 
ब्रा ग्रह ) उस के चारों ओर घूपते हैं, घम उते अस्त करता है, 


सत्य ( नियम ) में ठहरा हुआ है ॥ 
यक्ष उबाच 


केनस्विच्छोजियों भवति केनस्विद्विन्दते महत्‌ । 
केनस्विद द्वितीयवान भवाति राजन केन च बुद्धिवान्‌ 
यक्ष बोला-किसभ श्रोजिय होता है, किसंस बड़ाई पाता 
है, किसेस सदा के साथी वाला होता है,ओर किससे हे राजन! 
बुद्धिमान होता है ॥ 
युधेप्लिर उबाच 
श्रुतन श्रोजियो भवाते तपसा विदन्त महत्‌ । 
बृत्या द्वितीय वन भवाति बुद्धिमान वृद्धसेवया ॥ 
वेद ( जानने ) से श्रोत्निय होता है, तप से बड़ाई पाता है, 
धीरज से सदा के साथी वाला होता है, ओर ढद्धों की सेवा से 
बुद्धिमान होता है ॥ 
यक्ष उबाच । 
तर ५ *%. 6 
के ब्राह्मणानां देवत्वं कश्व धमः सतामिव । 
करश्मषां मानुषो भावः किमेषा मसतामिव ॥ 


यक्ष युधिध्ठविर सम्बाद «९९ 


यक्ष बोला -ब्राह्मणों का देवतापन क्या है, मनुष्य पन 
क्या है ? इनमें सज्जनों का धर्म कौन है, ओर दुष्ठों का धर्म 
कोन है ! ॥ ।॒ 
युधिष्ठर उवाच 
स्वाध्यय एपां देवत्वं तप एपां सतामिव । 
मरणं मानुपी भावः परिवादो$सतामिव ॥ 
वेदाभ्पा स इन में देवतापन हे, मरना मनुष्पपन है, तप 
सज्नें। का सा धप्प है, ओर निन्‍दा दुष्ठो का सा है ॥ 
यक्ष उबाच 
कि क्षत्रियाणां देव कश्व धमेंः सतामिव । 
कश्मषां मान॒ुषो भावः किप्रेषा मसतामिव ॥ 
यक्ष बोला-पक्षत्रियों का देवतापन क्या है ओर मनुष्यपन 
क्या है, कोन इन पें सज्जनों का सा धर्ष है, ओर कोन दुष्टों 
का सा हे॥ रू 
... युपघिप्तिर उवाच 
इृष्वस्त्रमषा दवत यज्ञ एषा सतामव | 
भयं वे माल॒षों भावों परित्यागोसतामिव ॥ 
युधिप्ठर बोले-धनुषवाण इनका देवपन है, भव करना 
परनुष्यपन है, यज्ञ इन में सड्जनों का धर है, ओर ( आतों का) 
त्याग दुष्ठों का सा है ॥ 
यक्ष उदाच 


दाम्दियार्थाननु भवन बुद्धिमान लोकप्रूजितः । 
समतः स्वेभृतानासुच्छृवसद को न जीवीति॥ 


१७०० घर्मेशिक्षक 
यक्ष बोला-इन्द्रयों के विषयों को अनुभव करता हुआ, 
बुद्धिमाव, छोक में पूजित, सब लोगों का माना हुआ, सांस 
छेता हुआ कोन नहीं जीता है ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
देवता तिथि भृत्यानां पितृणा मात्मनश्चयः । 


न निवपति पश्मानमुच्छवसन न सजीवाते ॥ 
युधिष्ठिर बोछा-देवताओं, अतिथियों, भृत्यों, पितरों के 
लिये तथा अपने लिये, इन पांचों के किये जो अपनी कमाई 
नहीं छगाता है, वह सांस लेता हुआ भी नहीं जीता है ॥ 


यक्ष उवाच 
कि स्विद गुरुतरं मूमेः कि स्विदुच तरं च खात। 
कि स्विच्छीघ्रतरं वायोः कि स्विद बहुतरं तृणात्‌॥ 
यक्ष बोला-पूथिवी से भाशे कोन है, आकाश से ऊंचा 
कोन है, वायु से शीघ्रतर कोन है, तृण से आधेक क्‍या है ॥ 
_युधिष्ठर उवाच 
माता गुरुतरा भुभेः खात पितोचतरस्तथा । 
मनः शीघ्रतरे वाताबिन्ता बहुतरं तृणात्‌ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-माता प्रथिवी से भारी है, पिता आकाश 
से ऊंचा है, मन वायु से शीघ्रगामी है, चिन्ता तृण से 
अधिक है ॥ 
कप हु यश न हि 
कि स्वित्‌ प्रवसतो मित्र कि स्विन्मित्र॑ ग्हे सतः । 
आतुरस्य च के मित्र कि स्विन्मित्रं मरिष्यतः ॥ 


यक्ष युधिप्तिर सम्बाद १०१ 
यक्ष बोला-परदेश जाते हुए का मित्र कोन है, घर में 
रहते हुए का मित्र कोन है, रोगी का मित्र कोन है, मरने छगे 
का मित्र कौन है ! ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
(३ के ८ ४. [| + र 
साथः प्रवसता मत्र भाया मित्र गृह सतः । 
आत्रस्य मिषद्मित्र दान मित्र मरिष्यतः ॥ 
युधिष्ठिर बोले । 
परदेश जाते हुए का साथ ( काफिला ) मिन्न है, घर में 
रहते हुए की स्त्री मित्र है, रोगी का वेद्य मित्र है, मरने छंगे 
का दान प्रित्र है ॥ 
यक्ष उबाच । 
कि स्विदेको विचरते जातः कोजायते पुनः । 
कि स्विद्धिमस्य भेषज्ये कि स्विदावपन महत्‌ ॥ 
यक्ष बोला । 
एकला कोन फिरता है, उत्पन्न होकर फिर कोन उत्पम् 
होता है, शीत का ओषध क्‍या है, क्‍या बड़ा ढालने का 
पात्र है ॥ 
यप्ठिधिर उवाच । 
खसूय एको विचर।, चन्द्रमा जायते पुनः । 
अमिहिंमस्य भेषज्यं भुमिरावपनं महत्‌ ॥ 
युषधिष्ठिर बोले । 
सूर्य एकला फिरता है, चन्द्रमा फिर उत्पन्न होता है, 
अग्नि शीत का ओषध है, भूमि बड़ा पात्र है ॥ 


१०२ घम्मेशिक्षक 


यक्ष उदाच । 
कि स्विदेकपदं धर्म्य कि स्विदेकपदं यशः । 
कि स्विदेकपदं स्वग्यें कि स्विदेकप्द सुखम्‌ ॥ 
यक्ष बोला । 
धरम का एक स्थान क्या है, यश का एक स्थान क्‍या हैं, 
सस्‍्वगे का एक स्थान क्या है, ओर सुख का एक स्थान 
क्या है! ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 


दाक्ष्यमकपद धम्ये दानमेकपद यशः । 
सत्यमेकपदं स्वग्ये शीलमेकपदं सुखम ॥ 
युधिष्ठिर घोछे । 
सरलता धर्म का एक स्थान है, दान यश का एक स्थान 
है, सत्य स्वर्ग का एक स्थान है. शीरू मुख का एक 
स्थान ईं ॥ 
यक्ष उवाच--- 


कि स्विदात्मा मनृष्यस्य कि स्विदेवकृतः सखा। 
उपजीवन के स्विदस्य कि स्विदस्य परायणम्‌॥ 
यक्ष बोला--- 
मनुष्य का अपना रूप कोन होता है, देवताओं का दिया 
दुआ सखा कोन है, जीवन का उपाय क्‍या है, ओर परलोक 
का बड़ा सहारा क्‍या है ॥ 


यक्ष युधिष्ठिर सम्बाद १०३ 
युधिष्ठिर उवाच--- 
पुत्र आत्मा मजृष्यस्य भार्या देवक्ृतः सखा । 
उपजीवन च पजन्यो दानमस्य परायणम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--- 
पुत्र मनुष्य का अपना रूप है, पत्नी देवताओं का दिया 
सखा है, प्रेध जीवन का उपाय है, दान परलोंक का बढ़ा 
सहारा है ॥ 
यक्ष उवाच-- 


पन्याना मुत्तमं कि स्विद्धनानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌ । 
लाभानामुत्तमं कि स्यात्‌ सुखानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌ ॥ 
यक्ष बोला-- 
प्रन्यों ( धन्यवाद के योग्य गुणों ) में उत्तम क्या है, धनों 
में उत्तम क्‍या है, छाभों भें उत्तम क्‍या है, सुखों में उत्तम 


क्या है ॥ 
यथपिष्टिर उवाच--- 


धन्यानामुत्तमं दाएक्ष्य पनानामुत्तमं श्रुतम्‌ । 
लाभानां श्रय आरोग्यं खुखानां तुशिरुत्तमा ॥ 

युधिष्टिर बोले-धन्यों में उत्तम सरलता, ओर फुरती, 
धनों में उत्तम वेद ज्ञान, छाभों में उत्तम अरोगता, ओर सन्‍्तोष 
पुखों में उत्तम है ॥ 


१०४ परषोशिक्षक 


यक्ष--उबाच । 

कश्च धमेः परोलोके कश्च धर्म! सदाफलः । 
कि नियम्य न शोचन्ति कैर्च सन्धिनजीयते ॥ 

छोक में उच्चतम धर्म क्या है, कोन धर्म सदा फल वाढ्ा 
है, किस को रोक कर शोक से पार होते हैं, किन के साथ 
सन्धि नहीं टूटवी है ॥ 

युधिष्ठिर--उवाच । 
आनृशस्य॑ परो धमस्त्रयीधर्म: सदाफल: । 
क्र पे ;् # #€ै॥_ हैं #५ ९ ». 

प्रना यम्य न शाचान्त सान्धः साहनजायत ॥ 

युधिष्ठिर बोढले---अभय दान उच्चतम धर्म है, वेदोक्त 
धर्म सदा फलने वाक्य है, मन को रोक कर शोक से परे होता 
है, सज्जनों के साथ सन्धि नई टूटती है ॥ 

यक्ष--उवाच । 
किनु हिल्वा प्रियो भवति किंतु हिलान शोचति। 
कि शा श्र पी 0५ 4 पक 

किन हित्वाइथव।न्‌ भवाते के नु हितल्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 

यक्ष बोला-किस को त्यागने से प्यारा बनता है किसको 
त्यागने से शोक से परे होता है, किस को त्यागने से धनवान 
होता है, किस को त्यागने से सुखी होता है॥ 

युधिष्टिर--उबाच । 

माने हिल्वा प्रियो भवाति कोर्ष हिला न शोचाति। 

० ०८5 ९ 5 के # करू 
काम हित्वा।थंवान्‌ भवाते लोभ हिल्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 


पक्ष युधिष्ठिर सम्बाद १०५ 
युधिष्ठिर धोे-अभिमान के त्यागने से प्यारा होता है, 
क्रोध के त्यागन से शोक से पार होता हैं, काम के त्यागने से 
घनवान होता है, छोभ के त्यागन से सुखी होता है ॥ 
यक्ष खवाच । 
किमये ब्राह्मण दाने किमथ नटनतके । 
किमथ चेव भृत्यषु किमथ चेव राजसु॥ 
यक्ष बोछा-दान ब्राह्मण को किस लिये दिया जाता ह, 
नर ओर नचयों को किस लिये, मवककों को किस लिये, ओर 
राजाओं को किस लिये दिया जाता हे ॥ 
युधिप्ठर उबाच । 
ध्मार्थ ब्राह्मणे दाने मशो४थ नटनतेके । 
भृत्यषु भरणाथ वे भयाथे चेव राजसु ॥ 
युधिप्विर बोले-दान ब्राह्मण को धरम के अर्थ, नट नचेयों 
को शय के अर्थ, भ्त्यों को भरण के अर्थ आर राजाओं को 
भय के अर्थ दिया जाता है ॥ 
यक्ष उबाच । 


केनस्विदा बता लोक: केनासिन्न प्रकाशते । 
कंन त्यजति मित्राणि केन खगे न गच्छांते ॥ 
यक्ष बोछा-जगव्‌ किस से आच्छादित है, किस से पभका- 
धाता नहीं है, किस से मित्रों को त्यागता दे, किस से स्वगे को 
पाता है ॥ 


१८६७ भंपेशिक्षेक 


युधिप्ठेर उबाच । 
अज्ञाननाइतों लोकस्तमसा न प्रकाशते । 
लोभात त्यजति मित्राणि संगात्‌ खग न गच्छति 
युधिष्ठिर बोले-अज्ञान से जगत अच्छादित है, अन्धकार 
से नहीं प्रकाशता है, लोभ से मित्रों को त्यागता है, ओर पधंग 
से स्वर्ग को नहीं पाता है ॥ 
यक्ष उबाच । 
सतः कृथ स्यात्‌ पुरुषः क्थ राष्ट्र मृते भवेत्‌ । 
श्राद्ध मृत कर्थ वा स्थात्‌ कथ्थ यज्ञों रुते भवेत्‌ ॥ 
यक्ष बोछा-पुरुष केसे मत ( मरा हुआ ) होता है, देश 
केसे मत होता है, श्राद्ध केसे मत होता है, यज्ञ केसे मत होता है 
यु(धाप्ठमिर उबाच । 
प्ृतः दरिद्रो पुरुषा मृत राष्ट्र सराजकम्‌ । 
मृत मश्रोत्रियं श्राद्ध मतों यज्ञस्त दक्षिणः ॥ 
युधिप्ठिर बोके-धन हीोन पुरुष म्रृत हे, राजा हीन देश 
मृत है, ओतजिय द्वीन आद् थ्त दे, दक्षिणा होन यज्ञ मृत है ॥ 
यक्ष उबाच । 
का दिक किमुदक प्रोक्त किमन्न॑ कि चवे विषस्‌ । 
श्राद्धस्य कालमाख्याहि ततः पिव हरस्व च ॥ 
यक्ष बोला-दिशा कोन है, जर क्या है, अन्न क्‍या है, 
विष क्या है, श्राद्ध का काछू बतछा ओ, तब पियो ओर के जाओ ॥ 


यक्ष युधिड्रिर सम्बाद १०७ 
युधिष्ठिर उबाच । 
सनन्‍्तो दिग्जलमाकाशं गौरन्न प्राथना विषम । 
श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः कथ्थ वा यक्ष मन्यसे ॥ 
युधिप्ठिर वोछे-सज्न दिशा (मांग दर्दी ) हैं, आकाश 
जल है, प्रथिवी अन्न है, मांगना विष हैं, श्राद्ध का काल ब्राह्मण 
है, वा तुम हे यक्ष केसे मानते हो ॥ 
यक्ष उबाच | 
तपः कि लक्षण प्रोक्त को दमश्च प्रकीतितः । 
क्षमा व का परा प्रोक्ता का हीः परिकीतिता ॥ 
यक्ष बोला-तप का क्या लक्षण है, दम किसे कहते हैं, 
उत्तम क्षमा क्या है, ओर ही ( गरत ) क्‍या है ॥ 
युधिप्ठलेर उबाच । 
तपः स्वधमंवर्तित्वं मनसो दमनंदमः । 
क्षमा दन्द्रसहिष्णुतं हो रकायनिवततनम ॥ 
युधिछ्टर बाले-अपने धर्म का अनुष्ठान तप है, मन का 
सिभाना दम, द्न्द्र सहना क्षमा, आर बुरे कार्मो से बचना ही 


कहलाती हैं ॥ 
यक्ष उबाच । 


किं ज्ञान प्रोच्यत गजन के; शमश्च प्रकीतितः । 
दया च का पराप्रोक्ता कि चाजव सुदाहतम्‌ ॥ 

यक्ष बोला-हे राजन ज्ञान किसे कहते हैं, शम किसे कहते 
है, परम दया क्‍या कही है, ओर आजव क्या .बतछाया है ॥ 


१०८ ”' धर्मशिक्षक 
युधिप्ठिर उवाच । 
ज्ञान तत््वाथसंबोधः शमरिचत्त प्रशान्तता । 
5 बढ ९ ७ #्् 
दया सव सुखाषत्व माजव समाचत्तता ॥ 
युधिष्ठिर बो 3-तत्व अर्थ का बोध ज्ञान, चित्त की शान्ति 
धाम, सब का सुख चाइना दया, ओर चित्त का एकरस रहना 
आजंबव है ॥ 
यक्ष उबाच । 
कः शत्रदुज॒यः पुमां करब व्याववि रनन्तकः । 
की दृशःच स्मृतः साधुरसाधुः कोहशः स्मृतः ॥ 
यक्ष बोछा-पुरुषों को दुनेय शत्रु कॉन हैं ! अन्त न होने 
वाला रोग कोन है, केपा पुरूष साधु पाना गया है, ओर 
अमाधु कैसा माना गया हे ॥ 
युधिप्ठटिर उबाच । 
क्राधः सुदुजयः शत्रुल्ञोभा व्याधि रनन्‍्तकः । 
शः कप 
सव; मृत हितः माधुरसाधुर्निंदेयः स्पतः 
युधिष्वटर बोले-कोध दृभय शत्रु है, छोभ अन्त न होने 
वाला रोग है, सव प्राणियों का हिती पुरुष साधु ओर निर्देयी 


अमाधु माना गया है ॥ 
यक्ष उवाच । 


की मोहः प्राच्यते राजन कश्च मानः प्रकीतितः । 
किमालस्यं च विज्ञेयं कश्च शोकः प्रकीतित; ॥ 

यक्ष बोछा-हे राजन मोह किसे कहते हैं, मान क्या कहा 
है, आलस्य क्या है, ओर शोक किसे कहते हैं ॥ 


यक्ष युधिष्ठिर सम्वाद १०९ 
युधिष्ठिर उवाच । 
मोहोहि धममदत्व॑ं मानस्तवात्मामिमानिता । 
९» ८6. * फ्-- क्र 
बमानाष्कवता5४छरय शाकस्लज्ञान मु्यत ॥ 
युधाप्रर बाल-धम मे भूछ माह है, अपन का बढ़ा मानना 
आमभमान, धम का अनुष्ठान न करना आलूस्य, ओर अज्ञान 


शोक कहलात! हें ॥ 
यक्ष उबाच । 


कि स्थेयमषिभि: प्राक्ते के च पेय सुदाहतस ! 
स्नान च के परं प्रोक्तं दानं च किमि होच्यते ॥ 
यक्ष बोला-ऋषे स्थिरता किसे कहते हैं, भय क्‍या है, 
स्नान क्या है, ओर दान क्या कहलाता है ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
स्वर्धोग स्थिरता स्थैर्य बेयेमिद्िय निग्रहः । 
स्नान मनोमलत्यागो दान॑ वे मृतरक्षणम्‌ ॥ 
खुधिष्ठर बोले-अपन धम में स्थिर रहना स्थिरता, 
इन्द्रियों का रोझनों पेये, मन की मेछ का त्याग स्नान, ओर 
ग्ेगों की रक्षा दान है ॥ 
यक्ष उबाच । 
कः पण्डित: थुमान्‌ ज्ञेये नास्तिकः कश्च उच्चते । 
को मखेः कश्च कामः स्थात्‌ कोमत्सर इते स्मघत:॥ 
यक्ष बोला-कोन पुरुष पण्डित, कोन नास्तिक, कौन 
मुखे कहछाता है, काम क्या है ओर मत्सर क्या है ॥ 


११० धम्मशिक्षक 
यार्धिष्ठर उबाच । 
धर्मज्षः पण्डितों ज्ञेयो नास्तिको मे उच्यते । 
कामः संसार हंतुशच इत्तापो मत्सरः स्घतः ॥ 
युधिष्टिर बोले-धर्मज्ञ को पण्डित, मूखे को नास्तिक कहते 
हैं, संसार का देतु ( वापना ) काम है, हृदय का ताप मत्सर 


च, 
पाना है 
यक्ष उबाच । 


को5हकार इति प्रोक्तः कश्व दम्भः प्रकीतितः । 
कि तद्देव॑ पर प्रोक्त कि तत्‌ पंशुन्य मुच्यते ॥ 

यक्ष बोला-किसको भटक्रार, किसको दम्भ, किसको 
देव और किसको पेशुन्य ( चुगली ) कहते हैं ॥ 

युधिष्ठिर उबाच । 

महाज्ञानमहकारों दम्भो धर्मों प्वजोच्छुयः । 
देव दानफल प्रोक्त पेशुन्य परदूषणम ॥ 

युधिष्ठिर बोले-महा अज्ञान अहंकार है, दिखकछावे का 
धर्म दम्म है, दान का फल देव है, ओर दूसरे पर दोष लगाना 
पिश्ुनता है ॥ 

यक्ष उबाच । 

धर्मश्वाथश्व कामश्च परस्पराविरोधिनः । 
एषां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र संगमः ॥ 

यक्ष बोला-धरम, अर्थ, काम जो परस्पर विरोधी हैं, इन 
सदा के विरोधियों का एक स्थान. में मेल केसे होता है,॥ 


यक्ष युधिष्ठिर सम्बाद १7११ 
युधिष्ठिर उवाच । 
यदढ़ा धर्मश्च भाया च परस्परवशाजुगौ । 
तदा धर्माथ कामानां त्रयाणामापे संगमः ॥ 
युधिष्ठर बोले-जब धर्म ओर पत्नी परम वश्वर्ती हों, 
( पत्नी धरम पर चले, ओर धर्म काय पत्नी के अधीन हों) तब 
घधये अथ और काम इन तीनों का पेल होता है ॥ 
यक्ष उवबाच । 
अक्षयो नरकः केन प्राप्यते भरतषभ । 
एतन्मे पृच्छतः प्रशन॑ तच्छीप्रं वक्‍तुमहंसि ॥ 
यक्ष बोला-हे भरतवर [ अक्षय नरक किससे प्िलतता है, 
मेरे इस प्रश्न का शाघ्र उत्तर दीजिय ॥ 
युधिष्ठिर उबाच । 
ब्राह्मण स्वयमाहुय याचमानमाकिउ्चनस्‌ । 
पश्चान्नास्तीते यो ब्रयात्‌ सो$क्षेय नरक॑ ब्जेत्‌ ॥ 
वेदेंषु धर्मशास्त्रेष मिथ्या यो वे द्विजातिषु । 
देवेषु पितृ धर्मेषु सो&क्षयं नरक॑ ब्जेत्‌ ॥ 
विद्यमाने पने लॉभाद दानभोग विवाजितः । 
पर्चान्नास्तीति यो ज्यात्‌ सो$क्षय नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ 
युधिष्ठिर बोछे-मांगते हुए निर्धन ब्राह्मण को स्वयम बुक्ा 
कर, पीछे 'नहीं है? कह्दे, वह अक्षय नरक को भ्राप्त होता है ॥ वेदों 
में, धर्म शास्त्रों में, ब्राह्मणों में, देवताओं में ओर पितरों में जो 


११२ घर्माशैक्षक 
मिथ्या दृष्ठि हैं, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है ॥ धन के होते 
हुए जो मनुष्य दान भोग मे रहित है, किन्तु यह कहता है, कि 
मेरे पास नहीं है, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है ॥ 
यक्ष रबाच । 

राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्वुतन वा । 
ब्राह्मण्यं केन भवाति प्रब्रह्मतत्सनिरिचितम्‌ ॥ 

यक्ष बोला-हे राजन ! कुछ से, धर मे, स्वाध्याय से, वा 
विद्या से, किस से वाह्मणपन हो ता है, यह मुझे पूरा निश्चय कहो॥ 

युधिष्टर उबाच । 

शरण यक्ष कुल तात न स्वाध्याया न च श्रुतम्‌ । 
कारणं हि द्विजले च वृत्ततव न सशयः ॥ 
वृत्त यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशषतः । 
अक्षीणवित्तो न क्षीणा पृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 
पठकाः पाठकारचेव ये चान्ये शस्त्रचिन्तकाः । 
सववें व्यसनिनों मुखाी यः क्रियावान स पाण्डितः ॥ 
चतुवदापे दुवृत्तः स शूद्रादति च्यते । 
यो5५मिहो त्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्पतः ॥ 

युधिष्ठर बोले-हे यक्ष सुनो, न स्वाध्याय, न विद्या, 
किन्तु आचरण हीं ब्राह्मणल्र में कारण ह, इस में संशय नहीं॥ 
मनुष्य मान्न का, विशेषतः ब्राह्मण को चाहिये, कि यत्न से 
आचरण की रक्षा करे, क्योंकि जो धन स क्षीण है, बह क्षीण 
नहीं,पर आचार से श्रष्ट हुआ नष्ट ही होजाता हैं ॥ पढ़ने बाले,पढ़ाने 


यक्ष युविध्वेर सम्बाद ११३ 
वाल और जो ओर शास्त्र के विचारने वाले हैं, सब मूल हैं 
ड्यमनी हैं, जो क्रिया वाका है, वह पण्हत है चतुर्वेदी भी 
दुराचारी हो, तो शूद्र स भी नाच है, जो आग्रैहदोत्न करने वादा 
मन को बस में किए हुए है, वह पण्डित है ॥ 

रक्ष उवाच । 
प्रियवचनवादी कि लभते विमृशित कार्यकरःकिं लभते। 
बहुमेत्र करः के लभते धर्में रत' के लभते कथय ॥ 
यक्ष बोला-भिय बचन कहने वाला क्या छाभ करता है 

सोचकर काम करने वाछा क्या छाभ करता ह, बहुत मित्र बनाने 

बार क्या लाभ करता है, पर्व में रत पुरुष क्या राम करता 

है कहो ॥ 

युधिष्ठिर उवाच । 


प्रियवचनवादी प्रियो भवाते विभूशित काये 
करोधिक जयांते । बहुमेत्रकरः छुख॑ वसते यश्च 
घमेरतः स गातें लभते ॥ 
युधिष्ठिर बोले-भिय बचन बोलने वाला सब का प्यारा 
होता है, सोच कर काम करने वाला अधिक जीतता है, बहुत 
मित्र बनाने वाछा सुख से वास करता हैं, जो धम में रत है, वह 
बक्तम गाते पाता है ॥ 
पक्ष उपाय । 
की मादते किमाइचये कः पन्थाः का च॒ वार्तिका । 
वद में चतुरः प्रश्नान्‌ मृता जीवन्तु बान्धवा: । 


११४ बर्मेदिक्षक 


यक्ष बोला-जगव में सुखी कौन है, आश्चर्य क्‍या है, 
है मार्ग कोन है, ओर वार्ता क्या है, मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर 
दो, ताकि तुम्हारे मरे हुए ( मूर्छित हुए ) भाई जीवें॥ 
युधिष्ठर उबाच | 

पञ्ममे “हानिषष्ठे वा शाक॑ पचाति स्वेग्रहे । 

अनृणी चाप्रवासी व स वारिचर मोदते ॥ 

अहन्यहनि भृतानि गच्छन्तीह यमालयम । 

शषाः स्थावर मिच्छन्ति किमाइ्चये मतः परम्‌ ॥ 


8 4१. 


तको5प्रतिष्टः श्रुतयो विभिन्ना, 
नेको ऋषियस्य मत प्रमाणं। 
धर्मस्य तत्त॑ निहित॑ ग॒हायां, 
महाजनो येन गत स पन्थाः ॥ 
अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहि, 
सूयोगिनना सात्रे दिवेन्धनेन । 
मासतुंदर्वीपरिघद्ननेन, 
भुृतानि कालः पचतीति वातो ॥ 
युषिष्ठिर बोके-पांचव व छठे दिन जो अपने घर में साग 
बना कर खाता है, न कित्ती का ऋणी है, न परदेशी है, हे यक्ष 
वह सुखी हैं ॥ दिन पर दिन छोग यहां से यम के घर 
जारहे हैं, शष टिका चाहते हैं, इस से बढ़ कर आश्चर्य क्‍या 
होगा॥ तके का कहीं ठहराव नहीं, श्रतियें परस्पर भिन्न 


यज्ञ युंत्रिष्टिर सम्वाद ११५८ 
हैं, ऋषि भी एक नहीं, जिस का पत माना जाए, धर्प का तरव 
कन्दरा में रखा है ( अन्घरे में पढ़ा है), सो महाजन जिम पर चले 
हैं बह, मार्ग है॥ इस महा मोहमय कढाहे में सूपे की आग 
से ओर दिन रात के इन्धन से, माथ ओर ऋतुओं की करछी मे 
काऊ प्राणियों को पका रहा है, यह वार्ता है ॥ 


पक्ष उबाच | 


व्याख्याता में लया प्रश्ना याथातथ्ये परंतप । 
पुरुष त्विदानीं व्याख्याहि यश्व स्वेधनी नरः ॥ 
यक्ष बोढू-हे शाजुनाशक ! तुम ने परे पश्चों का ठीक २ 
उत्तर दे दिया, भर पुरुष क्री ब्याख्या करो ओर जो स्तर धनी 
( सारे धनों वाका ) पुरुष हे, उसकी व्याख्या करो ॥ 
युधिप्ठिर उवाच 


दिव॑ स्पृशति भूर्भि च शब्द:पुण्येन कमणा । 
यावत्‌ स शब्दों भवाते तावत्‌ पुरुष उच्यते ॥ 
तुस्ये प्रियाप्रिये यस्य सुख दुःखे तथेव व । 
अतीतानागते चोभे स वें सवेधनीनरः ॥ 
युविष्ठिर बोले-पुण्यकम से पुरुष का शाब्द ( यश ) भूमि 
ओर आकाश में फेलता है, जब तक वह दाब्द है, तव तक पुरुष 


कहाता है ॥ जिस को प्रिय, अप्रिय, सुख, दृःख, भूत भविष्यव 
समान है, वह पुरुष सर्वे धनी है ॥ 


११९६ पर्मविक्षक 
कृतेव्व | 

(श्रीरवीस्रनाय ठाकुर की एक कविता का भाव ) 
छेदना होगा हमें हम प्त्यु के भय-भाल को, 

पुश्ष-पुश्नी मृत जहता के जटिल जश्नाक को | 
भागना होगा हमें इस दीप प्रात।काल में; 

इस सु-शागृत जगत में--इस कर्मंघाम विशाल में ! 
अन्य बन कर है नहीं बाधा कहां संसार में ! 

प्र में, सत्कम में, आचार ओर विचार में ! 
दूर कर संसार की ये बिध्न-बाधायें सभी, 

मुक्त खग का उच्च रव धरना हमें होगा अभी । 
देखना होगा हमें विषच्छिन्ष कर तम-ताप को, 

विश्व में उस पू्त ब्योतिमयय तथा निष्पाप को । 
अग्रसर हो पुण्य-पथ में कर अपों की शोषणा, 

हृदय से करनी हम॑ होगी यही अब घोषणा।- 
/ है सुरो ! हम भी तुम्दारे ही समान महान हैं, 

होन हम कुछ भी नहीं, हम भी अमृत सम्तान हैं ॥ 


( प्तरश्वती ) 


नह 


ऊ. ४ 


यक्ष युधिप्ठिर सम्वाद ११७ 


स्वार्थ का साम्राज्य । 
एक दिन वह था कि जब भारत-विभत्र की रूपाते थी, 
सेसार के सत्काय्य सब करतों इपारी जाति थी । 
प्रेम था, युविचार था, अभिपान था निन्र देश का, 
बन था जिस में हि होता नाक सारे कृश का ॥१॥ 
थे नियम विद्या, विनय के ओर हम विद्वान थे, 
बपानिष्ठ। थी, सभी गणवान थे, श्रीमान थे । 
ब्बहार में थी सत्यता, न कहीं ज़रा अविवक था, 
मज्जनों का सब जगह वयोग था, मत एक था ॥२॥ 
सन्‍्तोष, सुख, सत्कम्म का भी वास था घर घर यहां, 
देश भारत के महेश था आर पृथिवी पर कहां ! 
एक की सुन दृदंशा अब दूसरा सूख मानता ! 
एक भाई दूसरे को शब्ठु अपना जानता ! 
किसी उत्तप कार्य में मब दक्ष थे, मातेधीर थे, 
एक-लक्ष्य-विशिष्ठ तस्कस के पृथक सब तीर थे । 
भिस्नता सत्र अपना रड़ अब दिखला रही, 
स्वार्थ ही की नीति अब तो है प्रतिष्ठा पा रही ॥४॥ 
किस भांति भेरी बने, बिगड़े दूभरों की बात सब; 
चिन्ता यही इस देश में फडी हुई हे हाय अब ! 
स्वार्थ से बिग्रह बढ़ा, विग्रह कुलक्ष य-हेतु है, 
दुर्मेति-नदी-खर थार से टूटा घुमाते का सेतु है ॥५॥ 
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मिकछकर यहां अब पारने की चाछ पाई जा रही, 

विष पिला पीयूष की स्तुति प्रकट गाई जा रही । 
छछ, कपट, कटु-फल से पेट भरते छोग हैं, 

जिस से अनेकों हो रहे ये कठिन जीवन-रोग है ॥६॥ 
छिन्‍न शाखा की तरह बन्धुत्व का अब नाम है, 

कब छूटे वह भी यहीं चिन्ता छगी अतिराप है । 
उस देश में भी क्यों भछा उलन्न होने उद्यमी, 

जिम देश में हे परम्पर यों मेछ की इतनी कमी ॥७॥ 
मिन्न तो कोई नहीं, हैं झात्र ही सब संग में, 

' देह में, घर में. बाहज्यापार में, रण-रड् में । 

गई थी किस प्रमस जो गुर्थी माछा की छड़ी । 

टूटी तथा बिखरी वहीं है आज पृथ्वी पर पड़ी ! ॥८॥ 
देश पर यदि भम है, व्यवहार में दिखलाइए, 

स्‍्वार्थपरता छोड़ कर ओदाय्य को अपनाइपए । 
हैं दुखी जो ये करोड़ों बधु निज अज्ञान से, 

कीजिए उनका प्रकाशित हृदय सुखकर द्वान से ॥९॥ 
एक के उत्साह से कब कार्य-साधन है हुआ ! 

सगर के घुत एक ही न नीरनिापबे खोदा न था। 
बिना छोहे के कभी लोहा कढ़ा टूटा नहीं, 

बारियारा भी रुकी है एक पत्ते से कहीं ? ॥१०॥ 

( सरस्वती ) 


पेद का उपदेक्ष ११६ 


रघुनाथराव ने अमानुपी काम करके पेशवा की गही तो 
प्राप्त करी, पर वह मानप्िक चिन्ता और छोकापवाद से 
अपना पीछा न छुटा सके | सेति जागंते, खाते पीते, स्वदा 
उनके आगे मूर्तिपती ब्रह्मबाल-हत्या खड़ी रहती थी। यह 
हत्या उनके हृदय में रह रह कर दारुण व्यथा पेदा करती 
थी । इसके अतिरिक्त कुछ साहसी छोग उन्हें तांन भी दिया 
करत थे । कुछ ऐमे भी निस्पृद्र सज्जन थे जो उनके आगे यह 
बात साफ साफ कह दिया करंत थे कि पेशवाओं के वंश में 
जन्म केकर आपने अच्छी नामवरी पेदा की ! इसी से उन्‍हें 
अपना जीवन दुस्सह हो गया । बेच।रा अपनी स्त्रीझूपिणी राक्षसी 
के जाक में फेस कर अपकीर्ति के अन्धकूप में गिर पढ़ा। 
बाहरूक के रक्त से रंगा पेवावा का राज्य तों मिकछ गया, पर 
वभव-छुख का लेश भी न पिला । अद्दोरात्र चिन्ता के मारे 
बेचारे को शान्ति न मिलने पाई । बिना शान्ति के जीवन ही 
रुयर्थ है । संसार में यदि सब कुछ पिछला ओर शान्ति न मिद्धी 
तो बेचेदी नहीं दूर होती । यही सोच कर राघोबा ने राम- 
शास्त्री जी को इस उददेश से बुलझदाया कि इस कृतापराष का 
किड्चित प्रायश्वित्त कर पातकोी का यथासम्भव क्षाहुन कर 
ओर किसी तरह छोकापवाद से छुट्टी पाऊं। 


शास्त्रीजी की बुद्धिमानी, न्यायप्रीति ओर निस्पृहता सब 


को विदित थी । इन्हें श्रीगात्‌ माधवराव ने अपना सुख्य न्‍्याय- 
धीक्ष बनाया था। निमन्त्रण पाते ही थे राजमहरू में पहुंचे 
और उांचत आभिवादन कर बेठ गये | कुछ इधर उधर की 
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बातें करके राघोबा ने श्षास्त्रीनी से कहा कि “आप छद्धर 
विद्वान है । हमारे महल में जो दुघटना हो चुकी है उसका सब 


३. कर हे 


आद्योपान्त ठत्तान्त भी आप जानते हैं । आपसे कोई बात छिपी 
नहीं। नारायणराव को मारा तो किसी ने और लोकापवाद 
पढ़ा मुझ्न पर ! किमी के सुंह पर कोई हाथ थेडेही रख सकता 
है । अब मरी इच्छा है कि “यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्धप” के 
नाते में उस पाप का कुछ प्र।यश्रत्त करूं। कृपा करके आप 
बतकावें कि इसका क्या प्रायश्वित्त हो सकता है””! 

यह सुनकर शास्त्री जी कुछ दर तक न बोले। अन्त में 
यह कह कर वे अपने घर चल गय कि में विच/र करके रात 
को उत्तर दूँगा | घर जाकर उन्होंन भोजन इत्यादि नेमित्तिक 
काम किये ओर घर का सारा असबाव गाड़ियों में लद॒वा कर 
बाल-बच्चोे। को काशा रवाना कर दिया। इप प्रकार घर की 
व्यवस्था करके वे पेशवा से मिलने गये। न,.ना फडनवीस और 
सखाराम बापू आदि दरबारी भी वहां उपस्थित थे । शास्त्रीजी 
को देख कर राघोबा दादा ने उनकी अभ्यथना की आर पूछा 
कि “ कहिए पण्डित जी, हमने सतेरे जो प्रश्न किया था उसका 
आपने क्या निणय किया !” राधोबा दादा समझते थे कि 
कुछ पूजा-पाठ कराने ओर नत्राक्षणों के। लड्डू खिढाकर 
दक्षिण। में अद्वार्फियां देने स ई। मेरा पिण्ड छुट जायगा । इसी 
आशाम्॒त्र में बद्ध होकर बे जरदी कर रहे थे। 


परन्तु शास्त्र/जी पूर न्याय-मूर्ते थे | उन्हें रत्ती भर भी 
अन्याय न रुचता था। उनक मन पें «दा यह तत्व जागृत रहता 
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था कि “ निस्पृहस्य तृणे जगव | ”” भा ऐसे सत्पुरुष के हाथ 
से इस अघार कप का आच्छादन केस हो सकता था! उन्होंने 
भरे दरबार में पेशवा को उत्तर दिया--“ अन्नदाता, ऐसे 
पातकों का प्रायश्वित्त प्राणान्व के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
है ””। हम नहीं कह सकते कि इस उत्तर को पाकर पेशवा की 
कैसी दशा हुई होगी | पर इतना जरूर बृतछाये देते हैं कि उन्हें 
यह सोच कर ओर भी अधिक विषाद हुआ कि रामशास्त्री 
सरकारी नोकर हैं। अपने स्वामी को ऐसा उदण्दता-पूण उत्तर 
देने का उन्हें साइस केसे हुआ | अतएव शास्त्रीजी के उत्तर 
को सुनकर क्रोधवश उन्होंन इतना ही कहा “हां ठीक है ”। 
इस पर शास्त्रीजी ने नमस्कार करके यह कहां कि श्रोमान 
अधिक सोच विचार में न पढ़ें । मेने अपना सारा सामान पूने 
से रवाना कर दिया ह। काशी-यात्रा की तेयारी करके यहां 
४ आया हूं। भाज तक मैंने श्रीमान्‌ की यथामति सेवा की । अब 
यहां रहने में मछाई नहीं है, ओर मेरी अब यहां जरूरत भी 
नहीं है। इतना कह कर वे मह्ों के बाहर होगये । पेशव। कुछ 
कहने वाके थे, पर उन्होंने उधर ध्यान ही नहीं दिया । इसी से 
क्रोधवश पेशवा ने भी उनसे रहने के छिए बविश्वेष आ ग्रह 

नई कया । 
नाना फड़नवीस आदि समीप ही बेठे थे । अकस्माव 
शास्त्रीजी को जाते देख उनके पन आधिक उद्दिभ हुए। अतएव 
६ उन्होंने पेशवा से यह कह_ट कर आज्ञा मांग छी कि हम छोग 
, शास्त्रीज को पहुँचाने जाते हैं। जाते समय शास्त्रीजी 
पूने के एक सर्वेश्रप्तु मन्दिर में गये । नाना कड़नबीस 

पर 


हर 
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बगरह भी उनके रींछे पीछे वहीं पहुंचे । परन्दिर में 
सब से मुलाकात हुई । वहां विलकुछ एक्रान्त था । बारह 
राजनीतिश्ज मंत्री ओर तेरहवें आसत्रीजी को छोड़ वहां ओर 
कोई न था। उस समय पेशवाओं के राज्य में शास्त्रीनी एक 
तेजामय रत्न थे । राज-मन्त्रियों की उनके सम्बन्ध 4 विशष 
पूज्य बुद्धि थी | बिना शास्त्रीजी की सलाह के वे कोई काम 
न करत थे। एसे विकट समय में उनका चछा जाना सबको 
दुःखदायी हुआ । नाना फड़नवीस के नेत्रों से आंसू टपकृने 
छगे। सब छोग शास्त्रीनी से रहने की प्राथना करते करते थक 
गये, पर उन्होंने एक न मानी । वे अपने निश्चय पर अटछ रहें । 
अन्त में नाना ने गद्दकण्ठ से कहा कि “ शास्त्रीजी, भाप यह 
भली भांति जानते हैं कि आजकल पशवाओं की गदी पर केसे 
भयानक सड्भूट आरहे हैं। अकेला यह घरेलू झगढ़ा ही कितना 
अनर्थ कर रहा है। यह गदी ब्रह्म-बाल राजा के रक्त से भागी 
हुई है। वत्तेमान दिरिण्यकांशेपु को परास्त करने का हथने विचार 
कर लिया हैं। हम एमे घातकी पुरुष की सेवा करन की इच्छा 
नहीं । अवसर ढूंढ रहे हैं। देव-कृपा से आशा-तन्तु भी प्रिल 
गया है। आपसे कहना नहीं होगा कि राज्यक्रान्ति उत्पन्न करना 
कितना विकेट काम हैं। ऐसे समय में आपके न रहने से हमारी 
दक्षिण भुजा टूट जायगी। हमें सलाह देने के लिये काई योग्य 
' पुरुष न रहेंगा। आप इस बात का विचार क्‍यों नहीं करते। 
यादे आपको यहां रहना मंजूर नहीं ह तो हम भी आपके ही 
साथ चढ़ते हैं । फिर यहां रक्ख़ा ही क्‍या हैं” ! ताना 


द 
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फड़नवीस के इन शब्दों को सुनकर शास्त्रीनी का गछा भर 
आया वह कहने छंग “नाना, यह बढ़े आश्चर्य की वात है रू 
तुम्शर जमा राज-कार्यधुरन्पर ज़रा मी बात के कारण उदा- 
सीन हो रहा ह। सभी काप उश्वर के सड़ेतानुसार हुआ करते 
हैं। उनके छिए ज्ञानान को विशेष सुख-दुःख न मानना 
चाहिए । आप सब छोग चतुर, दृरदर्शी ओर राभ-कार्य-पहु 
हैं| इम में ज़रा भी सेदह नहीं कि आप अभीष्ट कार्यों को 
अच्छी तरह करके गर्भसथ प्रभु की कीति दिग्दिगन्त में फेला- 
बेंगे । में आपके राजकासय में कभी नहीं पड़ा ओर मुझसे वह 
सिद्ध भी नहीं हो सकता । में तो केवल पर्मशास्त्र की सहायता 
में अभियोगों का निणय करता रह! हैँ ।हां, आप भाईबन्धु 
के मान पलाह लेने आते थे, तो मैं आपते यथामति लिवेदन 
कर देता था । बप, इतनी है बात थी । किन्तु अब यहां रहना 
अच्छा नहीं इसमे आप भी आग्रह करना छोड़ दे” । 

यह सुन कर सब निरुपाय होगये। उन्होंने जान लिया कि 
धास्त्रीजी रोके न रुकेगे। तथापि नाना ने एक ओर वितनी 
की । वे बोले-“महाराज आप सब में वयोटद्ध ओर पूज्य हैं। 
अब हथ आपके विचारपूण, मधुर एवं उत्तम उपदेश दुल्ेभ 
होनायेगें। हय अब हपारे कर्णकुदर। में आपके मधुर शब्द 
कदाचित ही फिर प्रविष्टठ हों ! अतएवब हथ आपके सुखारत्रिन्द 
से दो चार शब्दोपदेश घुनेन की इच्छा है। उतनेद्दी से हमें 
समाधान होगा” | 


श्श्ड बमक्िलक 

हस पर झास्तरी जी कुछ हंस कर बोले--“नाना और 
बापू तुप दोनों क्या कम हो ! काशी से लेकर रामेश्वर पर्यन्त 
तुम्हारी बुद्धि का ढ़ बज रहा है | तुमको में क्या उपदेश 
दूं ! तथापि तुथ भाक्तिभाव से पूछ रहे हो ओर भरे अल्‍्पोपदेश 
को भी सदेव ध्यान में रखने का वचन देते हों। अतएव में 
कुछ कहता हूं । तुप सब एक से एक बढ़कर चतुर हो, परन्तु 
सम्भव है, कभी मतब्रिरोध होजाय | आपम में फूट होते समय 
प्ररे विचार तुम्हारे काम आबेंगे। साधारणतः सभी ज्वानवान 
हैं। एसा कोन है जिसे भले बुरे का ज्ञान न हों ओर यह बात 
भी नहीं है कि भो कुछ में कहेगा वह पूर्वजों के कथन से 
अधिक महर्त्र का होगा या कोई एकदम नह बात होगी। 
किन्तु जिसके मुख से उपदेश होता है उस में पृज्य बुद्धि होने 
के कारण श्राताभों को उसका बारम्वार स्परण होता रहता है। 
अतएबव में भी सूत्रूप में एक बात तुम से कहता हूं। बेदिक 
पनन्‍्च्रों के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि वेदों में हम 
सबकी बढ़ी ही पृज्य बुद्धि है। आप ऋग्वेद-संहिता के अन्तिम 
दो मन्त्रों को सबंदा ध्यान में रक्‍्खें। बस में इतना ही कहना 
चाहता हूँ । 

संगच्छध्व॑ हंवदध्ब सं वो मनांसि जानताम । 


देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥२ ॥ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयाने वे । 
समानमस्तु वो पनो यथा व घुमहासंति ॥४॥ 
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इस बेदवाणी के अनुसार आचरण करने से सब सिद्धि्या 
प्राप्त होंगी। पेरा भी यही अ्शावाद है। नाना ने कहा महा" 
राज, हम इन वेदमन्त्रों का अर्थ नहीं ममझे अतपव आप अर्थ भी 
श्रीमुख से हो बतडावें। शासत्रीनी ने कहा, इनका अथ बहुत ही 
अच्छा है। तदनुसार व्यवहार करना बहुतही हितक र है। अथहै !-- 
“तुप सब प्रित्र भाव से रहो । परस्पर का विरोधभाव छोड़ो । 
एक मत होकर भाषण करो । त॒म सब अपने पन का रुख एक 
ही तरफ का रहने दो। जिस प्रकार अनादि देवता एक मत से 
अपना अपना हर्वेर्भाग ग्रहण करते ६, उसी प्रकार तप भी 
प्त-प्रतान्तर के वेपनस्य को त्यागकर हृष्ठट फछ की प्राप्ति की 
तरफ ध्यान रक्‍्खो । 

“अपना निश्चय एड रहने दो। अन्तःकरणों को एक रुप 
का बनाओ । तुम्हारे मन समान हों; तम्हाग हृदय एकसा हो; 
सत्र समानता रहे””। 

यही इन मन्‍्त्रों का आहाय है। अपना व्यवहार तुम इसी 
उपदेशानुसार करो । ये मन्त्र वेदोक्त हें ओर इनका अर्थ राप 
शास्त्री के मुख से निकका हुआ है। इन मन्त्रों में ओर इन के 
अर्थ में अपूत शाक्ते है। इनका अनुसरण करना सर्वथा शुभ 
कूलदायक है| 


सोलह संस्कारों का सक्षेपतः प्रयोजन निर्देश । 
संस्कारों का उद्देश्य मनुष्यजाति को श्रेष्ठ मनुष्यजा।ति 
बनाने का है, यह तुम पढ़ चुके हो, अब तुम्हें यह जानना चाहिये 
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कि किम २ संस्कार का फल क्‍या २ है। सेप्तपतः बरालिष्ठ 
हृढ़िठ्ठ धार्मेष्ठ सन्‍्तान की नी रखने के छिए गरभोधान 
गर्भस्‍्थ बालक में वीरताधान के लिए पुंसवन उप में चेतन्य 
के प्रादर्भाव का स्वागत करने ओर उप्की मात्रा को प्रानाष्ठित 
नारियों की गणना में लाने के लिए सीमसम्तान्नयन किया 
जाता है। इसके अनन्तर जन्म के समय के उत्सव मनाने, स्वागत 
करने और कृतज्ञता प्रकाश के लिए जातकम थभ नाम धरने 
के लिए नोमेकरण, पहले पहल दूसरे जलवायु में ले जाने 
का समय नियत रखने के लिए तनिष्क्रमण पहले पहल अन्न 
खिलाने का समय नियत रखने के लिए अन्नप्राशन किया 
जाता है । जाति में म्वेश के लिए चूट[कृम भोर कर्ण शोभा 
के लिए कण वेध किया जाता है। साथ ही गभ और बीज मे 
आए दोषों को हटाकर बच्च को शाशेरिक और मानसिक शसाते 
के पूरा योग्य बनाना भी इन संस्कारों का उद्देश्य है। 





बेदिक धर के सीखने ओर अनुष्ठान करने का अधिकार 
देने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार ओर ब्रह्मचय्थ ब्रत धारण 
करके वेदों को ओर दूसरी विद्याओं को पढ़कर बलवान विद्वान 
ओर मनुष्य जाति का हितैषी बने,इसके लिए वेदारम्भंसस्कार 
नियत किया है । शिक्षा को समाप्त कर गाईस्थ्यजीवन की 
तय्यारी के लिए समावतन और दम्पती बनकर अछ्ठ 
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सन्‍्तान उत्पन्न करने ओर गृहाश्रम के अन्य धम्मों को पालने 
के लिए विवाह सम्कार किया जाता था । 


जब सन्‍्तान योग्य हो कर गसह्ाश्रम के कार्य्या को संभाल 

के तो अपना आत्म बल बढ़ाने निःसप्ृह्र होकर मनुष्य जाति 
का सुधार करने, उसको धर्म पर आरूढ करने और हृढ करने 
के याग्य बनाने के छिए वानप्रस्थ आश्रम नियत किया 
फिर आत्मवछ से बलवान्‌ होकर देशदेशान्तग में फिर कर 
प्रनुष्य जाति को एक सत्य धर्म पर स्थिर करने ओर मनुष्य 
पात्र के किए मनुष्य के हृदय में प्रेम सज्चार करने के लिए 
संन्यासाश्रम हैं अन्त में मृत शरीर को यथाविध्ि मछाकर 
नुष्प समाज का रोग! से बचाने के ।छए अ्त्ये ष्टिकर्म 


नियत कया है। 


यह बहुत ह संक्षेप के साथ सेस्‍्कारों का प्रयोजन वर्णन 
किया है, किन्तु ।वेस्‍्तार के साथ एक एक संस्कार पर बहुत 
कुछ लिखा जासकता है, क्यो हरएक सस्कार का एक २ 
भश किसे न कसा एस प्रयोजन के छिए किया जाता है, 
जिससे सस्काय का शगीर बलवान हृदय प्रहान्‌ ओर आत्मा 
जानवान्‌ हा । 


पर सस्कारा का निरा जानना लाभदायक नहीं होसक्ता, 
उनका करना, आर उन मे कहे हरएक नियम का पाछना ही 


लाभदायक है, जानना करने के लिए है।सो यहां तुम्हारे 
ज्ञानने योग्य कुछ आवश्यक बातों का वर्णन करते है। 
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आतकंर्ष से पूर्व तीन संस्कार ओर हैं, जो हरएक विवा- 
हित पुरुष को जानने अत्यावश्यक हैं, यहां तुम्हारे किए उनका 
लिखना अनावश्यक जान जातक से आरम्भ करते हैं । 


जातकम संस्कार बालक के जन्प के समय किया 
आता है, इस के दो प्रयोजन हैं, एक तो यह, कि बालक का 
जन्म सुख पूवंक हो, दूसरा यह, कि उसकी रक्षा हों ओर 
बह लोक में अपने समय पर एक तेनस्व्री पुरुष बने । इस 
दूसरे प्रयोजन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातें तुम्हें बदलाते हैं। 
इस संस्कार में एक यह बाप हैं, कि जब वाकृक उत्पन्न 


तक 'खर्‌ से चक. ». 


हो, तो ओरों के छूने से पहले ही पिता बाक्ृक को छेकर 
थी ओर दइहद मिलाकर सोने को सक्ाई के साथ घिसकर, 


किक ड। 


सोने की सलाह के साथ बालक की जिह्ा पर ओम छिखे, 
ओर अनन्तर बालक के कान में कहे, वेदोसि,न्व्‌ वेद है। 
घृत ओर शहद मछों के शोधक हैं, इस लिए दूध पिलाने से 


पूर्व यह चटाने आवश्यक हैं, पर इनके चढान की विधे जो 
आर्य जाति ने यह नियत करदी, के पिता बाकूक की जिह्ा 
पर ओम लिखे, इसका अभिभाय यह है, कि पिता यह बोधन 
करता है, हे परेमव्वर के भेजे हुए आत्मा, तुम जो हम में आकर 
साम्परलित हुए हो, इस आदर में हम रूब से प्रथम वस्तु जो तुम्द 
देते हैं, वह परमात्मा के नाम की थिठास है । तुम्हारी जिह्ना 
से भप का उच्चारण हो, ओम परमात्मा ही तुम्हारा पूज्य है। 
बह हमने तुम्हारी निक्वा पर छिख दिया है, यह कभी भी 


(भटक. 


जाते कर्म १७९० 


पिरना नहीं चाहिये, कभी भी तुम परमात्मा को न थूछो, कभी 
भी उससे विमुख न हो ॥ 

कलक के कान के परदे बहुत ही कोमछ होते हैं, 
उन पर एक साथ क्रिसी कठोर इाब्द का आधात नहीं 
पहुँचना चाहिये, एतदथ पहले उस के कानों में कोई कोमल 
शब्द पहुंचाना आवश्यक है, इस को आये जाति ने 
संस्कार में इस प्रकार नियत कर दिया, कि पिता उस के 
दक्षण कर्ण में 'वेदासि >तुवेद हैं! कहें । इस का अभिप्राय 
यह है, कि पिता यह बोधन करता है, ( हे बालक ! तुम इस 
जगव में आकर वेदपय बन कर दिखलाओ. तुम्हारा जीवन 


ऐसा उज्बल और उच्च जीवन हो, कि वेद के तुल्य दूसरों के 


लिय मागे दिखलाने वाला हो, हम सब से पहली ध्वनि तुम्हारे 
हि #फ ० के जे बिक [«, क 

कान में वेद शब्द की पहुंचाते हैं; इसको कभी मत भूलों, बेद 

को पढ़ों, समझे, ओर अपने जीवन को उसके अनुसार ढाछो ॥ 


यह दोनों विधियें वेद ओर परमात्मा में जो हमारे पूर्वजों 
की निष्ठा थी, उसकी बोधक है ॥ 


प्रझन- बच्चा तो उस समय इसको समझता नहीं, तब उसको 
इस से क्या लाभ होगा ॥ 

उत्तर-बच्चा भी बढ़ा होकर इस बात को जानेगा कि इस जगत 
में प्रवेश करते ही भरे पिता ने मरी जिहा पर ओप लिख 
दिया था, ओर मरे कान में ' वेदोसि ” कहा था। जब २ 
यह बात उसे स्परण आएगी, तभी उसके जीवन पर प्रभाव 
हालती रहेंगी, जब वह स्वयं पुत्र वाला होगा, ओर अपने 


पुत्र के लिये श्रद्धा भावना से यह विधि पृण करेगा, तो 
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उसे अपनी भी इसी विधि का स्मरण आकर उस की 
निष्ठा बढ़ेगी | दूसरा यह स्मरण रक्‍्खो, कि बचपन का 
सरकार बेमालूम भी बीन की भांति हृदय में स्थान पालेता 
है, जो जब कभी भी अपने अनुकूछ अवस्था पाकर प्रस्फु- 
टित हो पड़ता है । ओर तीसरा यह भी कि पिता जब 
इस अभिषाय से उसका यह संस्कार करता है, तो वह भी 
अपने पुत्र को उसी मार्ग पर चलायगा, जिम से वह पर- 
मात्मा आर वेद में भाक्ति वाछा निकले | पिता का कर्तव्य 
इतना ही नहीं, कि वह इस विधि के पूरा करने मात्र से 
अपने आप को कृत कृत्य मानले,यादे वह ऐसा मान बेठेगा, 
तो अपने कतेव्य से गिरगा, उसका कतेव्य यह है, कि 
इस विधि को एक प्रतिज्ञारूप माने, ओर जिस अभिप्राय 
से यह विधि की गई है, उस अभिप्राय को पूरा करने के 
लिये सबेदा सयत्र रहे ॥ 
घृव ओर म्रधु चटाने की विधि का मुख्य तात्पर्य ऊपर 
कहा है, गोण तात्पर्य ओर भी हैं, जसे कि इस से यह भी 
बोधन किया है, कि हे बालक ! तुम ऐसे योग्य बनो, कि घृत 
ओर मधु जसी सार वस्तुएं तुम्हार खाने के छिये हों, ओर 
सुवर्ण के पात्रों में खाओ ॥ 
घृष मधु ओर सुवर्ण स्वास्थ्य कारक मेधा स्मृति स्वर 
कान्ति बल ओर आयु के वधक हैं, सा इनके चटान से यह भी 
अमिप्रत है, कि खाने पीने में उन्ही पदार्थों का सवन करो, जो 
तुम्हारे स्वास्थ्य, मेधा, स्मांते, स्वर, कान्ति बल ओर आयु के 
बढ़ाने वाले हों । 
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इसी प्रकार एक ओर वि यह है, पिता बालक के कन्पों 
को स्पश करता हुआ यह आशीर्वाद देता है।-- 
एै १७ $ 
अश्मा भव परशु भव हएयमसृत भव । 
अत्मा वे पृत्र नामास स जीव शरदः शतम ॥ 


चटान होना, कुरहाड़ा होजा, शुद्ध ( कुन्दन ) सोना होजा, 
तू मेरा अपना रूप है पुत्र नाम रखता हुआ, तृ सो वर्ष जी ॥ 

मप्र की बढ़ी २ लहरें, जो बढ़े २ जहाजों को परे फेंक 
देती हैं, वा उलट पलट देती हैं, वह जब कभी किसी हृढ़ चटान 
पर आकर टकराती हैं, तो चटान का कुछ ने विगाढकर 
प्रत्यृत प्रयाधात खाकर आप उलटी पर चली जाती हैं, इसी 
प्रकार अपनी काये पिद्धि में विध्न बाधाओं के लिये तुप एक 
हृढ़ चटान बन जाओ, कोई भी विश्न तुम्हें कार्य सिद्धि से परे न 
हटा सके, पत्युत तुम्हार सामने आकर विप्र स्रयपत्र छिम्न 
भिन्न होकर परे हट जाएं। जहां तुम विध्नों के लिये चटान 
बनो, वहां शत्रु रूपी वनों को काटने के लिये कुल्हाड़ा बनो, 
एक भी कुर्हाड़ा भारे बन को काट देता है, ओर तिप्त पर भी 
स्वयं अक्षत रहता है, इसी प्रकार ऐसे शूरवीर बनो, कि अकेद्े 
अनेकों शत्रुओं को काटरों, ओर खये अक्त रहो । चटान 
और कुल्हाड़ा बनकर शुद्ध सोना बन जाओ, अपने गुणों से 
सोने की भांति बहुमूल्य बनो, सत के प्यारे बनो, हरएक को 
तुम्हारी चाह हो, हरएक के तुम हित साधक बनों, ऐसे उच्पक 
जीवन के साथ तुम पूर्ण आयु भोगों ॥ 


१३१३ द धर्मशिक्तिक 
नाग करण संस्कार । 


११ दें दिन नाम करण संस्कार किया जाता है, अर्थांव 
हवन यज्ञ करके बालक का नाम रक्खा जाता है। इस संस्कार 
का मुख्य प्रयोजन यह है, कि नाम सार्थक और उत्तम हो । 
इस समय छोग जो नाम करण संस्कार न करके, जो जी में आया, 
नाम रख छेते हैं, इस से निरथेक ओर भद्दे नाम प्रचलित हो 
गए हैं । शेरसिंह का अर्थ नहीं बनता हे, राधा-राम अनमेल 
नाम है, अरुढ़ा मछ ओर कूदामछ घृणित नाम हैं । इसी प्रकार 
सहस्तों नाम ऐसे प्रवलित हो गए हैं, जो न सार्थक हैं, न 
पुन्दर हैं ॥ 

नाम का प्रभाव बहुत बड़ा होता है । (१ ) किसी भरी 
सभा में दो पुरुषों को अपना नाम बतलाने 
की आवश्यकता पडे, ओर उन में से एक 


का नाथ तो साथेक ओर उत्तम हों, ओर दूसरे का भद्दा सा, 
तो उन में से पहछा बढ़े हष के साथ अपना नाभ बतलाएगा 
श्रीविश्वनाथ, आर दूसरा झिनकूकर थीरे से कहेगा, खोतामलछ । 
आप दोनों के चेहरों पर दृष्टि दारे, एक खिछा हुआ प्रतीत 
होगा, दूसरा मुरझाया हुआ । आर यदि उसके नाम को कोई 
दृहराकर पूछ बेठे, तो बेचारा लज्जित हो जाता है ॥ 

ट्रेन में बेठकर यात्रा करते समय अपने अपरिचित साथी 
से इसका नाभ पूछो, तो वहां भी यही बात होती हैं, भदे नाम 
वाझे का चेहरा नाम बतकाते समय खिल्ला नहीं रहता। इस प्रकार 


मात का प्रभाव | 
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भद्दे नाम वाकों को कई बार मुफ्त में ही छज्तजा उठानी पड़ती 
है, ओर कई बार उस भद्दे नाम पर साथियों के उपहास भी 
सहने पढ़ते हैं । इस से उसका मन दबसा जाता है, यह अनिष्ठ 
प्रभाव भद्दे नाम का पड़ता है। अतएत्र कई नव-युवक विद्यार्थी 
अपने ऐसे नाम को बदककर सदा की शझ्रविजक का टंटा ही 
मिटा देते हैं, और ऐसा उत्तम नाम रख कछेते हैं, जिधके 
बतलाने में मन उत्साहित होता हों। इप के विपरीत उत्तप नाम 
सदा हर्ष का कारण होता है, इस से उत्का उत्तम प्रभाव 
पड़ता रहतः है ॥ 


८ २) अच्छे २ संस्कृत नामों के प्रचार से संस्कृत भाषा 
के प्रचार में भी बड़ी सहायता मिलती है। बंगाछी बड़े 
प्रनोहर संस्कृत नाप रखते हैं, पुरुषों के उमेशचन्द्र, रमेश चन्द्र, 
चन्द्रशेखर, विपिनविह री, अरविन्द इसादि, ओर खिरयों के 
विमलछा, सरल, नलिनी इयादि । इस से उनके नामों में ही 
संस्कृत के कई शब्द आजाते हैं, जब वह संस्कृत पढ़ने हैं, तो 
यह शब्द उनके लिये नए नहीं होत । अतएव वह संस्कृत को 
हमारी अपेक्षा शीघ्र सीख जाते हैं । इस के विपरीत हमारे 
नामों में संस्कृत शब्द बहुत थोड़े हैं। तीन प्रकार के नाथ हमारे 
यहां प्रचलित हैं। (१)-शुद्ध संस्कृत, रामचन्द्र, कष्णचन्द्र, 
कृष्णद्न, हरिदत्त, लोकनाथ, प्राणनाथ, भीपसेन, रुद्रसन, 
शजाराभ, सीताराम इत्पादे (२) पिश्रनित गुरुबरूशराय, 
इकबालछूचन्द, बाबूराम इत्यादे ( १) शुद्ध फारसी आदे- 
गुछशनराय, युलाबराय, महतावराय, इत्पादे । इन सब के 


१३४ धपावातिक 


स्थान यादे श॒द्ध संस्कृत उत्तम २ नाप हों, तो संस्क्रत के कोष 
में स कितने हो शब्द आय्यों को बिन पढ़े अभ्पस्त होजाएं, 
ओर उनको संस्कृत पढ़नी सुगप होजाए, बल्कि नामों के 
कारण आयेतर जातियों में भी संस्कृत के यह शब्द आबाल- 
टद्ध प्रांसद्ध होजाएं ॥ 


(३) मनुष्य के संकल्प में बढ़ी प्रवल शाक्ति है, वह जबहद 
मन होकर एक ओर लग जाए, तो जो चाहता है, करलेता है, जैसा 
चाहता है,बन जाता है। उपनिषद्‌ बतछाते हैं “ऋतुमयों वा अय॑ 
पुरुष: ” पुरुष अपने संकरप का बना हुआ है। वह हृद संकल्प 
होकर जिस काम में छगता है, पूरा कर लेता है, जेसा चाहता 
है, बनजाता है। संकल्प की हृढता ही एक पुरुष को महा पुरुष 
बनादेती है। जिमने बलवान बनने का हृढ संकरप कर जिया 
है, वह अवश्य बलवान बनजाता है, पोफैसर राममूत नायडू, 
जो अब चालीस चाछीस मन का पत्थर अपनी छाती पर रख 
कर तुढवा देते हैं, आदमियों से भरी हुई गाड़ियां छाती पर से 
निकलवा देते हैं, ओर शरीर पर कोई निशान नहीं होता, वह 
पहले बचपन में बहुत ही दुर्बछ थे, उन्हों ने अपन आप को बल- 
वान्‌ बनाने का हृढ संकल्प कर लिया, जिस का पारिणाप्र यह 
है, कि अब वह वर्तमान समय के भीम कहलाते हैं । यह इतना 
बढ़ा बल किस का फल है,,उसी दृढ़ संकल्प का, जो ऐसा बल 
छाभ करने के लिये उन्होंने धारण किया ॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में महिदास ऐतरेय के विषय में छिखा 
है, कि उसने अपने जीवन को यज्ञ रुप बनाने का निश्चय 
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किया, इसलिये उसने अपने जीवन को परोपकारमय बनाया, 
ओर जीवन में आने वारी हरएक घटना को यज्ञ का अग माना, 
जेस भूख प्यास सहन का जो अवसर हुआ, उसे यज्ञ की दीक्षा 
(ब्रत ) समझा, कष्ट सहने का अवसर हुआ, तो उस तप समझा, 
अतएव उसने सोम की तीन समय की आहृतियों की तुलना में 
उसने अपने आयु के तीन भाग माने । प्रातःकाल की आहत 
गायत्री मन्त्र से होती है, गायत्नी मन्त्र २४ अक्षर का है, इस 
लिये उसने अपने जीवन काढछ के पहले २४ वर्षों को प्रातः 
सवन माना । दुपहर की अह्दृति त्रिष्टपछन्द से होती है, त्रिष्टप 
चवालीस अक्षर का होता है,.इ्सलिय अगले ४४ वर्षों को पाध्य- 
न्दिन सवन माना । तीसरी आहृति सायेकाल को जगती छन्द 
से होती है, जगती छनन्‍्द ४८ अक्षर का होता है, इसलिये उसने 
अगले ४८ वष को तृतीय सबन माना ॥ 


अब यह तीन सबन पूरे तभी हो सकते हैं, जब २४+ 
४४न-४८--८११९६ वर्ष का दीध जीवन उसे पिछे । उसका यह 


हृढ सकरप था, कि मैंने इत जीवन यज्ञ को अवश्य पूरा करना 
हैं, अतएव जब कभी उसे रोग ने आकर दबाया, तो उस ने 
अपने हृढ विश्वास से यह कहा।-- 
स॒ कि म एतदुपतपसि, यो5हमनेन न भ्रष्यामीति 
हे रोग क्‍या द्‌ सुझे यह तपा रहा है, में इस से नहीं मरूंगा । 
और वह नीरोग हो जाता रहा, उरपनिषद बतलाती हैं कि!-- 
+ ५ पु 
सह पोडशं वष शतम जीवत । 
बह एक सो सोलह बरस जीता रहा । यह है एक हृढ 


११४७ धमशिक्षक 

संकल्प का मभाव । उसी हृह सेकल्प के उत्पन्न करने के छिये 
साथक ओर उत्तम नाम रखे जाते हैं। अपनी सन्‍्तान में जो 
गुण लाना चाहते हो, वेसा नाम रख दो, ओर उसको उस के 
नाम का अथे बतछाते रहो, तो उस्त के हृदय का झुकाव उस 


गुण की ओर अवश्य हो जाएगा,ओर वह वस्तुतः उस नाम 
की काज रखना चाहेगा ॥ 





४ 


नष्कमण 


अन्‍्ममन्‍कमक हैं 5) | पकापामाहन्‍तक 


तीसरे वा चौथे पहीने निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। 
निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकलना, अर्थाव इस दिन से बच्चे 
को बाहर खुछी वायु में सेर करने और नदी, जेगछू, बगीचे 
आदि उत्तम दृश्य दिखलाने का आरम्भ करना चाहियें। इस से 
बच्चा बहुत प्रसन्न रहेगा, वह हसमुखा बनेगा, उस की शारीरिक 
ओर प्रानसिक टृद्धि अच्छी होगी । 

हमारे पूर्वजों ने यह संस्कार इसलिये नियत किया है, कि 
इस दिन से आरम्भ करके प्रतिदिन बच्चे को खुली वायु में 
भ्रमण कराते ओर उत्तम दृश्य दिखलछाते रहना चाहिये, यह 
सरकार आजकक् हमारी अपेक्षा अंगरेजों मं अधिक उक्तमता 
के साथ होरहा है, यद्यपि वह मन्त्र पढ़कर संस्कार नहीं करते, 
पर बह वच्चों को खुली वायु में श्रमण करात और उत्तम 


५ 


इृश्य दिखाते रहते हैं, अर्थात्‌ वह इस संस्कार के ढद्देश्य 
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को पूरा करते रहते हैं,पर हमारी जाति के साधारण जन न तो 
सेस्कार ही करते हैं, न उसके उद्देश्य को ही पूर्ण करते हैं, इस 
से हमारे बच्चे अगेरनों के बच्चों की अपेक्षा घाटे में रहते हैं। 
लाहोरियों के विपय में, तो बच्च क्या, बड़ों के विषय में भी यह 
कहावत प्रमिद्ध है, कि लाहोरिय पूछा करते हैं, गेहे का रृक्ष 
कितना बड़ा होता है। ज्ञान केवल स्कूलों में पढने से ही प्राप्त 
नहीं होता, वह नेत्र श्रोत्र भर प्राण तथा हाथ पाओं आदि के 
द्वारा अधिक अच्छा प्राप्त. होता है। एक पढ़ने वाला छोटा 
विद्यार्थी, जिसने बाग में जाकर आम का पेह, उसकी नई 
फूटतीं कोंपलें, बोर, अंबियां, ओर आध आंखों देखे हैं, उसको 
आम की कहानी पूरी समझ में आती है, रासिक प्रतीत होती है, 
ओर स्परण रहती है। इस भे उल्टा उस विद्यार्थी को यह 
कहानी नौरिस प्रतीत होती है, ओर समझ में नहीं आती है, 
जिसने आम की प्रतिकृति ही केवछ पुस्तक में देखी है । 
इसलिये भ्रमण कराने आर नए २ दृश्य दिखछाते रहने में जहां 
बच्चे का स्त्रास्थ्य अच्छा रहता है, वहां उसकी बुद्धि और स्पृति 
भी बढ़ती रहती है, ओर उमकी पदार्थों के गुग अवगुण 
परखने की शाक्ति भी बढ़ती रहतो है । इसी लिये यह संस्कार के 
तोर पर ऋषियों न नियत किया था, ताकि कोई भी माता 
पिता सन्‍्तान के विषय मे अपने इस कतेव्य को न भूछ । सो 
अब इस संस्कार का फिर प्रचलित करना चाहेगे,जिससे आये 
बच्चे पूरा लाभ उठाएं, ओर साथ ही उनकी पमाताओं को भी 
६ भ्रमण का अवसर पिछने से छाभ होगा । 


१३८ धर्मशाप्षिक 


अन्न ग्राशन॥ 


पहले २ बच्च के मुंह अन्न लगाने के लिये अम्न प्राशन 
संस्कार किया जाता है। अश्नप्राशन संस्कार तभी करे, जब 
बच्चे की शक्ति अन्न पचान योग्य होवे ” अथवा छठे महीने अन्न 
प्राधान संस्कार कर । इस संस्कार के नियत करने का अभिपषाय 
यह है, कि प्यार से जल्दी ही बच्चे को अन्न खिलाने न छगजाएं 
क्योंकि छः महीने से छाटा बच्चा अन्न पचा नहीं सकता,इसलिये 
यदि किसी कारण मात के दूध से उसकी तप्ति नहोंती हो, 
तो उसकी माता के दूध के सिवाय गाय आदि का दूध ही 
पिछाना चाहिये, यांदे यह संस्कार नियत न करते, तो ऐसी 
आवश्यकता में दरिद्र लोग अन्न खिलाने लग जाते, वा ये भी 
प्यार से मीठी वस्तुएं खिलाने लग जाते। अन्नप्राशन संस्कार 
से यह बन्धन बना रहता है, कि जब तक अन्नप्राशन संस्कार 
न हो, अन्न मुंह लगाना ही नहीं हे । अन्न पचाने की शाक्ति 
प्रायः छठ महीने होजाती है। पर पहले बहुत हल्का अन्न ही पचा 
सकता है, गरिष्ठ नहीं, अतएब सुश्रत में लिखा है ॥ 

'पण्मासं चन मन्नं प्राशये लघु हिते च!। 

( झुश्र॒त, शारीरस्थान, अ० १० स्ू० ६४ ) 
, छट महीने इसको अन्न खिलावे, ( ऐसा अन्न जो ) हढका 

ओर गुणकारी हो। 

दूसरा प्रयोजन यह है, कि माता ।पैता को इस बात के 
लिये सावधान किया जाए, कि वह बच्चे को र्वादों में न डालें 
किन्तु ऐसे अश्न उसे खिढाएं, जो स्वास्थ्ययारक और 
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पुष्टिकारक हों। जमाकि उप मन्त्र से पाया जाता है, निसको 
पढ़कर अन्न खिलते हैं ॥ 


अन्नपते5न्स्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः ! 


प्रपदातांर तारिष ऊर्ननों पेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
( यजु० अ० ११ में० ८३) 


है अन्न के स्वामिन ! हमें स्वास्थ्य वर्धक ओर बलवर्धक 
अम्न दीजिये, दाता को बढ़ाइये, ओर हमारे मनुष्य ओर पशु 
के छिये पराक्रम दीजिये | 

इमढिये बच्चे को कभी बाजारी मिठाइयों वा खट्टी करारी 
वस्तुओं के स्वादों में न डालें, इस से उसकी पाचनशक्ति पन्द 
पढ़ जाती है। किन्तु ताज़ह फुडका, भात, दूध, दही, घृत आदि 
सादे आहार जो पाचन शक्ति को बढ़ाकर स्वास्थ्य वर्धक ओर 
बछकारक होते हैं, वही खिलान चाहिये। जिससे द््चे का 
स्वभाव ही सादा पुष्टिकारक भोजन खाने का होजाएं। भोजन 
में यह नियम मनुष्य को आयु भर पालन करना चाहिये, इसी 
से जीवन सुखी और आयु लछेबी होती है । 

इस संस्कार की समाप्ति में नो बच्चे को अशीवाद दिया 
जाता है, वह यह है-“तमन्नपति रन्नदोवर्धमानों भुयाः” 
है बारक तू अन्न का पाते और अन्न का भोगने वाला हुआ 
सदा बढ़ता रहे। 

इस आशीवोद में दो बातें कही हैं, एक यह कि अन्न का 
पति हो, तेरे पास अन्न बहुतायत से हो, दूसरा यह, कि 
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अन्न का भोगने वाला हो, अथोत्‌ तू सदा नरिंग रहकर अन्न 
को भोगे । बहुतेरे एस छोग हैं, जिन के पास अन्न के कोठे 
भरे हैं, वा बहुत रुपया पास है, पर सदा रूप्ण रहते हैं, पाचन 
धक्ति बही घट है | भूष, ज्ञो कि हर एक अन्न को स्वादु 
बना देती है, वह उनके अन्दर चमकती नहीं, इस लिए वह 
जो कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं. मसाले ओर चरट्टानियों के द्वारा 
वाद बनाते हैं, आर सोडा वष्टर से पचाते हैं, वह अन्न के 
पाति होकर भी अन्नको भोगंत नहीं, किसी तरह अन्दर ठोंसते 
है । दूसरी ओर बहुतर एम हैं, जिनके अन्दर भूख तीद़ होती 
है, रूखी सूखा रोटो भी उन्हें ऐसा आनन्द देती ई, जो पहल 
घानियों को स्वप्न में भी नहीं मिलता, पर उनका खान के 
लिए पेट भर अन्न मिलता नहीं इस ।छिए आबब्यकता यह है, 
कि हरएक पुरुष अन्नका स्वामी भी हो, ओर अन्नका भोगेन 
बाला भी हो, इस लिए यह माता पिता को उपदेश है कि 
बच्चे के जीवन को ऐसा ढालें, कि वह कमाने वाक्का बने, 
ओर भोगन की शक्ति वाला बने ॥ 


मुण्टन संस्कार (चूड़ाकम मस्कार ) 
यह संस्कार जातीय संस्कार है, इस संस्कार से बालक 
को आयेजञाति में प्रवे.्ठ किया जाता है । अतएव यह मुख्य 
संस्कारों में से एक है । इस के पीछे बालक अपना जातीय 
चिन्ह शिखा ( चोटी ) धारण करता है। यह आदय्यजाति 
का सबे साधारण चिन्ह हे, अक्षण से केकर चमारों तक सब 
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आय्य सन्‍्तान शिखाधारी हैं, इम चिन्ह को देखकर हम अपने 
आये जातीय भांह को पहनलान लेते हैं। क्योंकि यह पूर्व आयों 
ने आय जाते की पहचान का चिन्ह नियत किया है। जातीय 
चिन्ह बड़ा बछ रखता है, दृरदेश में जब आपके हिन्दू होने में 
किसी को सन्देश उठे, तो आप के दिख! दिखल़ाव ही उनका 
मारा मन्देह मिट जाएगा, ओर तब वह आपका जातीय भाई के 
तोर पर स्वागत करेंग। इस ममय हिन्दुओं में एमी कई जातियां 


७ कप हे ः< ९ 
हैं, जिनको अछूा तप्झ जाता है। पर हैं वह हमारे जातीय 


भाई, हमने उत्को अष्पूव 5हरा दिया उनके साथ हमारा खाना 
पीना बठना उठना बन्द होगया, वह हमेंस अक्षक हाकर रहने 
लग, हमने अपने इन जाते य भाईयों रे वसा व्यवहार भीन 
रक्‍्खा, जसा विजातियों के साथ है। पर शाबाश है उनको, 
कि इस प्रक/र अलग होकर भी उन्होंने अपने जातीय मयादा 
ओर चिन्ह को बराबर स्थिर रकखा । अब यह उस मयादा 
ओर चिन्ह के स्थिर रखने का हीं प्रभाव है, कि हरएक सम- 
झृदार हिन्दू इन हिन्दुओं को अपना जर्ताय भाई समझने छगा 
है, उनके किए हुदयों में प्रेम जाग्रत हा रहा हैँ, समझदार 
हिन्दु अपने इन भाईयों को ऊंचा उठाने को चष्ठा कर रह 
हैँ आर खुले हृदय से भारतीय आधकार उनको दे रह हैं। हमार 
हृदय उनकी ओर ओर उनके इमारी ओर झुक हैं, परस्पर 
प्रेम बढरहा है। इतना अन्तर होजाने पर भी यह भाई भाई 
जिप्त आकर्षण शाक्ते से खिचे जाकर परस्पर मिल रहें है, वह 
आकर्षण श्ञाक्ते इभी हिन्दु मयोदा ऑर चिन्ह में भरे। हुई ई। 
बहुतेरे हिन्दु मुसरमान ओर इसाई भी हुए ई, उनका हम अछूत 
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भी नहीं समझते, पर यह आकर्षण उन में काम नहीं कर रहा 
क्योंकि जिपमें यह शाक्ति है, उस मर्यादा ओर चिन्ह को उन्हों 
ने त्याग दिया है, यह पत्यक्ष प्रभाव जातीय मर्यादा ओर चिन्ह 
का हमारे सामने है। इस लिए यह जातीय संस्कार बड़ उत्साह 
से होना चाहिए । 
यह अनुभव सिद्ध है कि सिर के बार मुंडवा देने वा छोटे 
रखने से सिर और आंखों को ठंडक पहुंचती है, मन प्रफुछित 
होता है, ओर उत्साह बढ़ता हैं, वेद्यक ग्रन्थों में प्लौर के यह 
गुण लिखे हैं--- 
का बार शे ५ 
केशनखरोमापमाजन हर्षडलाघव सोभाग्यकर 
मुत्साहवर्धनम ॥ 
( सुश्रत चिकित्सा स्थान, अ० २४ मू०७२ ) 
केश, नख, रोमों का कटवाना हर्ष, छाघब ( हल्कापन ) 
ओर मोभाग्य (शोभा) का देने वाछा और उत्साह का 
बढाने वाला हैं । 


पीष्टिके रृष्य मायुष्ये शुचि रूपविराजनम । 
केशश्मश्र नखादीनां कतने सप्रसाधनम्‌ ॥ 

केश, दाढी, नख आदि का कटवाना और ( केघी आदि 
से ) साफ रखना पुष्टि करने वाला उत्पादन शक्ति के और 
आयु के बढ़ाने वाला, पावत्रता देने वाला और सोन्देय का 
चमफाने बाछा है । 


॥४/ 
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सो आयुर्वेद के मर्पज्ञ प्राचीन आये ऋषियों ने इन उत्तम 
प्रयोजनों को छक्ष्य भें रखकर सुण्डन सस्क्रार का विधान 
किया था । मुण्हन करने छगे जो मन्त्र पढ़ते हैं, उस में भी 
मुण्डन के यह फल दिखकाए हैं । 
ओ निवतयाम्यों युपेधन्नायाय प्रजननाय । 


रायस्पोषाय सुप्रजास्वाय सुवीयांय ॥ 
( यज्ञु १ ६३ ) 
आयु के लिए, पाचन शक्ति के लिए, उत्पादन शक्ति के 
लिए, धनकी पुष्टि के लिए उत्तम सन्‍्तान के लिए, ओर उत्तम 
बल के लिए मुण्डन करता हूँ | पाचन शरक्ति की दाद्धेसे बल 
और बुद्ध बढ़ते हैं, यही धनकी पुष्टि के कारण होते हैं। ओर 
उत्पादन शाक्ति की स्थिरता से उत्तम सन्‍्तानें होती हैं। 


उपनयन संस्कार । 


ब्म्म्ब_् पु) रु 

उपनयन ओर वेदारम्भ इन दो संस्कारों से बालक ब्रह्मचर्य 
आश्रम में प्रवेश करता है, इसलिये यह दो संस्कार बढ़े 
पहक्तत के हैं, यद्यपि आजकल छोग इन की महिमा को भूले 
हुए हैं, पर प्राचीन समय में यह बढ़े ही उत्साह के साथ किये 
जाते थे, ओर आये जाति में इनकी बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा थी ॥ 

उपनयन का अथे है समीप के जाना, अर्थाव बालक को 
आचाये के पास ले जाना पुराने समय मं विधार्थी अपने 


प्‌ कम 


अंडे बा 


घरों में अलग २ नहीं रहते थे, किन्तु सब के सर्व विद्यालय 
में रहते थे, भर्थाव्‌ प्राचीन समय के विद्यालय सभी बोडिड्ज 
स्कूलों के ढंग के होते थे, ओर वहां आचाये भी विद्यार्थियों 
के साथ रहते ये | ऐसे विद्यालयों को आचाये-कुल वा गुरुकुल 
कहते हैं ॥ 

इस संस्कार के साथ वदारम्भ संस्कार होता है, बारूक 
को वेद का ज्लञान प्राप्त करने ओर बेदिक कर्म करने का 
अधिकार पमिछता है, उतते धर्म, आचार व्यवहार की शिक्षा दी 
जाती हे,इसलिये यह मनुष्य का एक नया जन्म माना जाताहै। 

इस दूसर जन्म के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय ओर बंद्य को 
ट्रिज, द्विजन्मा वा द्विजाति कहते हैं । इस जन्म का नाम ब्राह्म 
जन्म है, इस में गायत्री मनुष्य की माता और आचार्य पिता 
होता है, जो इस ब्राह्म जन्म अथोव वेदिक जन्म का देने वाहा 
है। सो आचाये शिष्य का पुत्रवत ग्रहण कर्ता है, उस के खान 
पान ओर शिक्षा आदिका सारा भार अपने ऊपर लेता है। अतएव 
इस संस्कार में जब शिष्य आकर निवेदन करता है-- 
“ ब्रह्मचयमागाम्‌, अह्मचायेसानि ! में तह्मचर्य में प्रवेश 
करूं, ब्रह्मतारी होठ । इस के उत्तर में शुरू उसको बर्ुत्र 
ओर यज्ञोपबीत देता है जस्त्र देकर बह पिता पुत्र के सम्बन्ध को 
पक्का करता है, यज्ञापवीत देकर वह उसको विद्वान ओर धर्मात्मा 
बनाने की जिम्मेवारी लेता है ॥ 

यज्ञोपवीत टालना इस संस्कार का एक प्रधान अंग है। 
पर मुख्य उद्देश्य इसका विद्याध्ययमन ओर सदाचार का शिक्षण 
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है। प्राचीन समय में यह संस्कार विद्याष्ययन और बर्मशिक्षा का 
अरम्भक समझा जाताथा,निरा सेस्कार करना ही परिपुणे नहीं समझा 
ज्ञाता था, पए आजकल छोग इसी को पूर्ण माने बेठे ६। यज्ञोपबीत 
डाढने के साथ वेदका पढ़ना ओर सदाचार का सीखना आवश्यक 
नहीं माना जाता, प्रायः छोग कहते भी यही हैं, के मनेऊ 
ढालने हैं। यह स्मरण रहे, कि जनेउ दालने का जो मुरूष उद्देश्य 
है, वह जबतक पूर्ण न होगा, यदश्ञोपवीत ढाछूने का पूरा फढ 
भी नहीं मिछेगा॥ 


प्रक्ष-यद्घो पवरित दाछने भे क्या छाभ है * 


उत्तर-इर एक समाज अपने मे से योग्य पुरुषों का पान बढ़ाने 
के छिये कोई बाह्य चिन्ह आदि नियत करदेते हैं, जो कि सभा 
समाजों गुरुओं ओर राजाओं की ओर से दिये जाते हैं, और 
जिस को दिये जाते हैं, बही धारण करसकता है, दूसरा नहीं। 
उनके घारण से उसकी योग्यता प्रकट होती है, और तदनुसार 
उत॑ सवेत्र भतिष्ठा भिछती है । धारने वाछा भी उस पें अपनी 
प्रतिष्ठा मानता $ । तुमने प्र।यः देखा होगा,के लब्धरक्ष वीर पुरुष 
फैसे मान के साथ अपने पदक छटका कर वीर समाज में 
उपश्यित होते हैं, घर आए भभ्य पुरुषों को दिखछाते भी 
हैं, यूनीवतिदी से डिग्री पान बारे दिन बीए० ओर एम० ए के 
विद्यार्थी केस आदर के साथ अपने गोंण पहन कर जाते है । इसी 
प्रकार यज्ञोपर्वत भी एक जाति का नियत किया हुआ चिन्ह है । 
यह एक बहुत ऊंच त्रत ओर बहुत बढ़े अधिकार का चिन्ह है, 
इसकिये स्वभावतः इसकी माहैमा बहुत बड़ी है | इस को पहन 


कर पुरुष अक्षयये अत को भारण करवा है, अवात तपस्नी बन 
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कर बह विद्या ओर धर्म सीखने की प्रातिज्ञा करता है । अतएव 
बाकृक यशज्ञोपवीत पहन कर जब होम करता है, तो उसमें बह 
पांच बार हाथ से आदुति देता हुआ इस भतिज्ञा को दृहराता है-- 

है ब्रत के स्वामी में व्रत का अनुष्ठान करूंगा, वह आप से 
निवेदन करता हूं, भें उसे पूरा करने के समर्थ होडे, उससे फू 
फूले, यह में अनृत से सत्य की ओर जाता हूं। 

इस में परमात्मा की अपने सन्मुख अनुभव करके उसके 
सामने व्रत के अनुष्ठान की प्रतिज्ञा की हे, ओर परमात्मा से 
यह बर चाहा है, कि उसको पूरा करन की शक्ति सुझ में प्रकढ 
हो। में जगव में अपने त्रव से फलना फूछना चाहता हूं, न कि 
अव्रती होकर, इस सारी बात के पूरा होजाने में पृण विश्वस्त 
होकर कहता है, 'यह में झूठ स सत्य की ओर आता हूं! 
इसका यह अभिप्राय है, के मानुष शीवन से देव जीवन में 
आता हूं। इससे पहल मनुष्य का सवेसाधारण मानुष जीवन 
होता है, पर इस संस्कार से वह सच्चे आये जीवन वा देवताओं 
के भीवन का ग्रइण करता हैं । अतएव मनुन कहां ईं--- 


आचाय स्तवस्य यां जाति विधिवद वदपारगः । 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साधजरा मरा ॥ 
( मनु ० अ० २ इछो ० १४८ ) 
( माता पिता से जन्म तो सर्व साधारण जन्म है ) पर वेद 
के पार पहुंचा हुआ आचार्य जो इसको ययाविधि गायत्री 
से ननन्‍्म देता है, वह सत्य हे वह अज्षर है, वह अमर है । 
इस से अज्नर अमर लीबन को पाने के लिये में सदा 
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उधोगी रहूंगा, इस में कभी सुझ्ञ से प्रमाद न हो, इस के छिये 
में यह बह्ममसृत्र धारण करता हैं, यह इसका एक प्रयोजन है। 
दूसरा यह, कि यह सूत्र आचार्य को सूचना देता रहता है, 
कि तुमने इसको विद्वान ओर धमात्मा बनाने की पूरी जिम्मे- 
वारी उठा ली हे. यदि तुपने अपने दिये इस पदक की प्रतिष्ठा 
रखनी है, तो सदा इसके जीवन पर दृष्टि रक़्खों, कि इसका 
जीवन सर्वाग पारेपूण्ण जीवन बन जाए । 


इधर शिष्य को यज्ञोपवीत धारण करने की छाज और 
आचाय को धाग्ण कराने की छाज, दोनों मिरकर जीवन 
को सीधे रस्ते पर के चछते हैं । यह कहावत इस गए गुज़रे 
समय में अब भी प्रचालित हे-जनेऊ टिक्रे की काज! । यह 
धाब्द ये ही प्रसिद्ध नहीं हो गए, यह सत्य है, कि हमारे पूर्वज 
इस जनेऊ की काज रखते थे, अब भी इस सोई हुई आये 
जाति के जागने की ही दील है, जे ही इसने आंख खोछ 
कर इस आये चिन्ह को पहचाना, उसी समय इस आये 
चिन्ह की लाज रखने के लिय आंयतर जातियों से विद्या 
ओर धर्म में आगे बढन की चेष्ठा करेगी, यदि जनेझ की सच्ची 
छान रखनी है, तो मर्यता ओर धर्म में इस जनेऊ वाली 
जाति को दूमरी जातियों से आगे बढ़ना होगा | इसकी लाभ 
उसी बात में हैं, जिस में हमारे बड़ों ने स्थापन की थी । 
(प्रश्न) यज्ञोपवीत के तीन छड़ किस लिये नियत किये | 
(उत्तर) इसका उत्तर यश्ञोपवीत के मन्त्र में ही भजाता है- 


'आयुष्य मग्रयं प्राते मुक् शुभ्र॑ यकज्ञोपर्वातिं बलमस्तु 
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तेजः” आयु के हितकारी अछ्ठ उपवीत को पहन, यह चमकता 
हुआ यज्ञोपवीत तरे किये बछ हो तज हो । 
इस में यज्ञोपतीत को आयु की टृद्धित्चक ओर तेज की भाति 
का साधन बतलाया है। यज्ञोपवीत को पहनने वाले को अपना 
आहार व्यवहार आचार सदा ऐमा रखना चाहिये, जिससे 
उसकी आयु बढ़े, दरीर का बल बढ़े, ओर तेज ब्ह्मतर्चस- 
धर्म का तेज बढ़े। इन तीनों में उच्च जीवन के सारे गुण आजाते 
हैं। सो इन इन तीनों को सदा छक्ष्य में रखने के लिए तीन रड़ 
बनाए जाते हैं। यज्ञोपवीतबारी यदि शरीर से दुबेल है, तो बह 
यज्ञोपनीत का अपमान करता है, यादे आात्मा से दुबे है, तेज- 
सवरी नहीं है, तो भी वह यज्भापवीस का अपमान करता हे, 
भोर यदि पूर्ण भायु भोगे बिना मरता है, (मिवाय युद्ध भादि के) 
तो भी नह यज्ञोपबीत का अपमान करता है । इन्हीं तीन 
अभिप्रायों के बोधक तीन झड़ हैं| 


इस प्रकार बह महाप्रयोजन यश्जोपवीत हरएक आर्य 
को धारण करना चाहिए, ओर धारण करने वाले और धारण 


बिक 


कराने वाढ़े दोनों को सातधानता से इसका सच्चा गोरब 


बढ़ाना चाहिए | 
यज्ञापवीत बार कर जब बाकूक होम कर चुकता है, तो 


ब्ञ कुण्ड के उक्तर में पृवाभिमुख बेढे आभाचार्य के मन्मुख 
बैठ जाता है, तत्पइचात आचाये एसकी ओर देखता हुआ यह 
कहता है-- 
ओ आगन्न्ना समगन्मही प्रसुमत्य शुयोतन । 
अरिष्टाः सचरेमहि स्वस्ति चरतादयम ॥ 
( प्रेम आह्माज २।६।१४) 
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हम ( इस नए ) आए (साथी ) के साथ संगत हुए हैं 
( हे शिष्यो ! ) अब इसे उत्तम पुरुष बनाकर अपने में पूरा २ 
मिछाओं हमर सब नीरोग होकर प्रिछुकर बिचरें यह सदा भरा 
आचरण करे | 

कैसा प्रेम ओर शुभचिन्तन नए विधार्थो के छिए दिख- 
राया गया है। 

आचारयय जहां इस नए शिष्य को शअ्रष्ठ मनुष्य बनाने 
का मार अपने ऊपर लता है, वहां अपने शिष्पों को भी इस 
महा कार्य में अपना साथी वनाता है । 

बस्तुतः उमी विद्यालय का एक २ विद्यार्थी गहापुरुष बनकर 

निकछता है, जिसके न केवल अध्य(पक किन्तु शिल््य भौ गह 
साहते हों, कि हमारे इस विद्याय में भाया दरएक बिदधार्थी 
श्रह्ठ मनुष्य बनकर ही निकछे, ताकि इस विद्यालय का 
विद्यार्थी कहछाना भी एक गोरब की बात हो | 

इस के पीछे कुछ विधि के अनन्तर भाचाय शिष्य दे 
हृदय देशा पर हाथ रखकर यह मन्त्र पढ़ता ई। 


ममब्रति ते हृदय दधामि मम चितमनु चित्त ते अस्तु। 
मम वाचमे कमनाजुपस्वबृहस्पतिष्टवा नियुनक्त मह्मम 
प्र (दिये) व्रत में तरे हृदय का छगाता हू, हर चिश्ष 
के अनुकूछ तरा चित्त हो, एकमन होकर मेरे बचन का सेबन 
कर, वेद का पाति तुझे परे छिए लगाए । 
शिष्य के योग्य बनाने का यह मूल मन्त्र है,कि जो व्रत गुरुने उसे 
बारण कराया है, शिष्य का अपना हृदय उस में उनलाए, बह 


१५० बर्मोशिलिक 


रस पर बोझ न रहे, किन्तु हृदय को प्यारा छगनवाछा काये 
बन जाए । शिष्य का चित्त गुरु के चित्त के अनुसारी हो नाए। 
शिष्य को विद्या ओर सदाचार में उन्‍नत करने के जो ३ 
भाव गुरु के चित्त में उत्पन्त हों, वहीं शिष्प के चित्त में 
उमंग बनकर लहराने लगें, इस के लिए शिष्य को चाहिये, 
कि गुरु की हरएक बात को एकमन होकर छुने ओर उस पर 
चले । गुरु भी ऐसे आत्मबछू वाह होना चाहिए, कि वह इस 
मन्त्र को निरा पद न छोड़े, किन्तु अपने आत्मबरू से दिष्य 
के हृदय को खींचकर विद्या ओर व्रतचयों का भेमी बनादे । 
ऐसे आत्मब बाक्ा पुरुष ही आचाये होने योग्य है, 
मेसा कि श्री स्वामी भी महारान छिखिते हैं-- “आाचाये 
घसको कहते हैं, कि जो सांगोपांग वेदों के शब्द अथे सम्बन्ध 
ओर क्रिया का जानने हारा छछ कपट रहित, भातिप्रेप से सब 
को विद्या का दात।, परापकारी, तन मन घन से सब का छुख 
बढ़ाने में तत्पर, मदाद्यय, पक्षपात किसी का न करें, ओर 
सत्पोपदेष्ठा, सब का हितेबी, धर्मात्पा, जितेन्द्रिय होने” । 
झिष्य के हृदय को वत में स्थिर कर भोर उसके चिक्त 


ह 


को एक अपन चित्त का भन॒ुधारी बना का आचाय 
फिर एक बार शिष्प से पूछता हे 'कोनामा[सि' तेरा 
नाम कया है | हस के उत्तर में शिष्य कहता है असा 
वहम्भोः' मेरा अमुक नाम है । आचार्य फिर पूछता ह- 


करयबक्षचायेसि' ८ व्‌ कैम का ब्रह्मचारी है । इसके उत्तर 
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में शिष्य कहता है 'भवृतः भसापका । तिसपर आचार्य रूहता है 


इन्द्रस्य बअद्यचायस्यमिराचायरतवाह माचार्य 
सतवा$सा । 
तू इन्द्र का अ्रक्षचारी है, अग्नि तेरा आचायै है, में तेरा 
आचाय हूं ॥ 
केसा निराभिमानता ओर सच्ची आस्तिकता से भरा हुआ 
बचन है। तू परमात्मा का ब्रह्मचारी है. और परमात्मा तेरा 


आचाय है। नही आदि गुरु सब का गुरु है, उस की रची 
स्ष्टि से सत्याविद्या सीखों, भोर उस के दिये बेद से सत्यावेधा 
सीखो, जो प्तारी सत्यविद्याओं का मूठ हैं, उधी को अपना 
आचाये मानो, उसी की शिक्षा पर ॒चछो, लब तूने उसको 
आचार्य मान छिया है, तब उसके पांछि में तेरा आचार्य हूं, में 
तुप्ने उसी मागे पर चलाउंगा, जो उस प्रथमाचार्य का बतछाया 
हुआ है । 

बढ का अधिपाते होने से प्रमात्मा का नाम इन्द्र है, ओर 


प्रकाश का अधिपाति होने से आग्नि | सो इन दोनों नामों से 
यह जितछाया है, कि व्‌ बह के आधिपाति ओर प्रकाश के 


० 


भाषेपाते का ब्रह्मचारी बनकर बल ओर विज्ञान की अभि- 
पृद्ध कर । 


वदारम्भ सस्कार । 
“ बेदारम्भ उस को कहते हैं, जो गायत्री मन्त्र से छेके 
सांगोपांग चारों वर्दों के अध्ययन करन के छिये नियम 
बारण करना ” ॥ ' 
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'समय- जो दिन उपनयन सरकार का है, वही वेदारम्भ 
का है, यादे उसदिवस में न हो सके , अथवा करने की इच्छा 
न हो, तो दूसरे दिन करे, यदि दूसरा दिन भी अनुकूछ न हो, 
तो एक वष के भीतर किसी दिन कर! ( संस्कार विधि ) ॥ 

यहां वेदारम्भ के समय सम्बन्धी तीन विकल्प ढछिखे हैं, 
( १) जिस दिन उपनयन हो, उसी दिन (२)वा खस्रस्रे 
अगढे दिन (१) वा वर्ष के अन्दर २ किसी दिन । 

पूषे रेख आए हैं, कि उपनयन संस्कार वेद रम्भ के छिए 
है, अत एवं उपनयन के साथ ही बेदारम्भ भी होना चाहिये 
ओर ऐसी ही चार भी है, यही मुख्य कल्प है । यदि उस दिन 
न हो सके, तो उमसे अगछ दिन कर छेबे । और यदि इपनयन 
के पीछे कोई छेबी रुकावट भी आजाए, तो अधिक ठहर कर भी 
कर सकता है, पर बर्ष के अन्दर २ अवश्य हो जाना चाहैये, 
इस से अधिक विद्धम्ब कभी नहीं करना चाहिये, इस भाभिभाव 
का सचक तीसरा पक्ष है । 

इस संस्कार में ब्रफ्मचारी कुछ आहुतियों के अनन्तर आधे 
को हकद्ठा करता हुआ बह मन्त्र पढ़ता हैं-- 


ओ अमि छुश्रवः सुश्रव्स माकुरु। यथालमम्े 
सुश्रवः सुश्रवा अस्यवेभा० सुश्रवः सोश्रव्स कुर। 
बयात्वम रने देवानां यज्ञस्य निधिपा अस्येवमहं 


पिरजुष्याणां वदस्य निधिपो भयासस । 
(५ पार० य्ृ० सू० कां० २के० ४छ० २) 
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है शोभन यश वाले अग्नि! मुझे शोभन यश वाढा बनाओ जैसे 
है श्ञोभन यश वाले अग्नि | तुम शोभन यश वाले हो, इस पक्‍्रकार 
है श्ञोभन यश वाले ! मुझे शो भन यश वालों का सम्बन्धी बनाओ! 
जसे तुम है आम्ने ! देवताओं के छिय यज्ञ के निधि (खजाने) 
के रक्षक हो, इस प्रकार में मनुष्यों के किये वेद के निधि का 
रक्षक बने । 
इस में यह बतकाया है, कि ब्रह्मचारी के सामने क्‍या 
उद्देश्य रहना चाहिये। पहला उद्देश्य यह है, कि वह यशस्त्री 
बन, ऐसे शुभ कम करे, जिमसे सारे जगव में विखरूपात हो । 
दूसरा यह, कि उन्हीं लोगों के साथ सम्बन्ध रक्खों, जो यशस्वी 
हैं । जिम का गुरु यशस्वी हे, जिस के सहाध्यायी यशस्‍्वरी है, 
माता, पिता, भाई, बन्धु, सब यश वाले हैं, उसके हृदय में शुभ 
कर्मों में रुचि स्वभावतः उत्पन्न होती है, उस का मन कभी 
अपयधदा छाने वाले कर्मों में नहीं जाता, ओर सार्वजञानिक कर्मों 
के करने के लिये उसके चित्त में उमगें उठती हैं, ओर नब कभी 
उसे ऐसे शुभकर्मों में योग देने का अवधर मिछता हे, पूरे 
उत्साह के साथ उनमें लगता है, ओर उन्हें पूरा करता हे। 
इस लिये हर एक पुरुष को, विशेषतः ब्रह्मचारी को, यह यत्न 
करना चाहिये, कि उस का सम्बन्ध यशस्वी छोगों से हो। क्योंकि 
अभी उसने बनना है, जब वह बन जायगा, तो फिर बह सर्व 
अपने सम्बन्ध में आमे वाकों को यद्ञास्त्री वना छेग। । आशय 
यह है, कि पुरुष को स्वयं भी यद्ास्त्री इनना चाहिये, ओर सम्बन्ध 
भी यशास्वरी जनों से चाहिये, इसके लिये हमें भी यत्न करना 
चाहिये, कि जो हमारे सम्बन्ध में आए, वह यशस्वी बन जाए। 
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तीसरा उद्देश्य ब्रह्मचारी के सामने सदा यह रहना चाहिए, 
कि जिस प्रकार यह आगे देवता सारे देवताओं के लिए 
यज्ञ के निधि का रक्षक है, इसी प्रकार सारे मनुष्यों के लिए 
वेदरूपी निधि का में रक्षक बनू | स्वये वेदकों पहना, उस पर 
चलना, दूसरों को स्त्रये पदाना, पढ़न में महायता देना, वा 
पढ़ने के छिए प्रेरणा करना, ओर वदिक मयादा पर चलाना 
इयादि जो २ वेद रक्षा के उपाय हैं, उनसे वदका रक्षक 
बने । यह वेद जो मनुष्यों के पूत्र पितरों को मिला था | सब का 
सांझा निधि है, अतएव सभी मनुष्य उसके भागी हैं इस लिए 
कहा है मनुष्यों के वदरूपी निधि का रक्षक बन !। 
प्रश्ष-यहां आग्ने को यज्ञ की निधि का रक्षक' कहने से अग्ने 
से अभिप्राय भोतिक अआग्ने से शतीत होता है, क्योंकि 
यज्ञ मोतिक आपने में किया जाता है। इसी प्रकार अगले 
यन्त्र में आएगा, कि 'में अभि के छिए समिथा छाया हैं,” ओर 
'हे अभ्ने | जैसे तुम साम्ेधा से प्रज्वीछत होते हो,” इस 
से भी पतात होता हैं, कि होपकाछ में अभि से भोतिक 
अग्नि ही अभिम्ेत होता है क्‍योंकि सामेधा से भौतिक 
अग्नि ही प्रज्वलित होती हैं। अब इस भोतिक आगे को 
'अप्ने! इस प्रकार सम्बोधित करने, ओर सुश्रवर्स मा कुरु 
इयादि प्रार्थना से अरे पूजा सेद्ध होती है । 
उत्तर-परमात्मा इस जगत से विलक्षण है, पर इस जगव के 
' अन्दर रह कर इसका अन्तयमी नियन्ता भी है, अतए॒व 
इस जगव की हरएक घटना उसकी माहिमा को प्रकाक्षित 
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करती है । जिस तरह एक जीते जागते शरीर से जीवात्पा 
की माहिमा भासती है, इसी तरह इस जीते जागते जगव 
से सब जगह से परमात्मा की पदढ़िपा भास रही है, तुम्हारे 
हृदय में परमात्मा का प्रेम चाहिये, फिर तुध इस महिमा 
को ऐसा पाआंगे, के “जिधघर देखता है, उधर तू ही 
तू है? । “दर दीवार दर्पण भए जित देखूं, तित तोहे, 
कांकर पाथर ठीकरी भए आरसी मोहे” । सच पुच तुम्हें 
बेदिक कर्म करते समय ऐसे ही प्रेम में रत होना चाहिये। 
तुम्हारे सामने जो आग्ने जल रही है, जिस में तुम अपनी 
आहुति देत हो वह तुम्हें उस ज्योति से भासती हुई 
भासनी चाहिये कि 'यस्य भासा सव्वे मिदं विभाति' 
वा 'येन सूय स्तपातिे तेजसेद्ध:” | अथीव जब तुम 
हाथ से अग्नि में आहुते डालो, तो तुम्हारा मन उम्र में 
उस आगमन के अग्नि को देखे, जिस से यह अग्नि प्रकाशित 
ही रहा है इस सूक्ष्म हाष्ठे से अभ्नि के अन्तर्यामी से प्रार्थना 
हैं। ऐसे सर्वत्र जानना चाहिये। । 

अग्नि को इकट्ठा करके ब्रह्मचारी खड़ा होकर उस में 

समिधा होम करता हुआ यह मन्त्र पढ़ता हैं-- 


अग्नये समिथ माहाषे बृहते जातवेदसे, यथा 
त्वमग्न समिधा समिध्यसे, एवं मह मायुपा मेधया 
वर्चसा प्रजया पशुभित्रेद्ववच सेन समिन्धे, जीवपन्रो 
ममाचायों भेधाव्यहमसान्यानिराकरिष्णुयेशस्वी 
तेजस्वी वृह्मवच्रस्य न्नादो भुयास ७ स्वाहा ' 
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में अग्नि के किए समिषा लाया हूं, जो कि महान है 
आर घन का उत्पादक है जैसे तू हे अग्नि समिधा से चमकता 
है, इस पभकार में आयु से, मेघासे, कान्ति से, पजा से, पशुओं 
से, ओर ब्रह्मबचेस से चमकूं | मरा आचा4 जीते पुत्रों वाला 
हो में मेधा वाला होऊं (उपदेश किए हुए को) ने भ्ुलाने वाला, 
यश्स्वी तेजस्वी ब्रह्म बचसी ओर अम्न का खानेबाला (पाचन 
शक्ति से युक्त) होऊं स्व्राहा । 

मन्त्र भें केस उच्चमाव दिखलाए गए हैं। ब्रह्मचारी कहता 
है, हे अग्नि के अन्तर्यामी ! में इस अग्नि के लछिए समिधा लाया 
हूं जैसे यह अग्नि समिधा से चमकता है, इस प्रकार में जगत में 
आयु,पषा, कान्ति,प्रजा, पशु ओर बदह्मवर्चस को पाकर चमकूं । 
मेरे आचाये के पुत्र दीध आयु वाले हों । 

प्रेरी मेघा ऐसी बढ़े, कि भो कुछ सुझे उपदेश किया 
जाए, कभी न भूले । में यशस्वी, तेजस्वी ब्रह्मवचेसी होऊं ओर 
सदा नीरोग रहू ॥ 

पनुष्य के लिये जितनी बातों की आवश्यकता है, वह 
सब यही हैं। मनुष्य दीर्घायु हो, सदा नीरोंग रहे, मेधावी 
( दाना ) हो, शास्त्र के उपदेशों को समझने बूझन ओर उन पर 
चलने वाछा हो, जगव्‌ में उसका यश फेके, उसके तेम ओर 
ब्रह्मबर्सेस के सामने सब मात होते हों, घर में गोएं हों, घोड़े 
हों, ओर सम्तान की हद्धि हो, तो फिर यह छोक डसके छिये 
स्वर्ग धाम बन जाता है ॥ 

यह सब पदार्थ मनुष्य को किस तरह भाप्त हो सकते हैं, 


उपनयथन- संस्कार १५७ 


उस क छिये सामिधा से अभि के चमकने का हह्मान्त रुप से 
दिखकाया है, जते समिधा अरिन का भोजन है, उसके मिलने 
पर अग्नि अपने आप चमक उठती है, इसी प्रकार अरोगता 
ओर आयु आदि के साधनों मे अपने आप अरागता और 
आयु आदि की हांद्ध होती है, जैसे भोजन की ओर अपने 
आप रुचि होती है, वेस ही इन साधनों की ओर भी अपने 
आप रुचि होती है, किन्तु भोजन का नियम यह है, कि जब 
भूख लगे, तब किया जाए, पर भूख लगने पर अवश्य किया 
जाए, ओर जेसा भोजन पवाने की शाक्ति हो, वेसा किया 
जाए, बच्चे को आरम्भ में गरिप्न आहार नहीं दिया जाता, 
किन्तु आंत लघु दिया जाता है, ज्यों २ उस की पचामे की 
शक्ति बढ़ती जाती है, त्यों २ उसे गरिप्ठ आहार दिया जाता 
है, आर न ही अधिक भोजन किया जाए,इसी प्रकार विद्या की 
भी भूख लगती है, स्रभावतः मनुष्य के हृदय में पदार्थों के 
जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, बच्चे अपने आप हरएक वस्तु 
की जिज्ञासा करते हैं, इस पकार वह जिश्ञासु बनकर जो २ 
प्रश्ष करते हैं, एन के उत्तर देते जाओ, यही उनको विद्या 
की भूख छगने पर आहार देना है। इस आहार से उनका 
मास्तष्क पुष्ठ होता है, ज्ञान की टद्धि होती है। दूसरे आहार 
की भांति ज्ञान का आहार भी भूख लगने पर ही देना चाहिय, 
ओर भूख लगने पर अवश्य देना चाहिये, यहां भी उस की 
धारण दाक्ति के अनुसार आरम्भ में छ्घु आहार ही देना 
चाहिये, क्‍यों २ उस की धारण शक्ति बढ़ती जाए, त्यों २ 
गुरु आहार ( गहरे विचार ) देना उचित होता है । अधिक 
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भोजन की भांति ज्ञान का आहार भी एक साथ अधिक देने 
से अजीर्ण होकर ज्ञान बढ़ाने में अरूचि होजाती है, जो यह 
कहते हैं, कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वह भूल में हैं। रुचि तो 
पढने में होती है, किन्तु सव की एक जेभी नहीं होती, 
जिनकी रुचि न्यून है, उन को तदनुसार थोड़ा २ आहार देकर 
( अर्थाव्‌ थोड़ा * पढ़ाकर ) उन की रुचि बढ़ानी चाहिये, 
फिर वह बराबर रुचि से बढ़ते जाएंगे, पर जब अधिक झुचि 
वालों के बराबर उन को भी आहार ( विद्या ) दिया जाता हैं, 
तब उनकी रुचि बन्द हो जाती है । विद्या की भांति यज्ञ, 
कीति, ब्रह्मवर्चेस की इच्छा भी हरएक में स्वभावतः जागती 
है, उसको अनुकूल आहार देकर बढ़ाना चाहिये, यह आशय 
समिधा से अग्नि के चमकने के उदाहरण से दिखछाया हैं ॥ 


सपिधाहोम के अनन्तर ब्रह्मचारी इन मन्त्रों से अग 
स्पद करता है।-- 
ओ वाक मे आप्यायतामु-मेरी वाणी बढ़े । 
ओं प्राणश्र म आप्यायतामु-५रा सांस बढ़े । 
ओ चक्लुश्च म आप्यायताम-पेरा नेत्र बढ़े । 
ओं श्रोत्रे च म आप्यायतामु-पेग श्रोत्र बढ़े । 
ओ यशो बलं च म आप्यायताम्‌-मेरा यज्ञ ओर बल बढ़े। 


जैमे शुक्रपक्ष में चन्द्र कछाएं पति दिन बढ़ती हैं, जब तक 
चन्द्र पूर्ण होता है, इसी प्रकार ब्रह्मचये ५ सारी शक्तियां प्रति 
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दिन बढ़ते २ अपने पूर्ण रूप में पहुंचनी चाहिएं एसी हृद्धि 
'आप्याय! घातु मे अभिप्रेत होती है । अग स्पश के अनन्तर 
ब्रह्मचारी परमात्मा से यह प्रार्थना करता हे--- 
ओं मयि मेथां माये प्रजां मस्यग्निस्तेजों दधातु। 
माये मेथां माये प्रजां मयीन््र इन्द्रिय दधातु ॥ 
मयि मेथां मयि प्रजां मये सूर्यो भाजो दधातु । 
यत्ते अग्न तेजस्तेनाहं तेजस्वी भुयासम्‌॥ 
यत्ते अग्ने व्चस्तेनाहं वचस्वी भुयासम्‌। 
यत्ते अरने हरस्तेनाई हरस्वी भूयासम्‌॥ 
अग्नि मुझ में पेधा ( धारणावती बुद्धि ) भजा ओर तेज 
स्थापन करे । 
इन्द्र मुन्न में मेघा प्रभा ओर बहू वीये स्थापन करे | 
म्र्ये मुन्न में पेघा प्रा ओर चमक स्थापन करे । 
है अग्न | ( प्रकाशस्वरूप ) जो तरा तेज है, उस्त से में 
तेजस्वी होठ । 
है अग्ने | जो तेरा वर्सस ( धार्मिक तेज ) है, उस से में 
वर्सुसस्‍्वी होउ । 
है अग्ने ! जो तेरा ( आकर्षण तेज ) है, उस से में 
आकषेण बाला होउ । 
ऐसे २ उच्च उद्देश्य भदा ब्रक्मचारी के सामने रहने चाहियें, 
जिस से उस का जीवन एक आदशे जीवन बने ॥ 
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भजन ( मेरी टूटी सी किश्ती है ) । 


जिस बेदारम्भ कहते हैं, एकादश इसे विचारिया ॥ जिपे-टेक 
गायज्नी से लेकर प्यारे, सांगोपांग वेद पढ़ो चारे। 

स्वामी जी न किखे हैं सारे, उपंदश मनु को धारियों ॥ 

गुरु अभी तुम्हें देत हैं, जिम वेदारम्भ कहते हैं ॥९॥ 

सन्ध्या उपासना यज्ञ का करना, विषय विकारों | नित्य ढरना 
यह शिक्षा चित्त में नित धरना, कभी न इसे विधारियों ॥ 

गुण बाई कहे जते हैं,जिसे वेदारम्म कहते हैं ॥२॥ 

यह उपदेश पिता जी दीना,संस्कार विधि में लिखया कीना । 
बह्मचारी होवन प्रवीना, फिर तुम देश सुधारियों ॥ 

ऋण तरे तभी लहते हैं, जिसे वेदारम्भ कहते हैं ॥३॥ 

नाश हुआ अभेमान का करना, भिक्षा मांगके विद्या का पढ़ना। 
प्रेम गुरु का दिन २ बढ़ना, वेद पढ़ो नर नारियों ॥ 

बिन विद्या क्‍यों रहते हैं, जिसे वेद।रम्भ कहते हैं ॥४॥ 

विद्या पढ़ कर घर में आना, समावते संस्कार कराना । 

खुशी होते फिर सभी जमाना, सभी कुटब को तारियों ॥ 

प्रभु विद्या का सुख देते हैं, जिसे बेदारम्भ कहते हैं ॥५॥ 


सफल जन्म । 


कितना सफल जन्म है उसका कितनी शुभकर शिक्षा ह, 
जिसने परवशशेआऔरों से मॉगी कभी न भिक्षा है । 
झछुम विचारों ही को जिसने अपना कवच बनाया है, 


सय बात ही कह कर जिसन निन्र कोशल दिखलाया है ॥ २१॥ 
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कभी हृर्द्रियों के वक्ष में जो नहीं भुर कर होता है, 
ओर मृत्यु के भय से अपना समय न योंही खोता है। 
कभी जगत की हस चिन्ता में रहता है वह चूर नहीं- 
लोगों से यश प्ले, प्रशमा हो, जावें हम जहां कहीं॥ १॥ 
भाग्य ओर दृष्कर्मों से जो बढ़े न उनसे द्वेष किया, 
नहीं ओर की विभव-बढ़ाई ने उमको कुछ छश दिया । 
राजनीते की कूट चाछ से सब दिन रहा किनारे है, 
सदाचार के नियम सदाही पन में अपन थारे है ॥ ३१॥ 
जग में अनुचित चर्चा उसकी कभी नहीं उड़ने पाती, 
शुद्ध आत्म-चिन्तन में उत्कों श्ञान्ति सवेदा मिल जाती । 
नहीं चाटुकारों का उसके धन से पालन होता है, 
उसे हानि पहुंचानेवाला स्वयम एक दिन रोता है॥४॥ 
सदा नेम से नित वह विनती इंश्वर से है करे यही-- 
कृपा चाहिए तेरी प्रभुवर, सब कुछ मेरे लिए वही । 
धम्म-पुस्तकों के पढ़ने में अपना समय बविताता हें, 
अथवा आये गये मित्र की सेवा में मुख पाता है ॥ ५॥ 
सांतारिक उन्नति-बन्धन से बंधता कभी न ए/। नर, 
कभी नहीं ऐसे प्राणी को दुख के आ जाने का ढर। 
धनी न हो पर परम-जित्तेद्रिय है ऐसा मनुष्य निश्चय, 
महा भिखारी होने पर भी उसका ही होता है जय ॥ ५ ॥ 
सरस्वती । 


१६२ धर्म-शिक्षक 


रामायण का प्रभाव% । 


हजारों वर्ष पहले कवि ने तमसा नदी के पावेत्र तट पर 
जो बीणा वन्ाई थी उसकी मधुर तान भारतीय नरनारियों के 
कान में आज भी ध्वनित हो रही है । प्राचान अयोध्या ध्वंस 
हो गई है, किन्तु हिन्दू-समाज के हृदय में रामायाण की अयोध्या 
नित्य नई के समान चिरकाल से प्रातिष्ठित है। शंसार में 
आय-जा।ते का जब तक अस्तित्व रहेगा, तब तक उसके हृदय 
से रामायण का प्रभाव दूर न हो सकेगा । इस छोटे से लेख में 
हम इस प्रभाव के दो एक दृष्टान्त देना चाहते हैं ॥ 


[9] क] 


छोटा नागपुर ओर विहार में घटवार कहछान वाके कितने 
ही ज़मींदार हैं । बहुधा लोग उन्हें टिकेत या ठाकुर कहते हैं । 
बे अपने को सूय्य-वेशी बतछाते हैं । अपने स्वार्थ की कुछ भी 
परवाह न करके वे सत्य की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं । राजा 
दशरथ को वे इस विषय में अपना आदशे मानते हैं । 
उनका यह काम, वत्तेमान समय में बहुत ही प्रश्ंस- 
सीय कहा जा सकता है । एक नहीं, दो भी नहीं, किन्तु 
मितने घटवार जमींदार हैं, सभी अपनी बात के ऐसे धनी है 
के यादे वे किसी विषय भ कोई वचन दे दें तो, आप 
निदिचन्त रह, उन्हें (फेर चाहे हा।ने हद या लाभ-दुश्ख ही या 
घुख-अपने वचन को वे कभी न टाछगे । घटवार के साधारण 
बचन को रॉजस्टरीशुदा दस्तावेज़ मान लेने में कोई हानि नहीं। 
यदि अपने वचन के निबाहने से सर्वस्व भी नष्ट होता हो, या 
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न निवाहन से एक रुपये के बदले सो रुपये का छाभ होता हो, 
तो भी घटवार अपने वचन से कभी पाछे नहीं हटते। वे सूर्य्य- 
वेशी हैं । फिर वे किस तरह सत्य-अ्र्ट हों सकते हैं ? जिप्त 
वेश के राजा दशरथ ने सत्य की रक्षा करने के लिए 
अपने प्रियतम पुत्र,नहों नहीं प्राणों तक का विमजन कर दिया, 
उप्ती वेश में उत्पन्न होकर किस प्रकार वे दिये हुए बचन को 
पेट सकते हैं? घटवार जमींदार प्रायः अपने कर्पचारियों के हाथ 
के खिडोन होते हैं, परन्तु वचन-रक्षा करते समय उनके सामने 
कर्मचारियों की कुछ भी नहीं चलती । जब कर्मचारी छोग प्रकट 
रूप से उनके वचन की पूर्ति होने में बाधा ढालने लगते हैं 
तब वे अपनी वाक्य-रक्षा के लिए गुप्त रीति तक से प्रयत्न करते 
हैं। जब कर्मचारी उन्हें स्वार्थनाश का भय दिखलाते हैं, तब वे 
तुलसी दास की रामायण की इस चोपाई को सुना कर उन्हें 
निरुत्तर कर देते हैं /-- 
रघुकुछ रीति सदा चकछि आई | 
प्राण जाहि बरू बचन न जाई ॥ 

बेगाली बाबू श्री मनोरक्नन गृह का कथन है-- 

हजारीबाग जिले में ढोरंडा नाम की एक ज़मींदारी है । 
उसके सोलहों आन के मालिक टिकेत दिलीप नारायणर्सिह 
हैं। जब यह जमींदारी कोर्ट आब वार्ड के आधीन थी तब मेंने 

के 


उप्त के अन्तगंत एक स्थान में अश्नक को खान दूँढ़ 
निकाली । थोड़े ही दिनों में वह स्थान अश्वक के छिये 
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प्रसिद्ध हो गया | जब कोर्ट आव वाईस से निकछकर उक्त 
जर्मीदारी टिफ्रेत महाशय के हाथ आई, तब मेरे पट्टे के निर्दिष्ट 
कार में केबल दो वर्ष बाकी रह गए थे । यह देख कर कितने 
ही अमीर आदमियों के मुंह से छोभ की लार टपकने छगी। 

उन्होंने चाह। कि दो वर्ष बाद वह खान उन्हीं को मिले | किन्तु 
टिकेत ने मेरे जठे बेटे को यह बचन दे दिया था कि यादे नये 
बन्दोबस्त के समय तुम ढाई सो रुपए की साछाना माढगुजारी 
खजाने भें जमा कर दोगें तो फिर तुम्हीं को सात वर्ष के लिए 
पट्टा दे दिया जायगा। मरे प्रतिपक्षियों में से कितने ही छोग 
डढ़ ढेढ़ हज़ार रुपया तक देने के लिए तेयार हो गए, ओर 
बदढ्ाडी मनेजर महाशय भी, जो पहले मरे पक्षमें थे, कुछ कारणों 
से परे विपक्ष में खूब जोर छगाने छगे | फिर लोभ भी थोढ़ा 
नहीं । जिस की कुछ साढाना आमदनी बीस हज़ार रुपए से 
अधिक न हो, उस की आमदनी में १२८०) की दद्धि थोड़ी 
हद्धि नहीं । उधर कमेचारी भी अधिक आमदनी के ही पक्ष में 
थे। ऐसी अवस्था में वचन-रक्षा करना सहज काम नहीं । किन्तु 
उस उभय सड्डुट में पढ़ कर भी, आप जानते हैं, घटवार टिकेत 
ने क्‍या किया ? एक दिन अपने कर्मचारियों से छिप कर, ओर 
केवल एक विश्वास-पात्र आदमी को साथ लेकर, चाढीस मील 
दूर एक गांव में वे आये ओर सात वर्ष के छिए, दाईसो रुपए 
साहडाना छुगान पर, उन्होंन पट्टा लिखा ओर रजिेस्टरी करा 
कर उसे मुझे दे दिया | कुछ दिन बाद जब भेरे विपक्षियों को 
यह बात मालूम हुई, तब उन्हें बहुत रंज हुआ । मेंने टिकेत महा- 
इय को जहुत वन्यवाद दिया। परन्तु जब कभी उनसे मेरी मुछा- 
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५ च हक #९ हक 
कात होती ओर इस विषय पर बात चीत चढक॒ती तब वे यही 
उत्तर देते कि जियको जो वचन एक बएर दे चुके, क्या फिर 
उससे कभी सुकर सकते हैं ! क्‍्योंके 


रघुकुछ-रीति सदा चांछे आइई। 
प्राण जाहे बरू बचन न जाई ॥ 


गोविन्दपुर के सुपसिद्ध वकील बाबू स्लिति-भूषण मुख्यों- 
पाध्याय झरिया के घटवार राजा के पेनेजर थे। उनके समय में 
एक बड़ालकी वकील राजा के पास, कई सो बीघा कोयलेवाढी 
ज़मीन लेन के लिए आए । राजा ने उन्हें देने का बचन दे 
दिया । किन्तु इस के कुछ ही दिन बाद कलकत्त को एक 
प्रसिद्ध कम्पनी उसी ज़मीन के लिए उन बड़ाढी बकोल से 
दो लाख रुपया अधिक देने का तैयार हो गई । क्षितिभूषण 
बाबू ने जब राजा का इस बात की सूचना दी। तर राजा ने 
बिना जरा भी दुःख प्रदर्शित किये ही कह दिया--“ वह भूमि 
तो अम्तक बाबू की होगई ”” । यरद्याप इस विषय की कोई 
लिखा पढ़ी न हुई थी, तथापि केवछ इच्छा प्रकट कर देने पे 
ही गज़ा साहब ने अपनी बात को इकरारनामे से भी बढ़कर 
समझा । क्योंकि-- 


रघुकुल-रीति सदा चलि आईं । 
प्राण जाहि वरू वचन न जाई ॥ 


एक टिकेत ने किसी प्रहानन से बहुत सा रुपया उधार 
किया । जब उनकी जमींदारी कोर्ट आवब वाईस के अधीन 
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हो गई । तब उसके कर्ज की जांच पढ़ताल की गईं, 
बालूप हुआ कि महाजन ने कजे की रकम बहुत कुछ बढ़ाकर 
लिख दी थी ओर सूद भी बहुत अधिक जोड़ा था । 
इस कारण उसे बहुत से रुपये से हाथ धोना पड़ा । जितनी 
रकम वाजिब थी उतनी ही उसे दी गई । परन्तु जब पन्द्ृह 
वर्ष बाद टिक्ेत महाशय के हाथ में फिर जमींदारी आई, तब 
उन्हों ने उक्त महाजन को बुलाकर उसका बाकी रुपया भी 
कोडी २ चुका दिया | जिम्त ऋण को उन्हों ने स्वीकार कर 
लिया था ओर जिमके अदा करने का उन्हों ने वचन दे दिया 
था, उस से उन्हें छुढाने वाला कानून कोन होता था ? वे सत्य 
भ्रष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि-- 

रघुकुल रीति सदा चढि आई । 

प्राण जाहि बरू बचन न जाई ॥ 


गिरीडी के श्रद्धास्पद श्रीयुक्त तीनकोड़ी वस्तु महाशय 
छोटा नागपुर की भिन्न २ जमीदारियों में कोई बीस वर्ष तक 
प्रधान पदों पर अधिष्ठित रह चुके हैं । इस छेख के 
मम्बन्ध में उन से मेरी बात चीत हुई तो उन्हों ने कहां कि 
घटवार छोग मचमुच ही बढ़े सत्य-प्रतिज्ञ हें उन्होंने एक उदा- 
हरण भी दिया । वे बाल कि जब में श्रीरामपुर के घटवार 
राजा का मनेजर था तब राजाने एक आदमी की भूपि रहन रख 
कर उसके बदले में कुछ आधिक रुपया देने का बचन उसे दे 
दिया । दरयाफ्त करने पर मालूप हुआ कि उप्र भूमि के 
दाम बहुत ही थोड़े हैं। ओर उसके बदले में जितना रुपया 
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राजा ने देना कहा था | उसका अश्पांश भी उससे वसूछ न 
होगा | राजा से यथाय बात बतछाई गई तो उन्हों ने साफ 
कह दिया;-' अब तो उतना रुपया देना ही होगा; क्योंकि 
हमने वचन दे दिया हे !!-- 

रघुकुछ-रीति सदा चलि आई । 

प्राण जाहि बरु बचन न जाई ॥ 

इस प्रकार के ओर भी अनेक हृष्ठान्त दिये जासकते हैं। 

बारह बष तक घटावार जमीदारों की बातों पर विश्वास करके 
मैंने जितने काम किये हैं उन में कभी मेंने धोखा नहीं खाया 
जिन छोगों को घटवार जमीदारों से काम पढ़ा है थे बिना 
किसी संकोच के यहीं कहते हैं कि घटवारों के मुख से निकली 
हुई बात रजिस्टरीशुदा दस्तावेज से क्रम नहों। इस दुन्नींतिद- 
छित समय में इस प्रकार वाक्यरक्षा करना बढ़े ही गोरव ओर 


सौभाग्य की बात है ॥ 


सकाकनाई 


धन्य काबे-गुरु वाल्मीकि, धन्य गोस्वामी तुछसादास ओर 

धन्य तुम्हारा वीणा की अक्षय-ध्वनि । धन्य राजा दशरथ 
ओर धन्य तुम्हारा स्वेस्वत्यागपूर्वक सत्य का पालन । इतना 
समय बात जाने पर भी जगढी ओर पहाही ग्रामवासी तक 
तुलसीदास के कष्ठ स कण्ठ पिछला कर उच्च सर्वर से 
छुना रहे है /-- 

रघुकुढ-री।ति सदा चलि आई | 

प्राण जाहि वरु वचन न जाई ॥ 


१६८ बभ-दिक्षक 


वक्तव्य । 
१ 
निज पूर्वपुरुषों के गुणों को भूल जो जाते नहीं। 
तो आज हम इस भान्ति पद पद दुःख अमित पाते नहीं ॥ 
पर इस समय निश्चष्ट हो समाचित नहीं रोना हमें । 
आपत्ति में पढ़ चाहिय कातुर नहीं हाना हमें ॥ 


हम कोन थे अब क्या हुए यह शोचकर अपने हिये 
हमको हमारे दुर्गुणों पर रोष लाना चाहिये ॥ 

कृत्य अपना सोचकर स्थिर लक्ष्य करना चाहिये 
फिर निज हृदय में शक्ति साइस शोय भरना चाहिये 


करना ग्रहण निज पू्ंजों के सुयश्ञ के व्यापार का 
है पतित देशों को सुनिश्चत मागे यह उद्धार का ॥ 
अतएव हम निज पूर्वजों के चारत का धारण करें। 
करते हुए अनुसरण उनका देश की दुरगति हरें ॥ 

ढं 
निज पृजों के चरित का जिनको नहीं अभिमान है। 
उस जाति का जीना जगत में मित्र मरण समान है ॥ 
रखती सद। जो पूर्बजों के सदगुर्णों का ध्यान है ॥ 
उस जाति का निश्चित समझलेो शीप्र ही उत्थान है ॥ 


बेस १७९, 
उसाह। 


है 
विज्ञाचक | आज कुछ सुख शान्ति विधिवश मिलगई । 
उस समय यह भावना मन में उदय आकर हुईं ॥ 
कोनसा था मन्त्र वह, पाकर जिसे नीरेश को । 
लांघकर कापेईशने विचछत किया लेकेश को ॥ 
२ 
बाडिसुत में कौनसा बल था, उसे पाया कहां । 
दृत्यहारे नहीं टला पद रख दिया कर प्रण जहां ॥ 
कृष्ण ने क्या दे दिया था पांइवों को दान में । 
कोरवों का भय कभी लाये नहीं वे ध्यान में ॥ 
३ 
दिग्विजय रघुने किया तब कोन उनके साथ था । 
क्या सिकन्दर पागया, जो प्रोद़ उत्त का हाथ था ॥ 
क्या किया था सिद्ध जिप्तसे बालपन में बन गई । 
होगया सम्राट अकबर हिन्द में गोौरवमयी ॥ 
है. 
है पढ़ा इतिहास में कुछ राज था नहीं पाठ था । 
बन गया नेपोलियन क्यों फ्रान्स का सम्राट था ॥ 
जीत केस आगई जापानियों के हाथ में । 
क्या नहीं था उन अभागे रूपियों के साथ में ॥ 
|] 
सैनिकों का शान्तिदाता कोन है रणभूप में, 


१७० धर्मशिकष्षिक 


नावकों को आसरा है कौन का सिन्‍्धूर्मि में; 
आज उस्त॒त-शील देशों का सहारा कौन है, 
श्रम तरंगिणी थकित जन मन का किनारा कोन है । 
६ 
कोनसा गुण प्राप्त कर सब दंश उन्नत हारह, 
किस बिना हम हीन होकर भाग्य रोना रोरहे; 
खोगया बह कोनसा वर रत्न भारतवर्ष का, 
देष जिससे अब प्रजा में हे नहीं उत्क्ष का। 
ह 
प्रित्र सब का सार मय उत्तर मनोहर है यही, 
चाहिये उत्साह जिससे कार्य शुभ होते सही; 
काये कारिणे शक्ति का प्यारा पिता उत्पाद है, 
दुःख निराशा भीरुता चिन्ता-चिता उत्साह है । 
्ट 
हृदय में उत्पाह अकुर उद्गवित होते नहीं, 
बीज मानसक्षेत्र में इम हैं कभी बोलते नहीं; 
मिटंगई आश्ा निराशा छोड़कर जाती नहीं, 
द्वेव के भतिकार को हित चिन्तना आती नहीं । 
९. 
आज भी विद्वान यदि इस ओर अपना ध्यानदें, 
प्रेम से सब को सदा उत्साहदें सन्पानदें, 
तो महा सरकार्थं-कारी-धीर-वीर उठें अभी, 
क्र दिखायें वह जिसे ऊख चकित हों मानी सभी । 


बरेसाइ प्‌ १ ह 

१७ 

यत्न पूर्वक हों रसायन शःखर के ज्ञाता यहां, 

बिज्ञरों नृनत कला कोशरुय निर्माता पहां; 

है प्रतिष्ठित तब हमारे विश्वविद्यालय यहां, 

ओर आकर फिर बर्से शुभ मान यज्ञ धन जय यहां। 
१ १, 

यादि कृपक-कुल मन्जवर उत्साह का पा जाबगा, 

कर परिश्रम धान्य वह निवांह हित उप-जायगा। 

प्रति नगर में काय कारिणि कम्पनी खुल जागेगी 

लांघकर सातों पयोनिधि प्रिद्धियां सब आयेगी । 
१२ 

ऋद्धि नाचेंगी खड़ी कमला बनेंगी सहचरी, 

देश के प्रति सदन से बाहिर न होगी हरघड़ी; 

जिस दिवस ऐसा सुअवसर भारतीजन पायंगे, 

रप्त दिवस जातीय गोरव गीत सुख से गायंगे । 
१३ 

हे हरे जैसे पिंटे हैं ग्रीक मिसरानी वहां, 

कीनिये रक्षा, न हो बसी दशा स्वामी यहां; 

दीप्रही है देव | भारत सोरूय पंकन फिर खिढे, 

देशक सोमाग्य” का यश जाजे नृपवर को मिले। 
ह (कक ) 


धकउखालम जराफ+ा, एड लामयरका0 <2कमहाकल 


१७२ धर्मशिक्षिक 
संक्षिप्त विदुर नीति । 


पहा बुद्धिमान भूषति धृतराष्ट्र द्वारपाल से बोले, में 
विटटर को देखना चाहता हूं,डमे यहां छे आओददेर न हो । पीछे. 
विदृर घृतराष्ट्र के भवन के भीतर जा कर हाथ जोड़ सोच में 
पढ़े राजा से बोछे ।ह बड़ी बुद्ध वाले ! में बिदुर आप 
की आज्ञा से आया हूं, यदि काई काम है, तो में उपस्थित हूं, 
आज्ञा दीजिये | धृतराष्ट्र बोले हे विदुर! संजय ( पाण्ड- 
वों के पास से ) आया है, वह मेरी निनदा कर के ( अभी अपने 
घर ) गया है, कछ वह सभा के मध्य में युधिथ्टर के वचन 
करेगा उस कुरुतीर ( युधिष्ंठर ) का वचन पेंने अभी 
नहीं जाना, वह मेरे अगगों को जला रहा है, इस से नींद नहीं 
आई । जागते हुए दग्घ होते हुए का जो कल्याण देखते हो, 
पह कहों, है तात ! तुम हम में धम अर्थ में कुशल हो ॥ 


विदुर बोले--जो बछवान ( शघ्षु ) से दबाया गया है, 
( सवये ) टूर्बल है, ओर पास पूरे साधन नहीं, एक उस को, 
दूसरा, जिस का धन लुट गया है उस को, तौसरा, कामी को 
और चौथा चोर को नींद नहीं आती । आप दुर्योषन 
घकाने कण और दुःशासन को करण कारण बना कर किस 
तरह ऐश्वये चाहते हैं। आर्मज्ञान, कार्यों का आरस्भ, 
सहनशीरूता और घर्पप्रधानता यह जिस को अर्थ से परे नहीं 
हटाते, बह पबष्टित कहझाता है ( अर्थात इन का मयांदा में रहना 
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छोकिक ऐश्वर्य का साधक है, मर्यादा से लंघ जाना बापक है )। 
उत्तम कर्मों का सेवन करे, नीच कर्मों का सेबन न करे, 
नास्तिक न हो, श्रद्धावान्‌ हो, यह फण्हित का हक्षण है। 
क्रोध, हऐे, अभिपान,लज्जा,अकड़पन, अपने आप को माननीय 
मानना, यह जिस को अर्थ से परे नहीं हटाते, वह पण्डित कह- 
छाता है॥ जिस के काम को सर्दी गर्मी ढर प्रेप अमीरी 
गरीबी रोक नहीं सकते हैं, वह पण्डित कहाता है ॥ जो 
पुरुष प्राप्त न होने योग्य वस्तु की इच्छा नहीं करते, खोई गई 
का श्लोक नहीं करते, ओर विपदा में घबराते नहीं हैं. वही 
पण्डितों की समझ पाले हैं ॥ जो निश्चय करके आरम्भ 
करता है, ओर समाप्त किये बिना छोड़ता नहीं, जिस का समय 
निष्फल नहीं जाता, ओर मन बस में है, वहीं पण्डित 
कहछाता है ॥ 

जो विद्या से कोग होकर अभिमान में चूर, केगारू 
हो कर बढ़ २ मनोरथों वाला, ओर बिना कर्म बस्तुओं को पाने 
की इच्छा वाछा है, उस को बुद्धिमान मूद कहते हैं ॥ 
जो अपने प्रयोजन का छोड कर, दूसरे के लिये काम करता 
है, मित्र के लिय मिथ्या आचरण करता है, वह सृट कहलाता 
है॥ ज्ञा न चाहने वाले को चाहे ओर चाहने वालों का 
त्याग करे, ओर बलवान से द्रेष कर, उस को मूढबुद्धि कहते 
है॥ जो पिन बुलाए जाए, बिन पूछे बहुत बोले, ओर 
अविश्स्त पर विश्वास करे, वह मूदबुद्धे नराधम हैं॥ 
जो दूसरे को दोष दे, और स्वय वैसा काम करे, ओर जो 
असमये हो कर क्रोध करे, वह नर मूढतम है ॥ 
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धनुर्धारी से छोड़ा गया बाण एक को मारे वान 
मोरे, पर बुद्धिमान से छोड़ी गई बुद्धि राजा समेत राष्ट्र को 
पार देती है ॥ विषरस एक को मारता है, शंख से भी 
एक ही मरता है, पर मन्त्र का उलट पलट राष्ट्र ओर प्रजा 
समेत राजा को मार देता है ॥ क्षपा वालों का (यही ) 
एक दोष है, दूसरा नहीं होसकता, कि क्षमा वाले को (साथा- 
रण ) मनुष्य अप्तमर्थ मान छते हैं ॥ दो कर्म करता 
हुआ पुरुष इस लोक में चमकता है, कदवा बचन न बोलता 


हुआ, ओर नीच पाखाण्डियों की पूजा न करता हुआ ॥ 
यह दो इलटे कम के कारण शोभा नहीं पांत, ग्रहस्थ नि- 
रार्म्भ ( खाली-वेहछा ) ओर संन्वासी कामों में उरहा हुआ । 
न्याय से आए हुए धन के दो ( घ्म के ) उछेघन हैं-- 
अपात्र को देना ओर पात्र को न देना ॥ हे पुरुषबर ! 
यह दो मूययपण्डल के भेदन वाले ( सूये मण्डल को भेद कर 
ऊपर चले जाने वाले मुक्त ) होते हं-योग से युक्त संन्यासरी 
और रण में सामने मरा हुआ शूर बीर॥ 


है राजन ! तीन प्रकार के पुरुष होते हें-उत्तम, 
प्रध्यप ओर अधम । उन को यथायोग्य तीन हो प्रकार के 
कारों पर लगाए ( उत्तम को अधम ओर अधम को उत्तम काप 
पर न कगाए )॥ पराये धनों को छीनना, परस्त्री का 
संग, और हितेषी का त्याग, यह तीन दोष क्षय छाने वाले हैं 
महाबली राजा को चार बातें ब्जनीय कहते हैं, साव- 
धान हो कर उन को जानना चाहिये-थोड़ी बुद्धि वाछों, दीके- 
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सृत्रियों ( काम को करने २ में ही लटका देने वालों ) ओछों 
े र 

आर स्तुति करने वालों के साथ मन्त्रणा ( सझाह ) न करे ॥ 

चार कर्म (अग्निहोत्र, मान, अध्ययन ओर यज्ञ ) अभय 

देने वाले हैं, वही उलट किये हुए भय देते हैं-पान के छिये 

अग्निहोत्र, पान के लिये मोन ( सुनिभाव-वानभस्थ वा चुप 


| 0 


साधन ), मान के छिये वेदाध्ययन ओर पान के लिये यद्ञ ॥ 


इन पांच अग्मियों की मनुष्य को यत्न से सेवा 
करनी चाहिय-पिता, माता, अग्नि, अपना आप, ओर गुरु 
हल 7 की पूजा से लोक में केवछ यश पाता है- 
देववा, पितर, मनुष्य, संन्यासी ओर अतिथे ॥ पांच 
इन्द्रियों वाले पुरुष का एक भी इन्द्रिय यादे छिद्र वाला (दीप 
बाला ) हो, उप से इस की सारी प्रज्ञा बहजाती है, जैसे ( छिद्र 
वाढ़ी ) मशक में पानी॥ एऐशवयें चाहने वाक्के पुरुष को 
यह छ; दोष त्याग देने चाहिये-निद्रा ( सोए रहना ) तनद्रा 
( उबासियां लेते रहना ) भय, क्रोध,आलूस्य ओर दार्धसृत्रता । 
यह छः गुण पुरुष को कभी छोड़न नहीं चाहिये-- 
सत्य, दान, उद्यम, दूसरों की दृद्धि देख कर प्रसन्न होना, क्षमा 
और धीरज ॥ घन आते रहना, सदा अरोग रहना, ख्री 
प्यारी, ओर प्रिय बोलने वाली,पुत्र अपने वशवर्ती,ओर विद्या धन 
कपाने वाढी, है राजन ! यह छःजीवछाक के छुंख ( सुख के 
अचूक साधन ) हैं ॥ दाह करने वालछा, सदा दयावान, 
अपन्तोषी, क्रोधी, हर बात में शंका वाछा, ओर पराये भाग्य 
पर जीने वाढा, यह छः सदा दुःखी रहते हैं ॥ 


१७६ े-क्षिक्षक 


व्यसन उत्पन्न करने वारे यह सात दोष राजा को 
सदा त्याग देने चाहिये, मायः जिन से जड़ पकड़े भी राजे नष्ट 
होजाते हैं ॥ स्त्रियें, जुआ, शिकार, मद्यपान, बाणीको 
कठो रता, दण्ड की कठोरता,ओर धन का बिगाड़ना(अपव्यय) । 
आठ गुण पुरुष को प्रकाशित करते हं-बुद्धि, कुछी- 
नता, इन्द्रियों का निग्नह, शास्त्र का ज्ञान, पराक्रम, बहुत न 
बोलना, श्ाक्ति के अनुसार दान, ओर क्ृतझ्जता ( किये हुए उप- 
कार का जानना )॥ एक पांच मनज़का मन्दिर जिस के 
नो द्वार तीन खंभे हैं, नो क्षेत्रज्ञ के अधिकार में है । जो विद्वान 
उप्तको समझता है, वहीं उत्तम विद्वान हैं #। यह दस (पुरुष) 
धर्म को नहीं जानते, इन को है धृतराष्ट्र समझो-मद- 
मत्त, प्रमादी, ( असावधान ) पागछ, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, 
जल्दबाज़, छाछूची, डरा हुआ ओर कामी । इस लिये इन सब 
से विद्वान लगाव न बढ़ाए ॥ 


जो शान्त हुए बेर को नहीं चमकाता, प्रमंड में 
नहीं आता, तेज से हीन नहीं होता, मैं दुर्गंति में हूं, ऐसा कह 
कर अकार्य नहीं करता, केवल उस को आयेजन आय ंज्षीक 
कहते हैं ॥ जो अपने सुख में फूछ नहीं जाता, दूसरे के 
दुःख में मसन्न नहीं होता, दे कर के पीछे पछताता नहीं, वह 
सत्पुर्ष आर्यशील कहलाता है ॥ जो सब छोगों की 
# मन्द्रि-शरीर, नौद्धारे, दं। आंख के छेद, दो कान के, दो 
नासा के, सुंह, एक मल का, पक सूत्र का, तीन खंभे सत्व, रज़, 
तमन, पांच मनजलें-पा्ों से गोड़ों तक, गोड़ों से फकमर तक, कमर 
से छाती तक, गदंगन ओर ऊपर सिर | 
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शान्ति में लग्न वाला, कोमछ स्रभाव, दूसरों का मान करने 
बाला, ओर शुद्ध भावना वाला है। वह निमंल उत्तम जाति के 
रत्न की भांति अपने ज्ञातियों के मध्य में अतीव प्रसिद्ध होता 
है। शाप राजा पाण्दु के वन में जन्मे इन्द्र तुश्य 
पांचों पुत्र, तुम ने बढ़ाए, तुम ने उन को शिक्षित किया है, ओर 
तुम्हारी आज्ञा को वह पालते हैं । है तात | उन को 
उचित गड्य दे कर, पुत्रों के साथ सुखी हुए आनन्द मनाते हुए 
आप न देवताओं के न मनुष्यों के आस्लेपाई होंगे ॥ 

मनुष्य को उचित है, कि जिम की अवबनाते न चाहे, 
उस को उस के शुभ अशुभ की बात, चाहें उसे कड़ी 
लगे चांह मीठी, बिन पूछे भी कह दे । इस लिय है राजन ! 
में वह बात जो कुषओं के छिय पले की है, कल्याण वाली 
ओर धर्म युक्त है, कहँगा, आप सुनिये । हे भारत ! जो 
कम दम्भ कपट से युक्त हुए सिद्ध हों, नीच उपायों से सिद्ध हों, 
उन में मन मत लगाओ । जो भाज्य वस्तु खाई जा सके, 
ओर जो खाई हुई पच जाए, ओर पच कर हितकारी बने, वह 
दद्धे चाहन वाली को खानी चाहिय । जो वनस्पति से 
बिन पके फुक्क तोड़ लेता है, वह उन से रस नहीं पाता, ओर 
उस्त का बीज भी नष्ठ हो जाता है । पर जो समय पर 
पारिणत हो कर पक्के फुछ को तोड़ता है, वह फू से रस पाता 
है, ओर बीज से फिर फल को पाता है । जैसे भोरा फूलों 
को हाने पहुंचाए बिना मधु छे लेता है।इस प्रकार बिना दुःख दये 
मनुष्षों से अथथों को लेवे । बाग में माछी को भांति फूल फूड का 
चुन के, कोइले बनाने वार की भांति मूछजद न करे ॥ 


१9८ धर्म-शिक्षक, 


जो मन बाणी नत्न आर कम स जगव को प्रसन्न 
करता है, जगव उस को प्रसन्न करता हे | जो राजा 
धर्म पर चढता है, जिस पर आदि से सत्पुरुव चलते आएं हैं, 
उसके लिये भागे धन से भरी हुई उस के ऐश्वर्य को बढ़ाती 
है। पर जो धर्य को छोड़ अधर्म पर चलता है, उसकी 
भूमि सुकड़ती जाती है, जेंसे आम में ढाका हुआ चपमड़ा । 
जो यत्न दूसरे के राज्य के नाश में किया जाता है, वहा यत्न 
अपने राष्ट्र के पालने में करना चाहिये । धर्म से राज्य 
को पाए, धर्म सेपाछे, धर्म मूलक लक्ष्मी, को पाकर न उसे छो- 
ड्ता है, न उस से छोड़ा जाता है । सत्य से थम की, 
बतन से विद्या की, सफाई ( उबटन आदे ) से रूप की, ओर 
आचरण से कुछ की रक्ष। होता है। जो दूसरे के धन, रूप, 
बकू, कुलीनता, छुख, सोभाग्य ओर सत्कार को देखता है, उप 
को न भिटने वाकी व्याधि समझनी चाहिये ॥ 


ज््ु तक बिक च 


दारद्रा सदा बदू साद वाद भाजन खाते ६, भुख 


च्क् रे चर 


स्वाद उत्पन्न करती है, वह धनियों में बड़ी दुर्लेभ है । 


ह् 4 


जगव में प्रायः घनाढ्यों में खाने की शक्ति ही नहीं हो 
दारेदों को हे राजन ! सूखे काठ भी जीण होजाते हैं । 


हक" 


पान मद आदि जितने मद हैं, उन में एऐशखये का मंद सब से 
बुरा है, क्यांकि ऐस्वर्थ के मद से मतवाला हुआ बिना गिरे होश 
में नई आता है । जो धनों का मालिक हो ओर इन्द्रियों 


का मालिक न हो, इन्द्रेयों का माढिक न होने के कारण वह 
ऐश्वर्य से भी गिरजाता है । पापियों का त्याग न करने 
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से, मिला होमे के कारण निष्पापों को भी उन के बराबर दण्ड 
स्पर्श करता है, सूखे के साथ गीड़ा भी नह माता है पिछा 
हुआ होने के कारण, इस छिय पापियों के साथ मेल न करे ॥ 
मद्य पीना, लड़ाई झगड़ा, समुदाय से बेर, पति 
पत्नी में भेद डाहछना, ज्ञातियों में भद डालना, राजा से द्वेष, 
ख्नी पुरुष में झगड़ा उठाना, ओर दुह मार्ग यह सब्र छोड़ने ये.ग्य 
हैं । लक्ष्मी पेगठ कायये स जन्म लेती है, प्रगल्मता से 
बढ़ती है, निपुणता से जड़ पकड़ती है, और संयम से टिकृती 


है 


है । वह सभा नहीं, जिम में रृद्ध नहीं, वह हद्ध नहीं, जो धर्म 
नहीं कहते, पह धर्म नहीं, जि में सत्य नहीं, वह सत्य नहीं, जो 
छल से युक्त है । सत्य, रूप, शासत्र, विद्या, कुडीनता, शील, 
बढ, धन, शोर्य ओर विचित्र भाषण यह दस स्तर के द्वार हैं ॥ 

पाप ज्यों २ किया जाता हैं, त्यों २ वह प्रज्ञा का नाश 
करता जाता है, ओर नष्ट हुईं प्रज्ञा वार पुरुष फिर पाप का ही 
आरम्भ करता है। पुण्प ज्यों २ किया जाता है, त्पों २ 
वह प्रज्ञा को बढ़ाता जाता है, बढ़ी हुईं शज्ञा वाला पुरुष फिर 
पुण्य का ही आरम्भ करता है| जो प्रज्ञा बरारों से प्रज्मा को 
कपाता रहता है, वह पण्डिल है, पश्ञावात्‌ पुरुष धर्म अर्थ को पाकर 
सुख में बढ़ता है ॥ 

न किसी को गाढीं दे,न अपमान करे, न पत्र 
से द्रोह करे, न नीच का सेवक बने, न अभिपानी हो, न आच- 
रण में गिरा हुआ हों, रुखी कठोर बाणी को त्थागे, 
रुखे क्‍्वन पुरुषों के मर्थों ृषड्डियों हृदय ओर प्राओं को जे 
हाछँते हैं, हमें लिये धर का प्यारा जलती हुई रुखीं बीणी को 


१८० धमं-शिक्षिक 


सदा त्योग । मर्मों को चुभोने वाले, रखी बाणी वाले, 
ब।णीरूपी कांटों से मनुष्यों को पीड़ा दते हुए पुरुष को मनु- 
यों में सब से बढ़ कर अलक्ष्मी वाछ्ा जानना चाहेये, नो मुख 
में बांधी हुई अलक्ष्मी को उठाए फिरता हैं। पुरुष 
जमों की बेठक बेठता हे, जमा का सवन करता ह आर जता 
होना चाहता है, वेसा होजाता हैं। आचरण को यत्न 
में रक्षा करनी चाहिये, घन आता है ओर जाता है, धन से 
क्षीण हुआ क्षीण नहीं होता, पर आचरण से श्रष्ठ हुआ मत ही 

। संतप से रूप घट जाता है, बल घट जाता है, ड्ञान 
घट माता हैं, संताप से रोगी हो जाता है। शोक से 
पिलता कुछ नहीं, ओर शरीर तपता है. ओर शज्षु प्रभन्न होते 
हैं. इस लिये शोक में मन मन लगाओ | सुख दुःख, 
उदय अस्त, लाभ हानि मरण जीवन यह जारी * से सब को 
स्पश करते हैं, इस लिये घेयेव'न्‌ को हंष वा शांक नहीं करना 
चाहिय ॥ 


जिन में आपम में फूट है, बह न धर्म करते हैं, न 
लोक में सुख पते हैं, न गोरत पाने हैं, न शान्ति को पसंद 
करते हैं नःउन्हें उन के हित की बात कही पसन्द 
आती है, न उन का योगश्षिप ( प्राप्ति ओर रक्षा ) होसकता है, 
आपम में फटे हुओं की हे राजन सिवाय नाश के कोई गाते 
नहीं है। हे। धृतराष्ट्र| जो ब्राह्मणों, स्त्रियों, ज्ञातियों ओर 
गोओं में शूर बीरता दिखाते हैं, वह ढंढी स पके फू की 
भांति गिरते हैं, | ब्राह्मण, गोएं, ह्ञाति, बच्चे, स्त्रियें, 
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जिन का अन्न खाया हो, ओर जो शरणागत हो, यह सब बध 
के योग्प नहीं होते।ह राजन ! धनवाला होने और 
नीरोग होने के बिना पनुष्य में कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी 
परे हुओं के बराबर होते हैं। रोग से पीडित पुरुष न 
फकों का आदर करते हैं, न विषयों में कोई तस्त पाते हैं, रोगी 
मंद। दुःख से युक्त हुए न धन के भोगों को न सुख को अनु- 
भव काते हैं। तुम्हारे पुत्र पाण्डवों की रक्षा करें, पाण्ड 
के पुत्र तेरे पुत्रों कली रक्षा करें, हे रामन्‌ ! सारे कुरु एक शघ्ु 
मित्र वाल्नि एक उद्देश्य वाले हुए, सुखी रमृद्ध हुए जी 
हे भजपीदवंशीय ! तुम कोरपों % पढ़ रूप हो, कुरुकुछ आप 
के अधीन है, पाण्डव तुम्हारे बच्चे जो बनवास से तप हुए हैं, उन 
पी रक्षा करन के अपने यश की रक्षा करो ॥ 


बुदापा रूप को हरता है, आशा पेर्य को, प्त्यु 
प्राणों को, असूया धर्माचरण को, काम छज्जा को, अनाय॑ 
मेवा शील को, क्रोध श्री ( शोभा ) को, ओर अभिमान प्भी 
को हरता है| धृतराष्ट्र बोले-मब वेदों में जब मनुष्य की 
आयु सो वर्ष कही है, तो फिर किस हेतु से मनुष्य उम्र सारी 
आयु को नहीं पाता है। बिंदुर बोले-अतिमान, बहुत 
विवाद, त्याग न होना, क्राध,परा ही पेट भरे यह इच्छा, ओर 
पिन्नद्रोह, यह छः हे राजन ! तह्ष्ण तबबारें हैं, जो प्राणियों 
के आयुओं को काटती ६, यह मनुष्यों को मारती हैं, मृत्यु 
नहीं। ह राजन ! हिय कहने वाले पुरुष सदा सुलभ 


[। 
होते हैं, परन्तु कड़ने पर हितकारी बचने का कहने वाछा और 
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बल 


पुनने वाला दोनों दुलंभ हैं। यह जुआ पहले समयों में 
पनुष्षों में बेर करने वाल देखा गया है, इम लिये बुद्धिमान 
इसी के लिये भी जुआ न खेले ॥ 

स्नान शीर को दम गुण प्राप्त होते हें-बल, रूप, 
स्वर और रंगत की शुद्धि, स्पर्ठी, गन्ध, शुद्धि, शोभा, सुकुमा- 
रता ओर स्त्रीररन छः गुण पारेपरित भोजन वालेको भाप्त 
होते हैं, आरोग्य, आयु, बल, सुख, इस की सन्‍्तान निदोंष 
होती है, और पेटू कह कर उम्त की निन्‍्दा नहीं करते। 
निकम्मा, बहुत खबेया, छाके में निन्दित, बहुत माया वाला, 
दुर्नन, देशकाऊ का न जानने वाका, बुरे वेष वाला इन को घर 


भ्थे 


में न बसाए। धनों से साथी बनते हैं, ओर साथी घन 


के नि्ित्त होते हैं, यह एक दूसरे का निमित्त हैं, एक दूसरे 
के बिना सिद्ध नहीं होते हें | जो सब प्राणियों की 
भलाई का, ओर अपने लिये सुख लहाने वाला काप हो, वह 
करे, क्योंकि यह बीज है इंश्वर (समर्थ) में भी सारे का्यों की 
सिद्धि के लिये ॥ 

जो दारेद्र दीन आतुर ज्ञाति पर अनुग्रह करता है, 
बह पुत्र पशुओं से बढ़ता है ओर अनन्त कल्याण को प्राप्त होता 
३ै। जो अपना शुभ चाहते हैं उन को अपने ज्ञातिषों 
की हाद्ध करनी चाहिये, इस लिये 6 राजन्द्र अपने कुल की 
हृद्धि भली भांति करो है तात ! अपनी भछाई चाहने 
वाले को ब्लातियों के माथ कभी लड़ाई नहीं करने चाहिये, हे 
भरतवर॒ सुख ब्ञातियों के साथ मिल कर भोगने चाहेयें। 


संक्षिप्त बिदुर नीति १८ 


इकठा भोजन, हकही बात चीत ओर आपस्त में प्रीति, यह ज्ञा- 
तियों के साथ करने चाहिये, विरोध कभी नहीं। ब्वञाति 
के छोग ही इस छोक में त/रते हैं ओर ज्ञाति के लोग ही डुबाते 
हैं, अच्छे कामों वाले तारते हैं,ओर बुरे कामों वाके डुबाते हैं। 
शुक्र से भिन्न कोई पुरुष नहीं, जो कभी भी अनीति 
न करे, ( जो हो गया, सो हो गया ) शेष का सच्चा विचार 
बुद्धिमानों में रहता है ।सो यद्यापे दुर्योधन पाण्डवों के 
विषय में यह पहले पाप किया है, पर है नरेश्वर आप को वह 
छौटाना चाहिये, आप कुल के दृद्ध हैं॥ 

वेद का फल अग्नैहोत्र, पढ़ने का फछ शीछ और 
सदाचार, स्नीका फक राते और पुत्र ओर धन का फल दान 
ओर भोग है। अधथर्म से कमाए घनों से जो परछोक 
के निमित्त कम करता है, वह मर कर उस के फल को नहीं 
भोगता है, क्योंकि उस धन का आगम पाप से है। जो 
धन अति क्लेद् से, वा धर्म के उलछ्घन से, वा श्ाब्रु के आगे 
झुकने से प्राप्त हों, उन में मन मत छगा। विशधाहन 
पुरुष शोचनीय है, सन्‍्तानफल से ६।न भैथुन शोचनीय है, नि- 
राहार प्रजाएं शोचनीय हैं, राजा से रहित देश शोचनीय है । 
सुखा4। को ।पद्या कहां, विद्यार्थी को सुख नहीं है, 
या तो सुख का अर्थ विद्या को छोड़ दे, वा विद्या का अर्थी 
हैतो छुख को छोड़ दे।न काम से, न भय से, न छोभ 
से, जीवन के हेतु भी धमे कभी न सांग, धर्म स्थिर रहने वाला 
है, सुख दुःख अस्थिर हैं, जीव नित्य है ओर जीबन का हेतु 
( प्राण ) अनित्य है। मरे हुए के धन को दूसरा भोगता 
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है, पक्षी ओर अग्नि उत्त के शरीर की धातुओं को भोगते 
हैं, यह ( कर्ता ) पुण्य ओर पाप इन दो के साथ लपेटा हुआ 
परछोक को जाता है ज्ञाने सुहद ओर पुत्र इस तरह 
छोड़ कर चले आते हैं, जैस फूठ फू से दीन दक्ष को पक्ची 
है भारत आत्मा नदीं है, पुण्य उत्त के घाट हैं, सचाई 
जल है, धीरज किनारे हैं, दया लहरें हैं, उम्र में स्नान कर 
पुण्य कर्मी पुरुष पवित्न होता है, लोग से रहित आत्मा सदा 
पविन्न ही है ॥ 


चतुर गवेया होय, नदको पढेया चाहे, 

समर लेडया होय रणभूमि चोड़ी में । 
नीत पे चलेपा होय, पर उपकार आदि, 

कुशल करया काज हाथ की हथोड़ी में । 
जानत समेया होय, ' मीर ? कवि त्यों ही चाहे, 

बात को जनेया होय नेन की कनोड़ी में। 
गुनन को शीला होय, तोऊ ने बसीछा विन. 


कि 


कोऊ हैं पुछया भेया ताहि तन कोह़ी में | 
धनके हितछोड धनाघर थे, धन हयों हिम आंद्रकी खोह भयों । 
जब बात न 'मीर” सुनी हितको, अब पमौतनहूं भों अछोह भयो ॥ 


घर जात बने न बने बसे बाहर, देव कहा यह मोह भयो । 
दुविधा में पत्यो मन पेरो अहा द्रयचुम्बक बीच को लोह भयो॥ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यपकाश विपय: १८५ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश विषयः । 


( सत्याथे प्रकाश से ) 


सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक घर्ष, जिस 
को सदा से सब मानते आये, मानते हैं और मानेंगे भी,इसी लिये 
उसको सनातन नित्य धरम कहते हैं, कि मिसका विरोधी कोई 
भी न होसके, यादे अविद्यायुक्त जन अथवा किसी पत वाहछे के 
श्रमाएं हुए जन जिसको अन्यथा जानें वा मानें, उसका स्वीकार 
कोई थी बुद्धिमान नहीं करते, किन्तु जिसको आध्त अर्थाव 
सत्यमानी, सत्यवादी, परोपकारक, पक्षपातराहित, विद्वान प्रानते 
हैं, वही सब को मन्‍्तव्य ओर जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य 
होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो वेदादे सत्य- 
शास्त्र और ब्रह्मा से केकर जावीने पय्यन्तों के माने हुए ईश्वर 
आदि पदाथे हैं जिनको कि में भी मानत। हूं, सब सड्जन 
पहादयों के सामने प्रकाशित करता हूं । में अपना मन्तव्य 
उसको जानता हूं कि जो तौन का में सबको एकसा पानने 
योग्य हैं, मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का 
लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसको प्रानना 
मनवाना ओर जो असत्य है उसको छोड़ना ओर छुड़वाना 
मुझ को अभीष्ट है, यादे में पक्षपात करता, तो आय्योवर्त प्रें 
प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता, किन्तु जो 
जो आर्य्यावत्त वा अन्य देक्षों में पर्मयुक्त चाठ चलन है उनका 
स्वीकार ओर जो धर्ययुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न 


१८४६ धर्म-शिक्षिक 


करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बाहेः है । 
मनुष्य उसी को कहना कि मननशीर्े होकर स्वात्मबत अन्यों 
के सुख दुःख और हानि छाभ को समझ, अन्यायकारी बलवान 
से भी न ढरे ओर धर्म्मात्मा नित्रेछ् से भी डरता रहे, इतना ही 
नहीं किन्तु अपने सब सामथ्य से धर्म्मत्माओं कि चाहे 
वे महाअनाथ निरबछ गुणराहित क्‍यों न हाँ उन की सत्ता, 
उन्नति, भियाचरण,ओर अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ,महा।ब॒लवान 
ओर गुणवान भी हो तथापि उसका नाश, अवन!ते ओर आपे- 
याचरण सद। किया करे अर्थाव्‌ जहांवक हारके वहांतक अन्या- 
यकारियों के बल की हानि ओर न्यायकारियों के बल की 
उन्नति सर्वथा किया करें इस काप में चाहे उसको कितना ही 
दारुण दुःख प्राप्त हो,चाहे प्राण भी भले ही जाते परन्तु इस मनुष्य- 
पनरूुप धर्म से प्रथकू कभी न होवे । इस में श्रीमाव महाराजा 
भर्तृंदरि जी आदे ने छ्ोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त 


सम्रग्नुकर छिखता हूं।-- 
नन्दतु नीतिनिषुणा याद वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यर्थष्टम । 
अयेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रावि चलन्ति पद न धीराः॥१॥ 
भतृहरिः ॥ 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद, धर्म त्यजे- 
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ज्जीवितस्याप हंता।धर्मो नियःसुख दुःख त्वानेये 
जीवों नित्यो हेतुरस्प लनिदयः ॥ २॥ महाभारत ॥ 
एक एवं सुहृद्धमोँ निधनेप्यनुयाति यः। 
शरी रेण सम॑ नाश सर्वमन्याद्धे गच्छाते ॥ ३ ॥ 
मनु० ॥ 
सदयमेव जयते नानत॑ सयेन पन्थाः विततो 
देवयानः । येनाकमन यपयो ह्याप्तकाभा यंत्र तत्सेय- 
स्य परम निधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
नाहे स्यात्परों धर्मों नानृतात्यातक परम । 
नाहि सयात्परे ज्ञानं तस्मात्‌ स्य॑ समा चरत्‌ ॥५॥ 
उ० ने० ॥ 
इन्हीं महाशयों के छोकों के अभिप्राय के अनुकूल सबको 
निश्चय रखना योग्य है। अब में जिन २ पदार्थों को जैसा २ 
मानता हैं, उन २ का वणन संक्षेप से यहां करता हूँ कि जिनका 
विशष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया हैं 
इन से स; 5 
१-प्रथम 'इचर” कि !भैसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, 
जो सबिदानन्दादिलक्षणपुक्त है, निमके गुण, कप, स्वभाव 
पावत्र है, मा सबज्ञ, ।नराकार, सबव्यापक, अनन्मा, अनन्त, 
सवेशक्तिमान्‌, दयारु, न्यायकारी, मब रा्टि का कर्ता, धर्ता, 


हत्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सब न्याय से फछ दाता आदि 
कक्षणयुक्त॑ है उसी को परमेश्वर भानतां हूं ॥ 
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२-चारों “वेदों” ( विद्याधमंयुक्त इशवरप्रणीत सोहता मन्त्र 
भाग ) को निर्श्नान्त स्वत; प्रमाण पानता हूं। वे स्वयं प्रभाणरुप 
हैं कि जिनका प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, 
जैसे सूय्ये वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः पकाशक ओर प्रथि- 
व्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वेसे चारों वेद हें। ओर चारों 
वेदों के ब्राह्मण छः अड्ग, छः उपांग, चार उपवेद और ११२७ 
( ग्यारह सो सक्ताइंस ) वेदों की शाखाएं जो कि वेदों के 
व्याख्यान रूप ब्रह्म आदि महाँषयों के बनाए ग्रन्थ हैं, उन 
को परतः प्रमाण अर्थाव वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण ओर 
जो इन में वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रभाण करता हूं ॥ 

३-जो पक्षपात राहेत, न्यायाचरण ससभाषणाददे युक्त 
इंश्वराज्वा-वेदों से आविरुद्ध है, उसको “धर्म” ओर जो पक्षपात 
सहित अन्यायाचरण '्रिथ्वाभाषणादे ईश्वसाज्आाभग वेदविरुद्ध ह 
उसको “अधपं” परानता हू ॥ 

४-जो इच्छा द्वेप, सुख, दुःख ओर ब्वानादि गणयुक्त 
अल्पन्न नित्य है उमी को जीव मानता हूं ॥ 

५-जीव ओर इंश्वर स्त्ररूप ओर वेधम्य से भिन्‍न ओर 
व्याप्य व्यापक ओर साधम्य से अभिन्न हैँ अर्थाव जैसे आकाश 
से मूत्तिपान द्रब्य कभी भिन्न न था न है न होगा ओर न कभी 
एक था न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर ओर जीव को व्याप्य 
व्यापक उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र आदे सम्बन्ध युक्त 
मानता हूँ ॥ 


-“अनाद पदार्थ” तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, 
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तीसरा प्रक्राति अर्थात्‌ जगव का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते 


हैं। जो नित्यपदार्थ हैं उनके गण कम स्तरभाव भी नित्यहें ॥ 

७“ प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य गुण कप उत्पन्न 
होते हैं वियोग के पश्चात नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग 
होता है, वह सामरथ्य उन में अनादि है ओर उप्त से पुनरापे 
संयोग होगा। तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह में अनादि 
पानता हूं ॥ 

८-“सृष्टि” उसको कहते हैं जो पृथक द्वव्यों का ज्ञान 
युक्ति पूरक मे होकर नानारूप बनना ॥ 

९-"हाए् का प्रयोजन” यही है कि जिप में इखर के 
राष्टि निभित्त गुण कम स्वभाव का साफलय होना । मेंस किसी 
ने किमी से पूछा कि नेत्र किस लिए हैं ! उपने कह! देखने के 
लिए। वैसे ही राष्टि करने के इशवर के सामथ्य की सफलता 
सृष्टि करने में है ओर जीवों के कम्मों का यथावव भोग करना 
आदि भी॥ 

१०-- सृष्टि सकरतेक ” है इसका कर्चा पूर्वोक्त ईश्वर है। 
क्योंकि रष्ठि की रचना देखने ओर जह पदाथ में अपने आप 
यथायोग्य बीजादिस्वरूप बनने का सामथ्य न होने से स॒ष्ठि का 
“कत्तो” अवबय है ॥ 

११--बन्ध” सनिमित्तक अर्थात्‌ अविश्या निमित्त से है। 
जो २ पापकर्म ईशवरभिन्नोपासना अज्ञानादि सत्र दुःख फछ 
करने वाले हैं, इसीकिये यह “ बन्ध” है कि जिसकी इच्छा नहीं 
और भोगना पढ़ता है ॥ 
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१२--“मुक्ति” अथांव सब दुःखों से छूटकर बन्ध रहित 
सर्व्वव्यायक इंश्वर ओर उप्तकी रष्टि में स्वेच्छा से विचरना 
नियत समय पण्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार 
में आना ॥ 

१३-- मुक्ति के साधन” इंश्वरोपासना अथांव योगाभ्यास्त 


धर्पानुष्ठान, बरह्मचर्य से विधदाप्राप, आप्त विद्वानों का सड़, सत्प- 
विद्या सुविचार ओर पुष्षार्थ आदि हैं ॥ 


१४-- अर्थ” वह हे जो धरम ही से प्राप्त किया जाय और 
जो अध्म से सिद्ध होता हे उसकी अनथ कहते हैं ॥ 
(ध 99 जे... #.. किक ९5 खरे छः. ०५ न 
१८--काम” वह है कि जो धरम ओर अथ से प्राप्त किया 
जाय ॥ 


कर 


१६--“वर्णाश्रम” गुण कमों की योग्यता से मानता हूं॥ 


१७--“राजा” उसी को कहते हैं जो शुभ गुण कर्म स्वभाव 


यु ४० 4. सकी 


से प्रकाशमान पक्षपात रहित न्यायधम्र का सेवी प्रजाओं में पितृ- 


बद्‌ वर्त्ते ओर उनको पुत्रवत्‌ मान के उनकी उन्नति ओर छुख 
बढ़ाने में सदा यत्न किया करे॥ 


१८--प्रजा उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण कर्म स्वभाव 
को धारण करके पक्षपात रहित न्याय धरम के सेवन से राजा ओर 


प्रजा की उन्नाति चाहती हुई राजबिद्राहरहित राजा के साथ 
पुत्रवत्‌ वत्ते ॥ 


१९--जों सदा विचार कर अभ्त्य को छोड़ सत्य का ग्रहण 
करे, अन्यायकारियों को हदावे ओर न्यायकारियों को बढ़े 
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अपने आत्मा के समान सबका छुख चाहे सो “ न्‍्यायकारी ? है 
उसको में भी ठीक मानता हू ॥ 

२०-- “देव” विद्वानों को,और अविद्वानों को “असुर” पा- 
पियों को “राक्ष+/' अनाचारियों को “पिशाच” पानता हूं ॥ 

२१--उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचाय, अतिथि, न्याय- 
कारी राजा ओर पधर्म्मात्मा जन, पतित्रता स्लरी ओर ख्रीत्रत पाते 
का सत्कार करना 'देवपूजा” कहाती है इस से विपरीत अदेव 
पूजा । इनकी मूर्तियों को पृज्य ओर इतर पाषाणादि जड़ 
मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूं ॥ 

२२--“शिक्षा”जिस से विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता,जितेन्द्रि- 
यतादि की बढ़ती होगें ओर आविद्यादि दोष छूटें उमको शिक्षा 
कहते हैं ॥ 

२३-- पुराण” जो ब्रह्मादे के बनाए एतरेयादे ब्राह्मण 
पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी 
नाम से मानता हू अन्य भागदतादे को नहीं ॥ 

२४--“तीर्थ” जिस से दुःखसागर से पार उतरें किजों 
सत्यभाषण, विद्या, सत्मड़, यपादि, योगाभ्यास, पुरुषाथे, 
विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्ही को तीर्थ समझता हूं हतर जर 
स्थलादि को नहीं ॥ 

२८५--पुरुषार्थ प्रारब्च से बड़ा” इस लिये है कि जिस से 
संचित पारब्ध बनते, जिप्त के सुधरने से सब खुधरते ओर जिस 
के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ 
बड़ा है ॥ 
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२६--' मनुष्य”” के सब से यथा योग्य स्वात्मवव छुख दुःख 
हानि काम में वसेना अेष्ठ अन्यथा व्तेना बुरा समझता हूँ ॥ 

२७--' संस्कार” उसको कहते हैं कि जिस से शरीर मन 
ओर आत्मा उत्तम होवें वह निषकादि इ्मशानानत सोलह प्रकार 
का है इसको कत्तेव्य समझता हूं ओर दाह के पश्चात सतक के 
लिये कुछ भी न करना चाहिये॥ 

२८--“यज्ञ” उसको कहते हैं कि जिस में विद्वानों का 
सत्कार यथायाग्य शिल्प अथाव रसायन जो कि पदाथे विद्या 
उस से उपयोग ओर विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्मिहोत्रादि 
जिन से वायु टृष्टि जल ओषधि की पवित्रता करके सब जीवों 
को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूं ॥ 

२०--जैस “ आये ” अ्रप्त ओर “ दस्यु ” दुए मनुष्यों को 
कहते हैं वेसे दी में भी मानता हू ॥ 

३०--" आय्यातवत्ते ” देश इस भू का नाम इसलिये है 
कि हस में आदि र्ूष्ठि से आय्य लोग निवास करते हैं परन्तु इस 
की अवापे उत्तर में हिमाछ॒य, दक्षिण में विन्ध्याचलछ, पादेचम में 
अटक ओर पूत में ब्रह्मपुञ्ना नदी है इन चारों के बीच में जितना 
देश है उसको “आय्योवत्त” कहते हैं ओर जो इन में सदा रहते हैं 
उन को भी आये कहते हैं ॥ 

३९--जो साड़ोपाड़ वेद विद्याआं का अध्यापक सत्या- 
चार का ग्रहण ओर मिथ्याचार का त्याग करावे वह आचार्य 
कहाता है ॥ 

३२---श्विष्य” उसको कईते हैं कि जो सत्यक्षिक्षा ओर 
विद्या के अ्रहण करने योग्य,धर्मात्मा,विद्या ग्रहण की इचछा ओर 
आचार्य का प्रिय करने वाक्ा है ॥ 
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३३-/गरु” माता पिता ओर जो सस॒ का प्रहण करावे 
और भो असल को छंड़ातवे वह भी गुरु कहाता है ॥ 

३४- पुरोहित” जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा 
होवे ॥ 

३५- “उपाध्याय” जो वेदों का एकदेश वा अड़ेोें को 
पढाता हो ॥ 

१६- 'शिष्ट्रा चार” जोधमोचरण पूर्वक त्रह्मचर्य से विद्या 
ग्रहण कर प्रत्यक्षादे प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके 
सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार 
ओर जो इसका करता है वह शिष्ट कहाता है ॥ 

३७-प्रत्यक्षादे “आठ प्रमाणों” को भी मानता हूं ॥ 

३२८-“/आप्त” जो यथायेवक्ता, धम्पोत्पा, सब के छुख के 
लिए प्रयत्न करता है उसी को “आप्त कहता हूं ॥ 

३९-“परीक्षा पांच प्रकार की है,इस में से प्रथम जो ईश्वर 
उसके गुणकम स्वभाव ओर वेद विद्या, दूसरा प्रत्यक्षाद आठ 
प्रभाण, तीसरी रुष्टिक्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार ओर पांचवी 
अपने आत्मा की पविश्नता विद्या हन पांच परीक्षाओं से सत्पा- 
सत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्व का पारेत्याग 
करना चाहिए ॥ 

४०-“परोपकार” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुग्ख 
हुटें, अष्ठाचार ओर घुख बढ़े उसके करने को परोपकार 
कहता हूं ॥ 
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४१-“संवतन्त्र”! “प्रतन्त/” जीव अपने कार्मों में स्व॒तन्ञ 
ओर कर्मफल भोगने में इंशबर की व्यवस्था से परतन्त्र वेसे ही 
ईशशर अपने सयाचार आदे काम करने में स्वतन्‍्त्र है ॥ 

४२-“स्वगं?? नाम सुख विशेष भोग ओर उसकी सामग्री 
की भाप्ति का है ॥ 

४३-“ नरक” जो दुःख विशेष भोग ओर उसकी सामग्री 
को पाप्त होना है ॥ 

४४- जन्म” जो शरीर धारणकर पभकट होना सो पूर्व पर 
और प्रथ्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं ॥ 

४५--शरीर के संयोग का नाम “जन्म और वियोगमात्र 
को मृत्यु! कहते हैं ॥ 

४६--" विवाह” जो नियम पूर्वेक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा 
करके पाणिग्रहण करना वह “विवाह” कहाता है ॥ 

४७-“नियाग” विवाह के पश्चात पाते के मरजाने आदि 
वियोग में अथवा नपुंस्कत्वादे स्थिर रोगों में स्त्री, वा आपत 
काल भें पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष 
के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥ 

४८--“ह्तुति” गुण कीत्तन श्रवण ओर ज्ञान होना इसका 
फक भीति आदि होते हैं ॥ 

४९-“प्रार्थना” अपने सामथ्य के उपरान्त इश्वर के संबन्ध 
से जो विज्ञान आदि भाप्त होते हें उनके लिए इंश्वर से याचना 


करना और इसका फकछू निरमिमान आदि होता है ॥ 
«५० “उपासना” जैसे इंव्वर के ग्रुण कम स्वभाव पवन 


'सपत्तव्यामन्तव्यप्रकाश विषय! १९५ 


हैं बेसे अपने करना ईंइवर को सर्वव्यापके अपने को व्याप्य जान 
के इंचचर के समीप हम ओर हमारे सं्ीप ईम्वर है ऐसा निश्चय 
योगाभ्यास से साक्षाद करना उपासना कहाती है इसका फछ 
ज्ञान की उच्चाते आदे है ॥ 


५१-“मगुणनिंगणस्तुतिपराथनोपासना” जो २ गण परपे- 
शखर में है उनस युक्त ओर जो २ गुण नहीं हैं उनते पृथक मान 
कर प्रशोासा करना सगुणनिगुंंण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण की 
इच्छा ओर दोष छुट्टान के हिए परमात्मा का सहाय चाहना 
सगुण निर्गुण प्राथेना ओर सब शुर्णों से सहित सब दोषों से रहित 
प्रमइवर को मानकर अपने आत्मा को उम्के ओर उमरकी 
आज्ञा के अर्पण करदेना सगुणनिगुणोपासना कहाती है ॥ 

ये संक्षेप से सब सिद्धान्त दिखला दिय हैं इनकी विशेष 
व्याख्या मरे “सत्याथेप्रकाश” के प्रकरण २ में है तथा ऋगम्वे- 
दीदिभाष्यभूपिका अ दि ग्रन्थों में भी लिवी है अर्थात जो जो 
बात सव के सामने माननाय हैं, उसको मानना अर्थात जेसे सत्य 
बोलना सब के सामने अच्छा ओर भमिथ्या बोलना बुरा है ऐसे 
सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं ओर जो मतपतान्तरके परस्पर 
विरुद्ध झगड़े हैं उनको में पसन्द नहीं करता क्योंकि इन्हीं पत 
वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर 
दाग बना दिये हैं इस बात को काट सब सत्य का प्रचार कर 
सबको ऐक्यमत में करा द्वष छुड्ठा परस्पर में दृद् प्रीतियुक्त 
कराके सबसे सबको सुख छाभ पहुंचाने के लिए ग्ररा प्रयत्न 
ओर आपैप्राय हैं| सब्ंशक्तिमान्‌ परमेश्वर की कृपा,सहाय और 


१९६ पर्म-क्षिस क 


आप्त भनों की सहानुभूति से “यह सिद्धान्त सररैत्र भुगोरू में 
शीघ्र पटत्त होजवे” जिस से सब छोग सहज से धो काम 
पोक्त को सिद्ध करके सदा उन्नत ओर आनन्दित होते रहें, यही 
मेरा मुख्य भयोजन है ॥ 

इति 


ज्ञानोदगार । 
( ग़ज़रू ) 

प्रद कहीं कुछ में समाया कुछ नहीं । 
कुछ न कुछ का भेद पाया कुछ नहीं ॥ 
मिछ गया समझो पता उसका उसे । 
जानकर जिसने जनाया कुछ नहीं ॥ 
निधि भिछी जिसको न परमानन्द की । 
उस अबुध के हाथ आया कुछ नहीं ॥ 
बह बूथ। अनभोक् भीषन स्रो रहा | 
धम्प-धन जिसने कमाया कुछ नहीं ॥ 
जब निरम्तर पेक धाडर से हुआ । 
कर सकी अनप्ेल माया कुछ नहीं ॥ 


( सरस्वती ) 


अश्यर्शना १९७ 
अभ्यथना । 


गो विश्व में हारे ! हमें नर-जन्प दीने--- 

तो ब्वान-हीन हमको न कदापे की ने । 
दें भो दयामय ! दया कर आप शक्ति-- 

ससार का हित करें हमतो सभक्ति ॥ १ ॥ 
सत्कर्म में माते संदेव रहे इमारी--- 

सद्धमे में माते सदेव रहे हमारी ॥ २ ॥ 
सन्पाने में गति सरदेव रहे हमारी-- 

सर्वेश में राति सदेव रहे हमारी ॥ १॥ 
दुर्नीति में न हपको कारेए परत्त-- 

दुर्देत्ति से हर घड़ी रखिए निह्त । 
दीजे भले तनिक भी हपको न वित्त-- 

पे दीजिए प्रश्ु ! अतीव छदार चित्त ॥ ४॥ 
कतंब्य को हम हरे | सब काछ पार्ले-- 

विश्वेश के नियम को न कदापि टालें। 
चाहे संदेव हम कष्ट अनेक पार्वे-- 

वे पाप-ओर निज हाथ नहीं बढ़ायें ॥ ५ ॥ 
हो एक भी न सुख प्राप्त हमें भछे ही-- 

हो सवेदेव दुख प्राप्त हमें भक्ते ही । 
अन्याय में रत नहीं हम किन्तु हो वें--- 

समार में हम नहीं विष-बीज बो्ें ॥ «६ ॥ 
श्ययोग से न जग में कुछ भी अछूम्य--- 

दद्योग-रीन नर को घुख हे न झम्प। 








१९८ बयशिसिक 


उचोग के गुण कहां तक नाथ | गार्वे-- 
उथयोग-शीर नित आप हमें बनावें ॥ 3 ॥ 
ईष्यों कमी हृदय में यदि ठोर पाती-- 
तो पाप-ओर नर को वह है झुकाती । 
उत्कृष से हम जलें न कभी किसी के--- 
हों सोरूय से मुदित नाथ ! सभी किसी के ॥ ८ ॥ 
प्यारा हमें सतत है निज स्वत्व जैसा--- 
है दूसरे मनुण को सब भांति वैसा । 
भूलें नहीं हम हरे ! यह मुरूय तक्त--- 
छीने इमकभी किसी नर का न स्वत्व ॥ ९ ॥ 
हैं मांगते हम नहीं प्रभु ! सोरुष-के श--- 
हो माप्त आत्म-बकू किन्तु हमें विशेष । 
चाहे रहें हम किसी स्थिति में सदेव--- 
सन्पाग में हृद रहें हप सर्वदेव ॥१०॥ 
( सरस्वती ) 


नव-श्योति 
काका 
नवज्याति 
(१) 
आलस्य-घारी, पूवेवालो ! नींद में हो हाय ! क्‍यों ! 
है उठ गया सारा जगव, क्या तुम रहोगे सुप्त यों ! 
प्राची-दिशा, हो स्वृरणे-रंजित, समुद झिर्लाप्रछ कर रही- 
है, अब उठो, कतेव्य पाछो, भेमपूंषक कह रही ॥ 
(२) 
भारतीयों | अब उठो, सब सूर्य का स्वागत करो, 
योग आ पहुँचा अनोखा, मूखेता अब मत करो । 
अर ऐ इस अके को पीकर बनो सच्चे अपर, 
बीर माता, वीर बाला, वीर बालक, वार नर ॥ 


(३) 


सूर्य के निशि-नाश-कारी इस पवित्र प्रकाश से- 
बच सकोगे, आये वीरो तम-जनित-जड़-पाश से । 
हो सकोगे पेये-धारी; वीर; तेजस्वी; निपुण । 
कर सकोगे शान्ति-युत कतेव्य के निष्काम प्रण ॥ 

( ४) 
जाग जाओ भाइयों अब घोर निद्रा छोढ दो, 
मूखता-मय राजि की आर्धान- आज्ञा तोड़ दो । 
अब प्रतिज्ञा-बद्ध हो; अन्याय से मुंह मोड को; 
इस नवागत ज्योति से सम्बन्ध अपना जोड़ को ॥ 

( प्रभा ) 





१९९ 


मानुष्यं वरवेशजन्म विभवों दीधोयु रारोग्यता, 
सन्मित्रं सुमुतः सती प्रियतमा भक्तिश्न नारायणे। 
ज्ञातृतं सुजनत्व मिन्द्रियजयः सत्पात्रदाने रातेः, 
ते पृण्येन विना त्रयोदश गुणाः संसारिणां दुलेभा॥ 


संसार में आनेवालों को यह तेरहगुण बिना पुण्यों के 
नहीं पिछत (१) मनुष्य शरीर (२) श्रेष्ठ वेश में जन्म (१) 
ऐश्य (४) लवी आयु (५) अरोगता (६) निष्कपट मित्र (७) 
सथरित्र पुत्र (८) पातित्रता स्त्री (९) परमेश्वर में भक्ति (१०) 
हानवान होना (११) सोजन्य (९२) हन्द्रियों का जय (१३) उत्तप 
पात्र को दान देने में प्रम ॥ 


समाप्रोध्यं ग्रन्थः ॥ 
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७) 
पथ ८ 
१--मजन ( इंश्वर वन्दना ) 
० .०«पाएहु: 
नमो वेदविद्या के परकाश कता, 
नमस्कार अज्ञान के नाश कतो । 
नमस्कार बल बुद्धि के दने वा, 
नमस्कार दुःखों के हरलेने वाले । 
नमस्ते निरञ्जन अविद्या-वंनाशक, 
नमो सचिदानन्द घट २ व्यापक ! 
नमस्ते निराकार निर्दोष नायक, 
नमस्त परमाभित्र सब के सहायक । 
निराकार निरवयव मुक्ति के दाता, 
तुम्हें है नमस्कार साये ओ प्राता । 
नमो नाड़ी ओर नस के बन्धन से बाहर, 
नमो से आधार किरपा के सागर । 
यह हैं मांगता आप का दास केवल, 


। धर्म-शिक्षिक 

कि शुद्धि हो हिरदे में बुद्ध हों निर्मेल । 
रहे आप का चित्त में नित्य सिमरन, 

रह करता वेदोक्त किस्या का सेवन # ॥ 

२-भ्रजन 
टेक--हिरदे में हरिको जान भमजनकर अन्तध्यानहो। 
कली १-अमि वायु ओर जलथलमें,व्यापक एकसमान 
सब है लाक उस से परकाशित क्याचन्दा क्याभान । 
भजन कर० ॥ १॥ 


दोहा--आंख नाक मुख मुंदके,नाम निरशञ्जन लेय । 
अन्दर के पट तब खुलें, जब बाहर के पट देय ॥ 


क आर्य भाषा में जो शब्द मेस्‍्कृत के बोले जाते हैं, वह 
भाषा में भी उसी प्रकार बोलने ओर लिखने चाहियें, जेसा कि 
संस्कृत में बोले लिख जाते हैं। पर कविता में जहां शुद्ध उच्चारण 
रखने से मात्रा घट बढ़ जाती है, वहां कोब्रेजन छोकप्रस्िद्ध 
अशुद्ध उच्चारण को भी स्वीकार करलेते हैं, जैसे यहां पर काश, 
प्रावा, सव आधार, केरपा,हिरदे, सिप्रन, किरथा शब्द हें,शुद्ध 
उच्चारण प्रकाश, मातः सर्वाधार, कृपा,हृदय,स्मरण, क्रिया, है । 


परणात्मा का बर्णन ३ 


कली-२-लड़का बगलमें दोल शहर में क्या म्लानादान 
बिना शुद्धता अन्तःकरण की चाहे जित मदट्टीछान । 
भजन कर० ॥ २ ॥ 
दोहा--भूला मिरगा बन में भटकत,नामिबीचसुगन्द। 
इत उत मृरख फिर भरमता,पाव कहां आनन्द ॥ 
कली ३--अपने घरकी सुपव॒ध नाहीं,परघर फिरत हेरान। 
मन्दिर में दुख दीप बिना,त्यों जीवकफो दुख विनज्ञान। 
भजन कर० ॥ ३ ॥ 
दोहा-ज्यों सूरज अरु नयन का, हरदभ हे सम्बन्ध । 
जो है सयाखा सा लखे,क्या जाने कोई अन्ध॥ 
कली ४-कामक्री ध ओर छाममोहकी,जबलग मनमेंखान 
नवलसिंह हरि केस दीखे, भरा कप . अभिमान #। 
भजन कर० ॥ ४ !| 
परमात्मा का वणन । 
ध्राथना हैं सविश्वर सर्वन्तथान प्रभो ! सुझे वह दिव्यदष्टि दे, 
जिस से तेरी उस माहैपा को, जो भरे चारों आर प्रकाशित 
मेंह दिरद-हृदय । प्रकाशित--प्रका शिंद | चन्दा->चन्द 
भानरमभानु) । पिरगा>घग । घुगन्द-पुगन्ध । मूरख"मुख । 
भरमता-- श्रमता । दुख>दु/ख । विन-विना । सूरज । सूर्य । 


है घर्म-शिक्षिक 

हो रही है, देखसकूं; भोर उस स्वरूप को जो परे हृदय 
के भीतर है, पाक्षाव करमकूं ॥ 

सिक्ष २ धर्मों में पर... परमात्मा, जिस ने इस अदभुत जगव 

मात्मा को वर्णन को रचा है, आर रच कर इस पर 
हासन कर रहा है, जिसके शासन को कोई नहीं लेघ सकता 
है, बह कहां हे ! उसका क्‍या स्वरूप है, उसके गुण कर्म स्वभाव 
कैसे हैं?! ओर किस प्रकार दम उसको देख सकते हें! 
यह प्रइन हर एक धघार्पिक पुरुष के हृदय में स्वतः उत्पन्न 
होते हैं, ओर यथाथ उत्तर पाने को बड़ी इच्छा होती है, 
इनका उत्तर पाने के लिये वह अपने धमाचार्यों से पूछता है । 
धर्म पुस्तकों को देखता है. ओर जब तक उसको यथार्थ उत्तर 
नहीं मिलता, शान्ति नहीं होती । मनुष्य की इस पवित्र इच्छा 
को पूण करने के किये धर्म में परमात्मा का वणणन होना 
आवश्यक है ओर प्रायः है भी ऐसा ही है। आर्य, पारसी धर्म 
इंसाईघप ओर मुसल्मानधर्थ सत्र में परपात्मा का वर्णन है ॥ 


वर्णन हैं सब में, पर करेंसी घम् का महक्त दखना हां, तो 
उमकी बड़ी भारी परख यह है, कि वह परभपात्मा का स्वरूप 
आर उसके गुण कम स्वम!व बतलाने में पूरा उतरा है वा नहीं 
यदि वह परमात्मा के स्वरूप ओर उसके गुण #र्भ स्वभाव को 
यथार्थ बतकाता है, तो वह धरम पुस्तक बुद्धिपानों का आदरणीय 
होता है, अन्यथा उपेक्षणीय ठहरता है । धमम का) मुरूय उद्देश्य 
भी इश्वरभाप्ति है, इस लिये हम वेदिक धर्म का उपदेश परमा- 
त्या के वर्णन से आरम्भ करते हैं ॥ 


वेद में परमात्मा का वर्णन 


पद में परमात्मा का वात 
"या: चाथ....... 


पदजति तन्नेजाति पद हर तदजिके 
पदेन्तरस्थ स्वस्थ तदु सवस्यात्य वाह्मतः ॥ 


( यजु ४० ।५ ) 
मत तह इस विखको पा रह | 
परमात्मा फहा दि र शाम र्‌ 


है 


अचछ है, बह दर है ओर निकद 
है, वह इस नर विश्व के भीतर है और बाहर है ॥ 


तत्पय-“कदेजात तैनति/का अप्षरा है, वह थररात है 
पह नहीं थर्राता है # आाभप्राय यह है, कक रयात्मा जो इस 


उसका भी " कता ४ ” करके कहा 5 | पर वारतव € परे 
हे स्वयं स्थिर रह कर ११२ को थर्स रहा ह ३म आशय पे 

नहीं थर्तता 4 7 कहा है | मं से यह ब्रोषन 
किया है, कि वह ये अचछ रह कर रत विश्व का चछाने 
ताढा शक्ति दाता बल दवा है। “बह दूर ओर निकट है” 
अयोत सारे प्रसिषृर्ण है, सर्वव्या ९ अथवा भो एस हे 


४ धर्म-शिक्षिक 
विमुख॒ हैं, उन से वह दूर है, ओर जो उप्तकी ओर मुख मोढ़े 


हुए है, उन के वह निकट हैं, सदा अग संग हैं, आर दुखन के 
लिये भी हृदय ही के अन्दर है, जेसा कि कहा है -- 


दरात्‌ सुद्रेतदिहान्तिके च 
पर्यत्सविहैव निहित॑ शहायाम्‌ ॥ 
( मुण्हक ३२ | १ । ७ ) 
यह दूर से दूर हे, ओर वह यहां निकट हीं हैं, देखने 
वालों के अन्दर वह यहां ही है ( हृदय की ) गुफा में छिपा 
हुआ है ॥ 
उसके रहने का कोर एक स्थान नहीं, वह हर एक वस्तु 
के अन्दर भी है, और उसको चारों ओर से घेरे हुए भी है, 
क्योंकि वह अनन्त हे, अख़ण्ड हैं । 
इस मन्त्र में विरोधाभास अछूकार हे,छोक में देखते हैं, जो 
दूसरे को चढ़ा रहा हे, वह स्वयं भी चक रहा हे, जो दूर पढ़ा 
है, वह निकट नहीं,जो अन्दर है, वह बाहर नहीं, परमात्मा यतः 
से शाक्तिपान, सरवेष्यापक परपमृक्ष्म अखण्ड एक रस हैं, इस 
छिय उस में यह धर्म घट जाते हैं ॥ 


यस्तु सवाणि भृतान्यात्मन्येवानु पश्यति । 


सवभृतषु चात्मान तता न॑ पिचिाकत्साते ॥ 
( यज्जु० ४० । ६ ) 


वह पुरुष, जो सारे भूतों को इस आत्मा में देखता है,और 


बेद में परमात्मा का वर्णन है 
सब भूतों में आत्मा को देखता है, उस के संशय कट जाते हैं॥ 
तात्पयं-जो नाम सत हे,परमात्मा उस सब के आधार हैं,और 
सब के अन्तरात्मा हैं । जीवात्मा भी आत्मा है, परमात्मा भी 
आत्मा है| भेद यह है, कि जीवात्मा अपने एक ही शरीर का 
आत्मा है, परमात्मा सारे विश्व का आत्मा है। जीवात्मा अपने 
शरीर के अन्दर ही होता है, परमात्मा अन्दर भी है ओर 
बाहर भी है| इस लिये परमात्मदर्शी पुरुष जने उसको जगव 
के अन्दर देखता है, बसे जगव को भी उप्रके अन्दर देखता है। 
जीवात्मा घारीर का आत्मा है, परमात्मा आत्मा का भी आत्पा 
है, अतएवं परमात्मा दे | इस प्रकार जब पुरुष परमात्मा को 
सवाधार और सवान्तरात्पा के रूप में देख लेता है, तो फिर 
उसके सारे सेशय कट जावे हैं :-- 


दर दीवार दपण भए, जित दखू तित तोहे । 
कंकर पाथर ठीकरी, भए आरती मोहे॥ 

स पयगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ७ शुद्धम 
पापविद्धं । कपिभनीषी परिसृः स्वयम्नुयोथात 
थ्यतो5यान व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 

( यज्ञु० ४० ८ ) 


ऐसा देखने वाला पुरुष उस चमकते हुए(प्रकाश स्वरूप,चेतन्य 
ज्योति ) शरीर त्रण ओर नांड़ियों से रहित पाप के सम्बन्ध से 


८ धर्म-शिक्षिक 
रहित, शुद्ध ब्रह्म को पहचान छेता है, जो सर्वज्ग, सबका घेरने - 
बाक्ा अन्तर्यापी स्रयम्भू सदा के छिये अरथों को ठीक २ 
विधान करता रहता है। 

इसमें यह स्पष्ट कर दिया है, कि परमात्मा चित्स्वरूप, 
सवक्ञ, अन्तर्यामी , सवेव्यापक, शुद्ध पविन्न, पाप के सम्बन्ध से 
राहित है। वह अपनी प्रजा के लिये शरीर इन्द्रिय ओर भोग्य 
वस्तुओं को सदा से रचता चछा आया है, ओर रचता रहेगा। 


अकामो धीरो अम्रतःखयम्भू रसेनतृप्तोनकुत श्रनोनः/ 


तमेब विद्वान न बिभायसूत्योरात्मानं धीर मजरंयुवाने। 
( अथव १० । ८ | ४४ ) 


वह कामना से राहत है, धीर हे, अमर है, स्वयम्भू है, 
आनन्द से तृप्त है, किमी (शक्ति से) ऊन नहीं ( परे पूर्ण है ) 
इसको, हां कवछ इस घधीर अजर युवा आरत्ण को ही जानकर 
मृत्यु के भय से पार होता है (अमर होता है) ॥ 
तात्पर्य-कामना से गहित है | कोई अभीष्ठ गुण वा वस्तु उसे 
अपाप्त नहीं, जिस की उस कापना हो ॥ 
घीर है, वह उस को भी नहीं त्यागवा,जो उसको निन्दता 
है। युवा-सदा उत्साह ओर शक्ति से पूर्ण है ॥ 
बह किस तरह अपनी प्रजा का शासन करते हैं, यह 
दिखकाते हैं ॥ 
निषसाद धृृतत्रतो वरुणः पस्त्याखा । 
साथ्राज्याय खुकठः ॥ १० ॥ 


बेंद में परमात्मा का वणन ९्‌ 


अतो विश्वान्यदभुता चिकिलाँ अभि पर्याते । 
कृतानि या च कला ॥ ११॥ 
/ ऋग २ | २५ 
जिस के नियम अटल है, जिस के ज्ञान आर कर्य पत्रित्र 
हैं.बह वरूण सब पर राज्य करने के ।छिए अपनी मारी प्रज्ाओं 
के अन्दर ( अन्तर्णामी बन कर ) बेठा है ॥१०॥ 
यहां स्‌ ( प्रजा के अन्दर मे ) वह चतनावान्‌ ३न सारे 
अद्भुव कार्यों को भाक्षाव देखता है. नो किये गए हैं, और जो 
करने हैं ॥ ११ ॥ 
यस्तिष्ठाते चराने यश्र वदच्चाति या निलाये चराते 
यः प्रतड्ुस । द्वो सन्निषद्य यन्मन्त्रयेत राजा त- 
द्वेद वरुणस्तृतीयः | (अथवे ४। १६ । २ )॥ 
जा खड़ा है, जा चछ रह। ९, वा काम में लगा है, जो 
सोता ६, जो जागता है ( राजा वरुण उन सब को जानते हैं ) 
दो मनुष्य इकठ बठकर जो मन्त्रणा ( गुप्त सछाह ) करते हैं, 
राजा वरूण उन में तीमरे होकर उसको जानते हैं ॥ 
उतेयं मृमिवेरुणस्य गज्ञ उतामो योबृहतीदूरेभन्ता । 
उतोसमुद्रोंवरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नसपउद कै निली न । 
( अथबं० ४। ९१६ । ३ ) 


१० धर्ष-शिक्षिक 


च् च्े 


यह भूमि भी राजा वरुण की हैं, और वह बहुत बड़ा दो 

भी, जिस के किनरे दूर (दूर ) हैं | दोनों समुद्र ( जछ ओर 
वायु का समुद्र ) वरुण की कुक्षि हैं, पर वह एक छोटी सी 
बूद में छिपा हुआ विद्यमान है 

उत या द्रामति सपात परस्तान 

न समुच्याते वरुणस्य राक्षः । 

दिवस्पशः प्रचरनन्‍्ती दमस्य 

सहसाक्षा आते पर्यान्त भूमिय ॥ 


/ अथबरे ४। १६ । ४ )। 


३ को 


यादि कोई उड़कर दया से भी पर चला जाए, वह भी राजा 
वरुण से छूट नहीं सकता है । इसके दिव्यचर जो सहस््रों आखें 
रखते हैं#, यहां सदा घूमत रहते हैं, वह इस ब्रह्माण्ड को पूरार 
देखते हैं । 

# किसी राजा की वद्द शक्ति, जिसल वह अपनी प्रज्ञा के गुप्त 
भेदों को देखता द्,चर होते हैं, जो ग्रुप्तरूप में जद्दां तहां घूमते हुए 
युप्त बातों छा भद्‌ राज़ा को बतलात रहते हैं ! पर वह चाहे कि तने 
ही चतुर दों, प्रत्येक स्थान से प्रत्यक भद्‌ फा पूरा २ समाचार ले 
आना उनके लिये असम्भव है । यह त्रुटि जो छोकिक राजा में देखते 
हो, वचद राजा वरुण में नहीं दे, क्योंकि जिस दाक्ति स राजा वरुण 
अपनी प्रज्ञा के गुप्त रहस्य देखते द्, वद इनकी अन्तयाभिता दे, वह्द 
सर्वेत्र परिपूर्ण होकर सबके भीतर से देख रहे हैं, कोई अपराध 
उनस छिप नहीं सकता, और काई अपराधी उनसे भाग नहा 
सकता, डनकी इस अभ्रातिहत छानशक्ति को अलंकृत बाणी में सदस्यों 
आंखों वाले द्व्यिचर बतलाया द्वे ॥ 


परमात्मा का वर्णन ११ 
बाइबल में परमात्मा का वणन। 

यह है वेदों में परमात्मा का वणन । इसमें यह स्पष्ट कहा है, 
कि वह सर्वव्यापक आत्पा है, सर्वेज्ञ ओर सवरान्तर्यामी है । यह 
महिमा केवछ वेद ही बतलछा सके हैं । दूसरे धर्म इस महिमा को 
नहीं पहुंचे । उन में जो परमात्मा का स्वरुप ओर उस के ग्रुण 
कर्म वणन किये हैं, उन से परमात्मा की यह महिमः नहीं 
प्रकाशित होती | जैपा कि होकी बाइबल में छिखा हे। 
कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, ओर उसको अदन की 
बाड़ी में रक्‍्खा “तब यहोवा परमेश्वर ने उसको यह आश्जा दी, 
कि वाड़ी के सब हक्षों का फछ तो तू बिना खटके खा सकता 
है ॥१७॥ पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल 
दू न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खावे, उप्त दिन 

अवव्य ही पर जावगा ( उत्पत्ति, अध्याय २ खण्ड १६ ) 
इससे आगे आदम की पसकछी से हव्वा की उत्पत्ति बतछाकर 
फिर यह लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बन पशु बनाए थे, 
सब में से सर्प घूते था। एक दिन उस नस्त्री से कहा, क्‍या 
सच है. कि परमेश्वर न कहा. कि तुम इस वाहीं के किसी हृक्ष 
का फछ ने खाना ॥२॥ स्त्री ने मर्पे पे कहा, नहीं नहीं इस 
बाड़ी के रक्षों का फल हम खा सकते हैं ।'३॥ हां जो ह॒क्ष 
बाढ़ी के बीच में है, उसके फछ के विषय तो परमेश्वर ने कहां 
है, कि तुम उसको न खाना, न उम्रको छूना भी, नहीं तो 
मर जाओगे ॥४॥ यह सुन के सप॑ ने रत्री स कहा, तुप निश्चय 
न मरोगे ॥५॥ बारेक परमेश्वर आप जानता है, कि जिस दिन 


6 घेंम-शि।ति के 


तुम उसका फल खाओ, उसमी दिन तुम्हारे नेत्र खुल चावेंगे, 
ओर तुम भले बुरे का ज्ञान पाक परमेश्वर के तुल्य होजाओगे 
॥६॥ मो जब स्त्री को जान पह', कि उस हक्ष का फल खाने 
में अच्छा आर देखने में मनभाऊ ओर बुद्धि देने केलिये चाहने 
योग्य भी है, तत्र उसने उस में से तोड़ के खाया, ओर अपने 
पति को दिया, ओर उम्र ने भी खाया ॥9॥ तब उन दानों के 
नेत्र खुल गए, ओर उनको इतना ज्ञान हुआ, कि हम नेगे हैं, 
यह जान के उन्होंने अजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के लेगोट बना 
लिये ॥4।॥ पीछे यहोवा परपेश्वर जो मांझ के समय बाड़ी में 
फिरता था, उपम्रका शब्द उनको सुन पड़ा । ओर आदम ओर 
उसकी स्त्री बाड़ी के रक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप 
गए ॥९॥ तब यहोवा परमंश्वर ने पुकार के आदम से पूछा, दू 
कहां है ॥१०॥ उम्त ने कहा, में ठेरा शब्द बाड़ी मग॑ सुन के 
ढर गया, वर्योकि में लेगा था, इबी लिय छिप गया ॥११॥ 
उस ने कहा, किस न तुझे चिताया, कि तू नंगा हैं. जिस रक्ष 
का फूल खाने का पेन तुझे बर्ना था, क्या तूने उसका फल 
खाया है ॥१२॥ आदपम न कहा जिम रुत्नी को तूने मे भेग रहने 
को दिया, उसी ने उतर हक्ष का फल सुझ दिया मा भेने खाया 
॥११॥ यह छुन के यहांवा परमसंश्वर ने छत्री से कहा, तूने यह 
क्या किया हे । रत्ची ने कहा, सर्प ने मुझ बहका दिया, सो मैंने 
खाया ॥१४॥ तब यहावा परमेश्वर न सप से कहा, तून जो यह 
किया है, इस लिये तू मब ग्राम पश्चओं ओर मब बनपशुओं से 
अधिक स्लापित है। तू पट के बल चला करेगा, और जीवन 
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भर मिट्टी चाटता रहेगा ॥९८॥ आर में तरे ओर इस म्त्री के 
बीच में ओर तेरे वेश ओर इम #त्री के वेश के बीच में बेर 
उपजाउंगा । वह तेरे मिर को कुचछ डढालेगा, ओर त्‌ उसकी 
एड़ी को कुचछ डाकेगा ॥१६॥ फिर स्त्री से उसने कहा, में 
तेरी पीड़ा ओर तेरे गर्भवती होने के दुःख को बहुत बढ़ाउंगा 
तू पीड़ित होके बालक जनेगी आर तेरी छाछसा तरे पाते की 
ओर होगी ओर वह तुझ पर प्रभुता करेगा ॥२७॥ भोर आदप 
से उस ने कहा, तूने जो अपनी स्त्री की सुनी ओर जिस दक्ष 
के फल के विषय मेंन तुझ आज्ञा दी थी कि त्‌ उस न खाना,उस 
को दुन खाया है, इस लिये भूपि त३ कारण ख्रापित है, तु उसकी 
उपज जीवन भर पाहंत हाहाक खाया करगा ॥१८॥ ओर वह 
तेरे लिये कांटे ओर ऊंट कटारे डगावेगी । सो भुमि के छोटे २ 
पेड़ों म तेरा भोजन इस प्रद्धार बलेगा, कि ॥ १९॥ अपने सिर 
पम्मीन की रोटी त्‌ खाया करेगा, ओर अन्त प्रें मिट्री में 
मिल जावेगा । क्योंकि तू उम्री में से निकाला गया। फिर 
कहता हू.तु मिट्टी तो *ै,आर मिट्टी दी में फिर मिल्त जावेगा॥२० 
और आदप न अपनी स्त्री का नाम <व्वा रक्ख! क्योंकि जितने 
मनुष्य जीते हैं, उन सब की आदि मध्ता वहीं हुई ॥३ १॥ ओर 
यहोवा परमेश्वर न आदम ओर उसकी स्त्री के लिये चमड़े के 
अगरख बना के उनको पहना दिय ॥२२॥ 


) #! 


फिर यहोवा परमेश्वर न कहा सोचने की बात है, कि 
मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाके हम में से एक के समान होगया 
है, सो अब ऐसा न होओ, कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के दक्ष 
का फल भी तोड़ के खाबे, आर सदा जीता रहे ॥२५१॥ यह 
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सोच के यहोवा परमेश्वर ने उप्तो अदन की बाड़ी 
दिया, जिस से वह उस भूमि पर खेती करे, जिस में से बढ़ 
बनाया गया था ॥२४॥ आदम को तो उसने दुढुरा के निकाल 
दिया, आर जीवन के दक्ष के मांगे का पहरा दन के लय 
अदन की बाड़ी की पूर्व की ओर फिरिश्तों को आर चारा ओर 
घूमती हुई ज्वालामय तलवार को भी ठहरा दिया” ( बाइबल, 
उत्पत्ति अध्याय ३ ) 

इस में (१) एक तो परमेश्वर को सबव्यापक नहीं पाना, 
किन्तु एक देशी माना हैं । जो मनुष्य की भांति स्थान विशेष 
में रहता है, आता जाता आर चलता फिरता है, जिप्त से 
मनुष्य छिप भी सकता है ( + ) ट्सरा परमेश्वर को केत्रठ आत्म 
स्व॒रूप है, ऐसा नहीं माना, किन्तु पनुष्यवत्‌ देहदारी ही माना 
है(३)तीसरा-इस कथा से यह जो प्रकाशित होता है,कि परमेश्वर 
न चाहता था,कि आदम को भल बुरे का ब्वान हो,इसम भी उस 
की महिमा प्रकाशित नहीं होती.उसकी महिमा तो इममें हे,कि बह 
स्‍्वये भले बुरे का ज्ञान हमें देता है. ओर एभी बुद्धि देता है, 
जिससे हम भल्ते बुरे की पहचान सकते हैं (४)चौथा-अपराध तो 
उस सप का था,जिस ने हत्या को बहकाया,ओर उम्र रुत्री का, 
जिस ने सप की बात मानी ओर परमेश्वर की बात न मानी । 
दण्ठ भी इन अपराधियों को ही उचित था, न कि आगे आने 
वाली उद्की निरफपराध सनन्‍्तान को दण्ड देना, इससे उसके 
न्यायकारी होने की महिमा मकाशित नहीं होती ॥ 


ज्फ्कु 


में से निकाल 


इसी प्रकार एक ओर स्थल में बाइबल में लिखा है ;--- 


परमात्मा का वणन १८ 


“और आप ( जयाकूष ) अकेला रहगया, तब कोई पुरुष 
आके उस से मछयुद्ध करन छगा ओर पो फटनेकों करता 
रहा ॥ २८ ॥ जब उभने देखा, कि में याकूब पर प्रबल नहीं 
होता, तब उस की जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की 
जांघ की नम उम से गल्ठ युद्ध करत ही करते चढ गई ॥२६॥ 
तब उमने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पौफटती है । याकूब ने 
कहा, जब लो तू मुझे आशीबांद न देवे, तब लों में तुझे जाने न 
दूंगा ॥ २३9 ॥ फिर उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या हैं, 
उसने कहा याकूब ॥२८॥ उम्न कहा तरा नाम अब याकूब न 
रहेंगा, इखाइर रक्‍खा गया है, क्‍योंकि तू परमेश्वर से ओर 
मनुष्यों मे भी युद्ध करके प्रबल हुआ है ॥ २९ ॥ याकूब ने 
कहा, कृपा करके मुझे अपना नाम बता दे, उस ने कहा, 
तू मेरा नाम क्‍यों पूछता है,यह कहके उसने उसको वहीं आश्षी- 
बाद दिया ॥ ३० ॥ तब याकूब ने यह कह के उस स्थान का 
नाप पनाएल रक्‍खा, |क परमशर का आपने सामने देखन पर 
भी मेरा प्राण बचगया है” ॥ 

( उत्पत्ति अध्याय ३२ खण्ड २४-३० ) 
इससे भी ईश्वर का दरीर धारी और एक देशी होना ही सिद्ध है 
कुरान में परमात्मा का वर्णन । 

कुरान घारोफ में भी परमेश्वर को आत्मा कहीं नहीं माना 
एक देहधारी प्रबछ राजा पाना है । ओर जसे एक स्वतन्‍्त्र 
सम्राट का आदर्दा उन के सामने आ कता था, वेसा ही उसे 
ठहराय है । जेसा कि सूरत अलूवकर में लिखा है, “वही है जिस 
ने तुम्हार छिए पूथिवी की समस्त उपज उत्पन्न की, फिर आ- 


५ घेर्म-शिक्षिक 

काश के बताने की ओर ध्यान दिया, तो सात आकाश सम- 
तल बना दिये,आर वह पत्येक वस्तु का जानने वाला हैं, आर 
जब तुम्हारे पाछक न देवताओं ( फिरिश्तों ) से कहा, कि में 
पूथिवी में नाइब बनाने बाला हूं, बाल, क्या तू पृथिवी में एसे 
पुरुष को बनाता है, जो उप्र में झगड़ा फछाएं, ओर हया 
करे, ओर ( बनाता है, तो हम को बना, ) हम तेरी स्तुति के 
साथ तेरे नाम की माला जपते रहते हैं। ( खुदाने ) कहा, 
में वह जानता हूं, जा तुम नहीं जानत | आर आदम को (सब 
बह्तुओं के ) नाम बता दिये, फिर उन वस्तुओं को फिरिश्तों 
के सामन उपस्थित करके बतलाया, कि यदि तुम सच्च हो, तो 
हम को इन के नाम बताओ । बोले तू पवित्र है, जो तूने हम 
को बता दिया है, उसमे अतिरेक्त हम को कुछ ज्ञात नहीं, व्‌ 
ही जानने वाला पहचानने वाला 6 । ( तब खुदाने आदम को ) 
आज्ञादी, कि ह आदम ! तुम फिरिश्तों को इनके नाम बता दो । 
जब आदम नें फिरइतों का उनके न मे बता दिय तो (खुदाने) 
कहा, क्‍यों हम ने तुम मे नहीं कह! था, कि आकाझशों ओर 
भूमियों की सब गुप्त वस्तुएं हमें ज्ञात हैं ओर जो कुछ तुम प्रकट 
करते हो,ओर जो कुछ तुम हममे छिपात थे वह हमको ज्ञात है । 
ओर जब हमने फिरिदइतों स कहा, कि आदम के आगे झुका, तो 
शतान के संवाय तब झुक पृ, उसन न माना ओर घमढ़ 
में आगया, ओर अवज्ञाकारी बन बेठा, ओर हमने कहा, 
हैं आदम ठुध ओर तुम्हारी रुत्री स्व में बनो ओर उसमें जहां 
कहीं से तुम्हारा जी चाहे,खुले जी खाओ,पर इस दक्ष के पास 
मत फटकना, (ऐसा करोगे) तो तुम (अपनी) हानि कर छोगे”” । 
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सो शेतान ने उनको वहाँ से उख्ाह दिया, ओर जिसमें ये, 
उससे उनके निकलवा छोड़ा । आर हमने आज्जा दी, कि तुम 
उतर जाओ, तुम एक के बेरी एक, ओर भूमि तुम्हारे छिए 
एक समय तक ठिकाना, ओर साधन उपसाधन है” ॥ 

(१) यहां भी परमेश्वर को स्वेव्यापक आत्पा नहीं माना; 
किन्तु ऊपर आकाश में रहते वाछा देहघारी एकदेशी माना है, 
(२)फिारिश्तों ने अपना यह अधिकार जिवकाया था,कि भूमि पर 
हमकी अपना नाइब बना,तिसपर खुदाने प्रतिमुख (मुकाबिछे की) 
परीक्षा में आदप को फिरिइ्तों से अधिक ज्ञानी सिद्ध कर दिख- 
छाया, तब फिरिश्तों को काई शिकायत न रही । पर यह स्प९ 
है, कि इस सुकाबिकछ की परीक्षा में जो प्रदन परीक्षक (खुदा ने) 
दिया, उसका उत्तर आदम को पहले आपही बता दिया 
हुआ था,ओर फिरिद्तों को नहीं। यह काम खुदा की योग्यता 
के योग्य नहीं ठहरता (३)खुदा ने कहा, कि तुम शेतान के आगे 
झुका, इस आज्ञा को शैतान ने न माना, इसमें स्व्रय. खुदा को 
आदम परस्ती (पनुष्य पूजा) की हछिक्षा देता प्रकट किया है, 
किन्तु शेतान अपने कम से यह दिखलाता है, कि इंवबर दे 
आतिरिक्त कोई भी पूजनीय नहीं हे। (४फिर खुदा ने शैतान 
से बहकाए आदम को तो दण्ड दिया. पर बहकाने वाले शैतान 
को कोई भी दण्ड न दिया, इसमें भी उम्के महत्व में कमी 
आती है। 

पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ठ है,कि परमात्मा सत्ेव्यापक आत्या है, 
ऐसी शिक्षा केवल आयंधम ही दता है, अन्य धर्म परमात्मा को 
मनुष्यवव देहधारी ओर एकदशी मानते है । 


१८ धम-शिक्षिक 

और पोराणिक आये पद्मापे परमात्मा को स्वव्यापक 
निराकार आत्मा मानते हैं, पर साथ ही यह भी मानते हैं, कि 
परमेश्वर साकार भी है ॥ 

कई कहते हैं, वह विष्णु रूप है, जिस की चार अुजाएं हैं, 
चारों हाथों में क्रशः शेख चक्र गदा प्म घारण किये हुए 
प्तीरसागर में शेषनाग की शय्या पर छेटा हुआ है, रश्ष्मी 
जी जो उनकी पत्नी हैं, वह उनके चरणकमल मछती रहती हैं । 
दूसरे कहते हैं, वह शिवरूप हैं, केछाश पर उन का वास है. बेल 
उनका वाहन है, पार्वती जी उनकी अधधांड़्रिनी हैं; इत्यादि । 
फिर यह भी मानते हैं, कि इंश्वर अवतार धारण कर मनुष्य के 
रूप में भी आता है, जसा कि श्रीरामचन्द्र आर श्री कृष्णचन्द्र 
जी हुए हैं, इत्यादि । 

इस प्रकार महपि स्वामी दयानन्द के आने से पूवे सब मत 
प्रतान्तरों वाले एक देशी देहधारी साकार परमेश्वर के ही मानने 
बाढ़ थे। श्रीस्वामी जी महाराज ने छोगों.की इस अदब्ञानता का 
बलपूवक खण्डन किया, उन्होंने बतलाया, कि वेद में परमेश्वर को 
सर्वव्यापक आत्मा पाना है, न कि देहधारी पुरुष, क्योंकि वह 
'आकाय ? है, अतएवं वह अवतार भी धारण नहीं करता है। बह 
तो आत्मखरूप से सदा सारे भर पूर होरहा है । 

उसका कहीं से आना, कहीं जाना, नीचे उतरना, ऊपर 
चढ़ना हो ही नहीं सकता, उसके लिए ऐसा कहना उसकी महिपा 
को घटाना है, यह भूछ वेदिकर्धामयों से कभी नहीं होनी चाहिषे, 
इस अभिप्राय से महर्षि ने आयेसमाज् का दूसरा नियम यह 
बनाया, कि- 


परमात्पा का वर्णन १९, 
“पंदबर सचिदानन्द स्वरूप,निराकार,सर्वशाक्तिमान, न्‍्याय- 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, स्वेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, 
अभय, नित्यपवित्र ओर रूृष्टि कर्ता है, उसी की उपासना 
करनी योग्य हैं । 
परमेश्वर का केसा मनोहर ओर पूरा वर्णन इस छोटे से 
नियम में आगया है । परमेश्वर का स्वरूप, उसके गुण कर्म 
स्वभाव सब इसमें वर्णन कर दिये हैं । 
परमेश्वर के स्वरूप ओर उसके गुण कर्म स्वभाव के समझने में 
जो कोई भूछ जिस किसी पतवादी ने की है, उस हर एक भूछ 
का ख़ण्डन इसमें आगया है। इसका विस्तार ग्रन्थों में होसकता 
है, यहां संक्षप से इसका अथ देते हैं- 
माचिदानन्दस्वरूप-सत+चित्‌+आनन्द+स्वरूप । अर्थात 
उसका खरूप सत्‌ चिव्‌ ओर आनन्द हे। 
सव८परमायथ सत--मूलशाक्ते, जिसकी सत्ता (अस्तित्व) अपने 
अधीन है, स्वयम्भू है, किसी से बना नहीं । 


मुछ॒शक्ति प्रकृति भी हैं, इसकछिए कहा चिव-चेतन। 
प्रकृति मूलशक्ति तो है, पर वह चेतन नहीं, जड़ है, ओर पर- 
प्ेश्वर जड़ नहीं, चेतन है । 

अच्छा, तो मूलशाक्ति जीवात्मा भी है,ओर बह चेतन भी 
है, जह नहीं, फिर जीवात्पा के स्वरूप से परमात्मा के खरूप 
का क्या भेद हुआ, इसके उत्तर में कहा, आनन्द अयात 
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आनन्दस्वरूप है । जीवात्मा आनन्द भोगता है, पर आननन्‍्द- 
स्वरूप नहीं, परपात्मा आनन्दस्वरूप है । 
प्रकृति सत्‌ स्वरुप हे, जीवात्मा सचित्स्वरूप है, और 
परमात्पा सच्चिदानन्दखरूप है, इप प्रकार चित ओर आनन्द 
पदों से प्रकृति ओर जीवात्मा से परमेश्वर का स्वरुपभेद 
दिखछाया है । 
निराकार-निर+आ का र--आका र से रहित। उसका कोई 
चर किट हि कि कि २ है 
आकार नहीं । न हलम्बा हे, न चोड़ा है, न गोछ है । न कोई 
उसका सिरा है, न मध्य हे,न कोई देह हे,न तख्त है,न घर है। 
इये एकही पदवथे उसे भूल में पढडन से सावधान कर दिया 
है,जो कि ईसाई सुप्तत्पानों न परमेश्वर को मनुष्यवत देहधारी 
मानने में की, ओर पोराणिकों न निराकार मानकर भी शिव 
विष्णु आदि रूप से साकार मानने में की । 
सवेशक्तिपान, उसमें किसी शक्ति की ऊनता नहीं। विश्व के 
रचने पालन ओर भसहार करने में ओर सब जीवों को अपने २ 
कमोनुधार फछ देने में पूरा सामरथ्य रखता है । 
न्यायकारी-सबक कर्मों का यथायोग्य फल दाता हैं। पर- 
मेदवर के राज्य भें पूरा न्याय है, जेसा बोओगे 
बसा काटोगे, जेसा करोगे, वेसा भरोगे । 
दयालुल्दयाशीछ, सदा हमारे ऊपर दया दृष्टि रखता है ॥ 


अजन्मात्त्रद कभी जन्म नहीं क्ेता ॥ 


परमात्मा का वर्णन २१ 


इससे अवतार वाद का खण्डन किया है । जो पहापुरुष 
परमेश्वर के प्यारे भक्त हुए ईं,उनकों परमेश्वर न समझो, परमे- 
इवर तो वही है, जिभको वे भी परमेश्वर मानते थे, देखो श्री राम- 
चन्द्रनी ओर श्रीकृष्णजी भी संन्ध्या किया करते थे, वे अपनी 
सन्ध्या में जिस परपेश्वर की आराधना करते थे, परम्रेब्बर तो 
वही एक है, उनका भी,ओर हमारा भी,हाँ ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम 
महापुरुषों का जितना भी मान करो थोड़ा है । 
अनन्त-उसका कोई अन्त नहीं हे । 
निर्विकार-उसमें कोड विकार नहीं होता, न वह घटता 
बढ़ता है, न उसके गुणों में कोइ परिवर्तन होता । 
अनादि-उम्का आदि नहीं, वह सदा से है । 
अनुपप-उ सके कोई बराबर नहीं, अधिक तो क्या। 
सवाधार-तह सबका आधार है, उपका कोई आधार नहीं, न 
आकाश, न क्षीरसागर न केछास उसको थामे हुए हैं, 
किन्तु बही उस सारे विद्व को थामे हुए हैं,जिसमें ये 
सार भी किसी गिनती में ही नहीं । 
सर्वेशवर-सबका मालिक,सब पर इंशन करने वाला । 


सर्वव्यापक-सारे पारेपूर्ण, अणुर में समाया हुआ | 
सवोन्तयामी--सबके अन्दर की जानने वाछा, जो मनमें 
उठते संकलपों को भी जानता हैं । 


अजर,अमर--न बूढ़ा होने वाला,न मरनवाछा,उसकी शक्तियां 
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कभी दुबंछ वा क्षीण नहीं होती, सदा युवा की 
भान्ति अपने काये साधता है । 
अभय--निर्मय है, उसको कोई भय नहीं, हां विश्व सारा उप्तके 
भय में है ॥ 
नित्य पविशत्र-उसमें दोष वा पाप का गन्ध नहीं ॥ 
सृष्टिकतो-्टष्टि का रचने वाला। 


ईववर का यह वर्णन केसा उज्बकछ है, ऐसा वर्णन और कहीं 
नहीं पाया जाता,केवल बेद मन्त्रों में ही पाया जाता है,ओर उन्हीं 
के आधार पर यह नियम रचा गया है ॥ 


इश्धर पूजन ॥ 


बेद आज्ञा देता है, कि एक परभेश्वर ही तुम्हारा पूजनीय 


है, इसी की पूजा करो, उस के अतिरिक्त किसी को मत पूजो। 
जैसा कि +-- 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषे 
यस्य देवाः । यस्य छाया5मृते यस्य म्रत्युः कस्मे 
देवाय हविषा विधेम ॥ 

( ऋग २१० | १२५१ | ५ ) 
हम किस देव की ह॒वि से# पूजा करें ! (उत्तर) जो प्राण 


# जो कुछ हम परभेश्वर के अपंण करते हैं, वह सब हवि 
से या. क्क्क 
है, जसे यज्ञ में घृत वा चरु | इसी प्रकार उपासना में भ्रेम । 


इंबवर पूजन ३३ 


का देने वाछा ओर बल का देने वाला है, जिस के शासन को 
सब मानते हैं,देवता जिसके अधीन हैं# जिस की छाया "' अमृत 
है, मृत्य जिस के अधीन है। 


यः प्राणती निमिषतों महिलेक इद्राजा जगतो 
(९ ७. /ी 
बभव । य इंशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कर्मे 
देवाय हविषा विधम ॥ 
( ऋ० १० । १२१२१ | ३ ) 
हम किस देव की हावे से पूजा करें ! ( उसकी ) जो सांस 
छेते हुए ओर आंख झपकते हुए जगव का एक हां केवकछ एक ही 
अपनी महिमा से अधिपीत है, जो मनुष्यों ओर पशुओं पर 
ईंशन करता है ॥ 
इस प्रकार इस सूक्त में बार २ पक्की की गई है, कि एक 
परमात्मा को ही आपना पूजनीय रहृष्ठदेव मानाँ, ओर किसी 
को नहीं ॥ 
माचिदन्यद विशेसत सखायो मा रिषिण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचासुते मुहुरुक्थं च शेसत॥ 
( ऋ० 90९९ ) 
हैं परिन्नी | मत किसी दूसरे की स्तुति करो, मत घबराओं 
सोम तय्यार होन पर इकद्ठे मिलकर शाक्तिमान इन्द्र की ही स्तुति 
करो, उसी के लिये बार २ गीत गाओ ( सकट में पढ़कर भी 
# अक्षराथे-देवता जिसके हैं,अथाव जो देवताओं का अधिपति 
है। इसी प्रकार मृत्यु जिस का है । "' छाया ८ शरण में आना। 
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घबराओ नहीं, पैये के साथ ढटे रहों, और मिछकर उसकी 
महिमा के गीत गाओ, जब तक संकट से छट न जाओ, उसी 
क्क्तिपान के बार २ गीत गाओ, विश्वास रक्खो, उस से भिन्न 
किसी को मत पूजो,घबराओ नहीं,वही तुम्हार सकट काटेगा)। 

इस प्रकार जब वेद में एक दी इशवर की पूजा का विधान 
है, तो फिर किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करना वेदविरुद्ध 
है, अतएव पाप है । वह छोग जो परमेश्वर को त्याग कर किसी 
भी देवता वा मढीं मसान को पूनते हैं, वह पाप के भागी बनते 
हैं एक परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को मत पूजो, यही वेद 
का आदेश है ॥ 

प्रझन-परमेइवर की पूजा क्‍या है ! 

उत्तर-सन्ध्योपासना ओर वेद का स्वाध्याय परमेश्वर की 
पूजा है ॥ 

प्रइन-क्या मूर्ति पूजा परभेश्वर की पूजा नहीं है ! 

उत्तर-नहीं हे, क्योंकि जब परमेश्वर अमूर्त है, तो उसकी 
मुति कोई है ही नहीं ? ओर जब उसको मूर्ति ही नहीं, तो मूर्ति 
पूजा कैसी ! देखा वेद में स्पष्ठ लिखा है। अकायम >> उसका 
कोई क्षरीर नहीं ॥ 

सर्वे निमेषा जह्षिरे विद्यतः पुरुषादाधि । 


हवा कक 


नेन मृप्चे न तियञ्च न मध्ये परिजग्रभत ॥ 
( यज्जञु १२०।२ ) 
सारी घटनाएं प्रकादास्वरूप पूर्ण पुरुष से उत्पन्न होती हैं, 
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उस को न कोई ऊपर से, न पार्सों से, न मध्य में पक सकता 
हैं॥२॥ जिस का आदि अन्त मध्य कोई नहीं। जो सारे 
ब्रह्माण्ड को घेर कर भी उस से बढ़ा है, उसकी मूर्ति, बनाना 
कितना अमम्भव है। अतएवं इस से आगे स्पष्ठ विषेध ही कर 
दिया है-- 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदयशः ॥ 
( यजु० १२ । २ ) 

उम्तकी प्रतिमा नहीं है, जिसका भातिद्ध बढ़ा यश है । 

इस स्पष्ठ निषेध से मूर्ति पूना निःसंदेह वेद विरुद्ध ठहरती है 

प्रदन-उ की कोई प्रतिमा नहीं, का अथ है उसके कोई 
बराबर नहीं, क्योंकि प्रतिमा बराबर को कहते हैं ॥ 

उस्तर-निःसंदह प्रतिमा का अर्थ बराबर है, पर प्रतिमा का 
अथ मूर्ति भी है । इसी लिय तो मूर्तिपूजन का नाम प्रतिमा 
पूजन भी हे । ओर यहां दोनों अर्थ मंगत हैं। उस के कोई 
बराबर नहीं ओर उसकी कोई मूर्ति नहीं । मूर्ति अर्थ में तो मूति- 
पूछा का सीधा निषेध हे । और बराबर अर्थ में भी निषेध ही 
सिद्ध होता है, जब उसके कोई बराबर नहीं, तो उस्त के स्थान 
पर किसी को खड़ा करना ओर वह भी एक अचेतन मूह को, 
कैसे निषिद्ध नहीं होगा ॥ 

प्रइन-जब मूर्ति पुना वेद विरुद्ध है, तो फिर वेदिक छोगों 
में चढी केसे ! 

उत्तर-वद के भूछ जाने में ! जब लोग शुद्ध बेदिक धर्म 
को भूछ कर आइम्बरों में फेस गए, तब महात्मा बुद्ध न 
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अपना नया धर्म चछाया । उस के अनुयायियों ने बुद्ध की 
मूर्तियां स्थापन कीं, धीरे श उन की पूजा प्रचलित हुईं । उन 
के देखा देखी वेदों को भूले हुए वोदिक धार्मियों ने भी अपने 
महापुरुषों की मूर्तियां बना कर पूजनी आरम्भ कीं। इसका 
स्पष्ट मरमाण यह है, कि इस समय भी भाचीन प्रेतिहासिक 
स्थानों के खोदने पर पुरानी मूर्तियां बुद्ध देव की ही निकलती 
हैं। ओर अब भी प्रायः विद्वान पुरुष सन्ध्या ही करे हैं, 
ओर सन्ध्या को ही पूरी परमेश्वरपूजा जानते हुए मूर्ति पुजा 
साथ नहीं करते हैं। इस लिय सन्ध्या ही सच्ची ईश्वर पूमा 
है। मूर्ति पूजा नहीं । अतएव मूर्तिपुना चल जाने के पाछि 
भी वस्तु दष्टे से आचायों न इसका प्रवछ निषेध किया हे। 
जैसा कि श्वेताइ्वतरोपनिषद २। १३ की व्याख्या में स्वामि 
शंकराचार्य ने शिवधर्मात्तर से यह प्रमाण दिये हैं -- 
शिवमात्माने पश्यान्ति प्रतिमा न योगिनः । 
आत्मस्थ यः परित्यज्य बाहिःस्थे यजते शिवम्‌ ॥ 
हस्तस्थ पिण्डमुत्सज्य लिह्ात कृरपरमात्मनः । 
सर्वत्राधवस्थितं शान्त न पश्यन्तीह शकरम्‌ ॥ 
ज्ञानचक्षु विहीनत्वा दन्धः सूय यथोदितश । 
यःपरयेत सर्वंग शान्तं तस्याध्यात्म स्थितः शिवः ॥ 
आत्मस्थं ये न पश्यान्त तीर्थे मागेन्ति ते शिवम्‌ । 
आत्मस्थं तीये मुत्सृज्य बहिस्तीयांदि यो ब्रजत्‌ ॥ 
करस्थंस महारत्र त्यत्तवा कार्च विमागंति । 


इशथर पूजन २७ 
अथ-पोगीनन शिव को अपने आत्मा में देखते हैं, न 


कि प्रतिमाओं में ॥ 
जो कोई आत्मस्थ शिव को छोहकर बाहेसस्‍थ शिव को 
पूजता है, वह अपने हाथ पर रक्खे हुए लड्ड को छोड़र अपनी 


कुहनी को चाटता है ॥ 

सर्वत्र वर्तपान, शान्त, शड्भूर को वह नहीं देखते हैं, क्योंकि 
वह ज्ञान के नेत्र से हीन हैं, जैसे अन्धा उदय हुए सूये को नहीं 
देखता है । 

जो सबत्र व्यापक शान्त शिव को देखना चाहे,उसके लिए 
दिव अपन अन्दर स्थित हैं, जो आत्मस्थ शिव को नहीं देखते हैं, 
बह दिव को तीथों पर ढूढ़ते हैं ॥ 

अपने अन्दर के तीथ को छोड़कर जो बाहर के तीथ 
आदि पर जाता है, वह हाथ पर धरे प्रहारत को त्यागकर कांच 
को ढूढ़ता है ॥ 

हमारे गोरव की बात भी तो यही है, कि जब हमारा पर- 
मपात्मा से सीधा सम्बन्ध हे, तो फिर क्‍यों न अपने आत्मा में 
उसका ध्यान धरे, क्‍यों बाहर भटके, इसलिए सन्ध्योपासना जो 
वेदोक्त इंश्वर पूजा है, उसी को नित्य नियम से साय प्रात 
किया करो | 
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सन्च्या 


आचमन मेश्र 
१--आं शन्नो देवी रभिष्टय आंपो भवन्तु पीतये 
शयो राभिसवन्तु नः ( परुवेंद, २६। १२ ) 
से व्यापक देव ( पर मेश्वर ) हमें कल्याण दे, ओर हमारे 
चारों ओर आनन्द का प्रवाह बहा दें,जिससे हम मन माना सुख 
भोगें ओर तृप्त रहें ॥ 
इस मन्त्र को एक वार पढ़ के तीन आचमन करे | 
२--मअगस्पश मंत्र 
२--आं वाक वाक । ऑ प्राणः प्राण । ऑ 
चक्षुः चह्ठुः | ओ श्रात्रे श्रोत्रे । ऑओ नाभिः । ओऑ 
हृदयसम्‌ । ऑ कण्ठः | ऑ शिरः । ओ बाहुभ्या 
यशों वलम्‌ । ओं कर तल कर पृष्ठ ॥ 
बाणी बाणी । खास वास । नेत्र नन्नाश्रोत्र ओज | नाभि८ 


नाफ । हृदय । कण्ठ | सिर । भ्रुणाओं के छिये यश्ञ और बल । 
हाथ की तली ओर हाथ की पीठ ॥ 

इन मम्जों को पढ़ते समय जल पात्र में से मध्यपा और 
अनामिका अंगुलियों से जलस्परश करके, इन २ अगों को स्पक्ष 
करना चाहिये। 'वाक्‌” दो वार इसलिए पढ़ा है कि इसमें दो 
शक्तियां हैं बोढ़ने की ओर रस केने की, ओर नाभा, नेत्रओर 


सनन्‍ध्या २९ 


कान हैं ही दो दो | इसलिए प्राणः, चक्षुः श्रोत्न दो वार पढ़े हैं 
इन अगों को छूने में पहले दाएं फिर बाएं अग को स्पर्श करना 
चाहिये । पर दोनां भ्ुजञाओं को एक दूसरे हाथ से इकह्ा स्पद्दी 
करना चाहिये, इसलिए दो बार न कहकर 'बाहुभयां! द्विबचन 
कहा है ॥ 
हर एक अग में परमात्मा की सिथिति को अनुभव करते 
हुए उसमे शाक्ति मांगो, ओर हर एक अग में उसको शक्तिदेता 
हुआ अनुभव करो, इसीलिए सब के साथ अलग २ आपडचारा 
गया है। सारांश यह है, हे परमात्मन ! आपकी कृपा से हमारे 
सब अग ओर इन्द्रिय बलबान्‌ हों, ओर हम उन से अपना और 
दूसरों का भछा करके यश छाभ करें ॥ 
३--माजन मन्त्र 
७७ भू $ पे ९ 4 हि 
३-""ञआं भुः पुनातु शरास । आ भुवः पुनातु 
9 छ. कब, >> हक 
नेत्रयाः । ओ स्वर; पुनातु कण्ठ । ऑ महः पुनातु 
छ ७ की तक. 
इृदये । ओं जनः पुनातु नाभ्याघ्‌ । ऑ तपः पुनात 
बिक छू हि फ् 4 4 के ७ 
पादयोः । ओ सत्य पुनातु पुनः शिरासि। ओ खे- 
श्ः 
ब्रह्म पुनातु सवत्र ॥ 
अथे-भू+>जावन देने वाला । भुव८दुःखों के मेटने वाला | 
।पकाम करने की शक्ति देने वाला। पमह।८पहान - बढ़ा । 
जन:- उत्पन्न करने वाऊा । तपः८तपाने वाछा ( दुष्टों का ) 


सत्य-पदा एक रस रहने वाला । खे ब्रह्म-आकाश की भांति 
सारे भरपूर ब्रह्म | पुनातुपबिश्र कर । 
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यह मन्त्र मार्जन अर्थात अंगों पर जकू छिड़कने का है । 
जल ऋ्रमषाः सिर, दोनों नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभि, दोनों पाओं 
पर छिड़के । फिर दुबारा सिर पर छिडक कर फिर एक साथ 
सारे अंगों पर छिड़के ॥ 

8छ--प्राणायाम मन्चश्र 
४--आं। भूः | आ भुवः | ऑ स्वः | ऑमहः 

आओ जन/ओं तपञशओं सत्यम्‌ । (तैज्ति०आर०१०।३५) 

इस मन्त्र से प्राणायाम करे । विधि यह है, कि सांसों को 
धीरे २ दोनों नथनों से बाहर निकाल कर, ओर बाहर ही रोक 
कर तीन बार मन्त्र जप ( जप में अथे को भी साथ विचारे ), 
फिर धीरे १ अन्दर खींचकर रोकदे ओर फिर तीन बार यह 
मन्त्र पढ़े । यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार न्यून से न्यून 
तीन प्राणायाम करे । पर हठ ओर दबाव से भराणों को कभी 
नहीं रोकना चाहये, जितना अनायास रुक सके, उतना रोकना 
चाहिये | हठ से रोकने में उछटी हाने होती हैं ॥ 

७-अघमघषणमंत्र (मंत्र ३ दें 
५-ओऋतश् सत्यज्ाभीद्धात तपता&ष्यजात । 

ततोराज्यजायत ततः समुद्रोेअणंवः ॥१॥ 

(परमेश्वर की) ब्ञानर्शाक्त से बेद ओर जगव उत्पन्न हुआ। 
उससे प्रकयय हुईं, उससे पक्ृति में हलचल हुई । 


६इ-ससुद्रादणवादधि संवत्सरो अजायत ! 
अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिषतोवशी ॥२॥ 


सन्व्या ३१ 
उस हछचल के पीछे विराट्‌ म्कट हुआ, ओर उत्पन्न हुए 
समस्त जगत्‌ को वष्या में रखने वाले परमश्वर न, दिन ओर रात 
को बनाते हुए- 
७-सूयोचन्द्रमसो थाता यथापूर्वमकत्पयत्‌ । 
दिवंच प्रथिवों चान्तरिक्षमथो स्वः॥ ३ ॥ 
उस धारण आर पांपण करने वाले न पहले करप के तुल्य 


सूयये, चांद, ऊपरले छोक,निचले लोक, मध्य के छोक ओर कछोक 
छोकान्तरों को बनाया ॥ 


६-मनझखा परिक्रमामंत्र (मेत्र ६) 
अर्थाव-पन के द्वारा प्रमश्वर को अपने सामने पीछे, 
दांए, बांए, नीचे, ऊपर म्ेत्र अग॒मंग अनुभव करने ओर 
सवेत्र परमेश्वर को अपना उक्षक मानकर उसपर भरोसा रखने 
की शिक्षा के मन्त्र ॥ 


८-ओं प्राचीदिगाम राधिपति रसितो राक्षिता 
६६दित्या इषवः । तेभ्यो नमो5थिपतिभ्यो नमो 
रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यों अस्तु । यो&- 
समान दृष्टि ये वये दिष्मस्तं वो जम्मे द्मः 
अर्थ-सर्वद्ञ परमेश्वर पूरे दिशा का माकछ्िक है। वह खतन्‍त्र 


प्रमेशर हमारा रक्षक हे ' किरणों के द्वारा वह हमारी रक्षा 


करता है! हम उस अपने मालिक को नमस्कार करते हैं। अपने 
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रक्षक को नमस्कार करते हैं। वह जो किरणों के द्वारा हमारी 
रक्षा करता है उसको नमस्कार करने हें। हे प्रशु हम सब तरे 
बद्य में रहकर न किसी से द्वेष करें, न कोई हमसे द्वेष करे ॥ १॥ 
९-ओं दरक्षिणादिगिन्द्रो4धिपातिस्तिराश्रेराजीरक्षिता 
पितर इषवः। तेभ्यो नमो 5थघिपतिभ्यों नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्या अस्तु। यो समान दोष्टि ये 
वय द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥ 
अर्थ-ऐश्लर्य वाछा परमेश्वर दक्षिण दिशा का स्वामी है 
वह विष कीड़े पतड़ों स हपारा रखवाला है । ज्ञानी पुरुषों के 
द्वारा वह हमारी रक्षा करता है, हम उस अपने मालिक को नप- 
सस्‍्कार करते हैं। अपने रक्षक को नमस्कार करते हैं। वह जो 


किरणों के द्वारा हपारी रक्षा करता है उसको नपसस्‍्कार करते हैं 
है प्रभु ! हम सब तेरे वह में रहकर न किसी से द्वेष करें, न कोई 
हम सं द्वप करें ॥ ९१ ॥ 
१०-ऑओं प्रतीचीदिगवरुणो5घिर्पातिः प्ृदाक्राक्षिता 
(न्नाविषवः । तेभ्यो नमो आधिपतिभ्यों नमो राक्षे- 
तृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो5स्माव- 
देष्ठि यं वय द्विष्पस्तं वो जम्मे दध्मः ॥ 
सब से अप्ठ परमेश्वर पश्चिम [दिशा का स्वामी है। बढ़े २ अज- 


गरों से हमारा रखवाला है,अश्न के द्वारा वह हमारी रक्षा करता है 
इम उस अपने माकिक को नमस्कार करते हैं। अपने रक्षक को 


सन्थ्या ३३ 
११-ओं उदीची दिक सोमो5घिपातिःस्वजों राक्षिता 
६शानिरिषवः। तेभ्यो नमो४धिपातिभ्यों नमो रक्षितृभ्यों 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु | योधस्मान दष्टि ये 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥ 

शान्त स्वरूप परमात्मा उत्तर दिशा का स्वामी है, बिजली 
द्वारा वह हमारी रक्षा करता है, हम उस अपने मालिक को 
नमस्कार करते हैं। अपने रक्षक को नमस्कार करते हैं। वह जो 
किरणों के द्वारा हमारी रक्षा करता है उसको नमस्कार करते 
हैं। हे प्रभु ! हम सब तेरे वा में रहकर न किसी से द्वेष करें, 
न कोई हम से द्वष करे ॥ 

१२-ओं ध्रुवा दिग्‌ विष्णुरधिपातिः कल्माष- 

ग्रीवो राक्षिता वीरुष इषवः। तेम्यो नमो$थिपतिभ्यों 
नमो राक्षेतृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। 
योह5स्माव्‌ द्वाष्टि यं वय॑ दिष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥ 

व्यापक ( परमेश्वर ) निचली दिशा का स्वामी है, काली 
गर्दन बारे ( जन्तुओं ) मे हपारा रखवाला है, बेल बूटियों के 
द्वारा वह हमारी रक्षा करता हैं, उस अपने मालिक को हम 
नप्रस्कार करते हैं, अपने रक्षक को नमस्कार करते हैं, वह जो 
किरणों के द्वारा हमारी रक्षा करता है, उस को नमस्कार करते 
हैं, हे प्रभु ! हप सब तेरे वश में रह कर न किसी से द्वेष करें, न 
कोई हम से द्वप करे ॥ 


१४ घरम-शिक्षक 


१३-ओं ऊर्ध्वा दिग्‌ बृहस्पतिराधिपतिः खित्रो 
९. जे का कर ३ भर कर किक 
राक्षता वषामपवः । तभ्या नमाधवपातभ्या समा 
रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु | योधस्मान 
द्वेष्टि य॑ व द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥ 
बढ़ों ( पढ़े २ छोकों ) का स्वामी ( परमेश्वर ) ऊपर की 
दिशा का स्वामी है, फुडबहरी से हमारा रखवाला है, वर्षा के 
द्वारा वह हमारी रक्षा करता है, उम अपने मालिक को हम नम- 
स्कार करते हैं, अपने रक्षक को नमस्कार करते हैं, बह जो 
वर्षा के द्वारा हमारी रक्षा करता है, उस को नमस्कार करते हैं, 
हें भ्रभु ! हम सब तेरे वद्ष में रहकर न किसी से द्वेष करें,न कोई 
हम से द्वेप कर ॥ 
उपस्थानमन्त्रऋ ( मंत्र ४६ ) 
१४-उद्य तमसस्पारस्विःपर्यन्त उत्तरम। देव 
देवत्रा सूथ्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्‌ (यज्ञ २० । २१) 
( अपने अन्दर ओर बाहर ) माक्षाव देखते हुए हमने उस 


स्रय॑ प्रकाश उत्तम ज्योति को पाया है, जो अन्धकार (आविदा 
ओर पाप) से ९रे है, आनन्दस्बरूप हे, ऊंचे से ऊंचा, देवताआ 


का देवता है ॥ 


से ८5 कक 
# उपस्थान का अथ ४५, निकट खड़े द्वोना, अब उपासक 
ध्यान के बल से परमेश्वर फे निकट खड़ा द्ोता दे ॥ 


सन्ध्या ३५ 
१५-आँ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः 
हशे विश्वाय सूथ्यम्र ( यज्ञु २३। २१ ) 
ज्ञान के प्रकट करन वाछे उस स्वयं प्रकाश देव को उस 
के झंढे ( बेदमन्त्र ओर सृष्टि नियम ) ऊंचा उठाते हैं ( उप्त की 
ऊँची महिमा दिखलाते है ) ताके सारा विश्व उसको देखे (जाने) 
१६-आं चित्र देवानामुदगादनीकं चन्नुमि- 
त्स्य वरुणस्यामः। आप्रा दावा पृथिवी अन्तरिक्षर 
सर्य आत्मा जगतस्तस्थुपरच स्वाहा (यज्ञु ७। ४२) 
वह आश्रय स्वरूप, सारे दवताओं को शाक्ति देने वाला, 
मित्र, वरुण और आग्ने का नेत्र (मनुष्यों के हितेषी को, संगति 
के योग्य सन्‍्द को, ओर ब्वानी को मागे दिखलाने वाला) (हमारे 
अन्दर बाहर सर्वत्र) उदय हो रहा है ( भास रहा है, ) उस ने 
थो, प्रथिवी ओर अन्तारेक्ष को ( अपने स्वरूप के साथ ) सारा 
भर दिया है, वह स्वयम प्रकाश ( परमात्मा ) सब स्थावर ओर 
अगम का आत्पा ( अन्तयांप्री, नियन्ता, ओर सखाढक ) है ॥ 
१७-ऑतत्नक्षुर्दवाहित॑ पुरस्ताव्छुकमुचरत्‌ 
पश्यम शरदः शर्त जीवेम शरद: शत#% श्रृणुयाम 
शरदः शत प्रत्रताप शरदः शतमदीना। स्याम 
शरदः शत भयश्र शरद: शतात्‌ | (यजु ३६ | २४) 
वह ( सबका ) नेत्र ( समत्रको रसता दिखकाने वाका ) भदों 
का हितेषी, तेजस्तव्री ( परमात्मा ) हमारे सामने उदय हो रहा है 


३६ बर्म-शिक्षक 
(जिघर देखो, वही है ) ( हे देव तुम्हारी कृपा से) हम सो बरस 
देखें, मो बरस जीवें, सो बरस घुनें, सो बरस उपदेश करें, सो 
बरस दीन न हों, ओर सो बरस से बढ़कर भी ( देखें, जियें, 
घुने, उपदेश कर, ओर दीन न हों ) ॥ 


गुरुपन्त्र [ गायज्नी मन्श्र ] 
का भू श्र को (१५७. ७ 

१८-आओं मृ्‌ भुवः स्वः । तत्‌ सवितुवेरेण्यं भर्गों 
देवस्य पीमहि।धियो या नः प्रयोदयात (यज्ञु ३६।३) 

वह जो प्रेरक ( अन्तर्यामी ) देव है, उसका स्वीकार करने 
योग्य, जाज्व्यमान जो तेज है, उस (तेज) का हम ध्यान 
करते हैं, वह हमारी बुद्धियों का प्रेग्क बने (“हप अपने आपको 
उस परम गुरुके समपर्ण करवे हैं, हम उस के होते हैं, वह जहां 
चाहे हमें छगाए, हमारा नेता वह हो )॥ 


नमस्कार मन्त्र । 
१९-आं नमः शम्मवाय व मयो भवाय व नमः 


शडहुरायच मयस्करायच।नमः शिवायच शिवतरायच 


नपस्कार है सुख के स्रोत ओर कल्याण के स्त्रोत को, 
नमस्कार है कल्याण देनेवाके और सुख देने वाछे को, नम्स्कार 
है कश्याण स्वरूप और परमकस्याण स्वरुप को । 


धाााआए' ००] 5 सकता हनलकारा७ 


बढ ३3 

बेद्‌ 
इंद्धरीय + बच के जनन्‍्मते ही उसके प्राता पिता बच्च की आवब- 
अर श्यकता के अनुसार सारी आवश्यक सामग्री सम्पादन 
फता / कर दिया करते हैं, एप ही सर्वशाक्तिमान दयालु 
परमात्मा ने जिस समय इस झा को उत्पन्न किया, ओर मनुष्य 
को इस पर अध्यात्म उन्नाति के लिये भेना, तो इससे पहले उसने 
भूपिकों इस योग्य बना दिया था, कि पनुष्य इस पर निवास 
कर सके, भूमि उसके लिए सब प्रकार के अनाज ओर मेवे 
उत्पन्न करने का सामथ्य लाभ कर चुके,सूर्य चन्द्र आर तारे उस 
को प्रकाश प्रदान करें, ओर समस्त बाह्य साधनों को छूकर 
मनुष्य बिना कष्ठ के रह सदर सके । परन्तु प्रइन उत्पन्न होता है, 
क्या पाता पित! अपनी सन्‍्तान के लिए खाने पीने की सामग्री 
पात्र सम्पादन कर देने से अपना कर्तेव्य पूर्ण कर लेते हैं,इसका 
उत्तर नकार में है। हन बाह्य साधनों के आतिरिक्त पाता पिता 
अपनी सनन्‍्तान को आचार व्यवहार की शिक्षा भी देते हैँ,विद्या 
ओर विनय से सम्पन्न भी करत हैं। सो जब छोक से हमको 
यह शिक्षा मिलती ६.,तो फिर यह बात किस प्रकार विश्वसनीय 
हो सकती है, कि परमेइबर न सार विश्व को उत्पन्न करके 
उसमें मनुष्य को ढावां डाल अवस्था में छाड़ दिया हो। यादे 
एसी दछ्शा होती, तो मनुष्य न ता भाषा # सीखता, और न्‌ 





' इक फााकपारमी विडड 2 








#यह प्रसिदय ऐेतिहासक घटना दे, कि मदह्ारालत अकबर न 
मनुष्य फी नेसगिंकफ भाषा क्या होसकती हे,इस्त बात का अनुसन्धान 
करने के लिये एक विशाल भवन बनवाया,ओर उसमें सचोजात ब्चों 


श्ट थर्मे-पिक्लषक 


ही किसी प्रकार की उन्नति कर सकता अत एवं यह बात 
अवश्यमेव माननी पढ़ती है, कि जिस प्रकार परमेइबर ने मनुष्य 
के लिए रहने सहने खाने पीने ओर देखने आदे की सामग्री उत्पन्न 
की,उसी प्रकार उप्र परम पिता ने अपन निज दयालु स्वभाव के 
अनुसार अपनी सन्‍्तान के लिए ज्ञानका भंडार भी खोछ दिया, 
कोर उसे सिखा दिया, कि छोक में परस्पर बताव के यह नियप 
हैं, पररू,7 के सुधार का यह सीधा मार्ग है,परमेशवर को साक्षात 
करने आर सुक्ति लाभ करने के ये साधन हैं, लोक में सुख मे 
जीवन बित'ने के छिए स्थावर और जगम जगव से इस प्रकार 
काप लेना चाहिये, इत्या|< । 
सो आदि में मनुष्य का ह7 ओर कोई शिक्षक नहीं होता 
तो परमेश्वर उस को डावां ढोक दशा में नहीं छोड़ देते, स्वये 
उस के शिक्षक बनकर ज्ञान देते हैं, अतएद परमात्मदर्शी योगि- 
यों ने इस बात को अनुभव कर के लिखा है --- 
एप पूर्वेषामापे गुरुः कालनानवच्छेदात । 
( योग १। १। २६ ) 
परमेश्वर आदि में होन वा्ों का भी गुरु ( धर्मोपदेष्ठा ) 
है, क्योंकि काल से उसका अवच्छेद (हद बन्दी) नहीं है ( जैसे 
अन्य गुरु अपने समग्र से पहले न थे, पीछे नहीं रहेंगे, ईइबर के 





फो रकस्ना, ओर डनके पालन पोषण फा प्रबन्ध फरके उन पर निरी- 
क्षक नियत कर दिये, क्रि इन बच्चों ५ सामने कोई भी पुरुष ख़ी 
किसी भी भाषा का एक भी शब्द न बोलने पाए | ऐसा करने पश 
फल यद्द हुआ, कि यह बच्चे घड़े तो हो गये, पर घद अपने किसी 
भी असिप्राव को प्रकट फरने क लिये फोई भी शब्द नहीं बोलते थे । 


वेद ३९ 
विषय में ऐसा नहीं कह सकते, अत एवं आदिरष्टि में ओर 
किसी गुरु क न होने पर भी वह आदिगुरू ही शिक्षा देता है)। 

पनुष्य की योग्यता इतनी ही है,कि बढ़ थोड़ी शिक्षा पाकर 
भी बहुतसी उन्नाते कर सकता हं,पर शिक्षा की उप आवश्यकता 
अवद्य है ओर धरे जो परछोक ४ सम्बन्ध रखता है, उसके 
विषय में तो मनुष्य को कोई बात कहने का अभिकार ही नहीं। 
जिन कर्मों से हमारा परकोक सुधरना है, उन कर्मों को यादि 
वह परमेश्वर ही बतछ।ए, जिसने उनका फल देना है, तभी हमें 
उन पर विश्वास हो सकता है। वह मनुष्य,जिसकी हृष्टि इस लोक 
से पर जा हों नहं। सकता, उसका क्या आंधकार है, कि परछाक 
के विषय में शिक्षा दे, आर यदि वह कुछ शिक्षा देता है, तो 
हम क्‍यों उस पर विश्वास कर, जवकि उसने हमें कोई फल नहीं 
देना है, ओर न ही यहां के कर्य ओर बहां के फल में जो 
काय्यकारणभाव हैं, वहां तक उमर की हृष्टि पहुंच सकती है। 
हां जब वह पर्मज्ञान परमात्मा से मिला हो, जिसने उस धर्म 
पर चलने का फल देना है,वो फिर उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा, 
ओर हम विश्वस्त हृदय से उस पर चलेंगे इसलिए मनुष्य को 
इंदवरीय ज्ञान की आवद्यकता है, इसस किसी भी आस्तिक को 
इन्कार नहीं होसकता, अत एवं आयों की भांति पारसी यहूदी 


छू. और ९ हे जब 


ईसाई ओर सुसलूमान भी ईश्वरीय ज्ञान के मानने वाले हैं । 


धर्म अघम के विषय में ईबवर से ज्ञान पाने की आवश्य- 


४० पर्म-शिक्षक 


कता है यह तो यथाथे है, पर अब इस बात का 


इंश्घरीय ) -_ . . १ अम 
चान किस देखन को आवश्यकता है, [क परमेश्वर न जा 
पुस्तक में दे अपनी आज्ञाएं भेजी हैं, बह किस पुस्तक में 


हैं। क्‍योंकि एथी पुस्तक आर्य वेद को, पारसी 
जिन्द को, यहूदी तारेत को, ईसाई इझील को ओर सुम्त्मान 
कुरान को बतलाते हैं । 


यह मत मतान्तरों का जो परशपर विवाद है, इसका पहिले 
ऐसा युक्तियक्त निर्णय होना चाहिए, जिसमें किसी का कोई 
पक्षपात न किया जाए, आर न ही कोई संदेह शेष रह जाए, 
सो आओ इसके लिए निष्पक्ष होकर विद्यार करें॥ 

(१) पहले तो यद्व ५क सीधी युक्तित है,कि जो ज्ञान इंडवर से 
मिला हो, उसमें इंजबर का वर्णन यथार्थ ओर पूरा होना चाहिये 
अयथार्थ ओर अधूरा नहीं। इंश्वर ही ईश्वर को न समझे, यह 
कभी हा सकता है ! अतएवं 'निन पुस्तक में इंडबर के स्वरूप 
और गुण कर्म स्त्रभाव का वणन यथाथ आर पूरा न हो, वह 
कभी ईब्बरीय नहीं माना जा सकता ॥ 


हम पूवे दिखला चुके हैं, कि बाइबछ और कुरान ईंइवर 
को सर्वव्यापक आत्मा नहीं, किन्तु एकदेशी ओर देहथारी 
बतकाते हैं, परन्तु परमात्मा न एकदेशी है, न देहधारी है, वह 
है सर्व व्यापक आत्मा, जेध्ता कि वेद बतछाते हैं, अतएवं इन 


तीनों में से बद ही ईश्वरीय हो सकता है, अन्य नहीं ॥ 


फआप 


बेद ४१ 

(२) आगपम (इलहाम) के पानने वारे सब के सब इस 
बात में सहमत हैं, कि उस आगम से पू कई सचाइयां 
पनुष्य पर प्रकाशित न हुई थीं, उनको परमेश्वर ने अपने 
किसी ऋषष वा नबी को अपना आगप देकर प्रकाशित 
किया, क्‍योंकि स्वय॑ मनुष्य के प्रयत्ञ से इस समय वह 
सचाइयां प्रकाशित न हो सक्कती थी । जब आग के 
हम उद्देश्य की ओर दृष्टि ढडाछव हैं, तो बाइबल और कुरान 
को आगप पानने में यह बड़ी कठिनाई सामने आर्त. है, कि 
यह दोनों पुस्तक ऐतिहासिक कथाओं ओर घटनाओं से 
भरी हुई हैं । बाइबछ ओर कुरान दोनों में आदम, 
नूह, इब्राइाम, याकूब, यूमफ, दाऊद, मूसा आदि की 


जीवन कथाएं भरी पड़ी हैं ॥ 


यह घटनाएं कइयों ने देखीं, कहयों ने सुनी, यह छिपी 
लुकी बात न थीं, इनको बहुतेर छोग लिख सकते थे, लिखा 
थी होगा, यदि उनके छिखे हुए इति हत आगम नहीं हो 
सकते, तो बाइबल ओर कुरान के भी वह भाग, 'जिन में 


यह इतिट॒त्त प्रविष्ठ हें, आगम नहीं हो सकते । 


इन में वह बात ही क्‍या है, जो परमेश्वर के प्रयत्न 
बिना लोगों पर प्रकाशित न होती, यह तो सारी ही बातें 
तो पहले ही प्रकाशित थीं । 


रहे वह भाग, जिन में धर के नियम लिखे हैं, उनके विषय 
ये भी, जसाकि हम पृ लिख आये हैं, यह देखना है, बह 


[4 
३ धम-शिक्ष क 
कोनसी सचांह है, जो उस से पूर्व परदे में छिपी थी, 
ओर उस समय भी हइंशवर के प्रयक्न बिना प्रकाशित 
न हो सकती थी। 


बिक 


कुरान की अधिकतर शिक्षाएं यहाँदरयों से आर कई एक 
पारियों के धर्म से लीगई हें । 


१--निमाज पढ़ने की सारी विधि दमातीर स॒ छी 
गई है, कअबा की ओर सुंह करके निधाज पढ़ना यहूदियों 
से किया गया हे, जो सदा यरुशलम की ओर मुंह करके 
निमाज़ पढ़ते हैं । 

२--रोज़ा रखने की विधि भी यहूदयों स लीगई है 

३--जकात-दान, के नियम भी यहादियों स लि 
गए हैं । कुरान का पसिद्ध कलमा छाइलछ्ा इल अछा--नहीं है 
इखर, पर इशर अथात इखर के सिवाय कोई इख्वर नहीं ह, 
यह पारसियों के कलरूमा “नेस्त एजद मगर यज़दान”--नहीं है 
इंश्वर, पर इश्वर” का निरा अनुवाद मात्र है । 


3. न्‍न्‍न्‍« 
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कुरान की अपनी विशेषता इंशर की एकता और 
उसी को पूज्य मानने की है, इस में वह इंसाइयों से ऊंची 
शिक्षा देता है, जो जित्व के मानने वाले हैं, पर यहां भी 
मूसा की शिक्षा से कोई अधिकता प्रतीत नहीं होती, मूसा 
ने भी एक ही को पृज्य ठहराया हे। ओर इंश्वर के साथ 
जसा शेतान को मूसा ने माना है, बेसा ही हज़रत मुहम्पद 


कर. फेक. सा आ. 


ने भी माना है, दोनों ने शेतान का सापरथ्य बहुत बढ़ा माना 


किक." 


बढ डरे 


है, मो कपभग परमेश्वर के निकट पहुँच जाता है। इस विषय 
में वदों में जो इंश्वर को एकता का वणन है, वह इन दोनों से 
ऊेचा स्थान रखता है, क्योंकि उनमें शेतान को कोई स्थान 
नहीं है। इसप्रकार ओर छोटे बड़े विधि निषेध कुरान में 
यहाँदयों आर पारसियों से लिये हुए हैं ॥ 

इसाई धम के मनन्‍्तव्य भायः यहाँदियों के धममम से किये गए 
हैं, पुरान धर नियम को ईसाई भी वेसा ही प्रामाणिक मानते हैं, 
जप्ता कि यहूदी । इज़रत मप्तीह जन्प से यहूदी ही थे, उन्होंने 
अपने उपदेशों में किसी नए धर्म के स्थापन करने की कभी 
प्रतिन्न! नहीं की, प्रत्युत वे यही उपदेश देते रहे, 'मत समझो, 
कि में तोरेत का या नबियों की पुस्तकों का खण्डन करने 


कर 6. 


आया हूं, खण्ढन करन नहीं प्रत्युत पूरा करने आया हूं, क्योंकि 
में तुम से सच कहता हूं, कि जब तक आकाश ओर प्रथिवी 
टल न जाएं, एक विन्दु वा एक मात्रा तोरेत से कदापे न 
टकेगी, जब तक कि सब कुछ पूरा न होजाए, अतएव जो 
कोई छोटे < विधानों में ते भी किसी को तोढ़ेंगा, ओर मनुष्यों 
की यही सिखाएगा, वह स्वगे के राज्य में सब से छोटा कह- 


लाएगा, किन्तु जो उनका पाछन करेगा, वह स्वगे के राज्य में 
सब स बड़ा कहछाएगा । (मत्ती, अध्याय ५ खण्ड १७-१९) 


हज़रत मसीह की जो विशेष शिक्षाएं मानी जाती हैं, जिन 
पर इंसांई मान किया करते हैं, उन में भी कोई ऐसी शिक्षा 
नहीं हैं, जो पहले प्रकाश न था चुकी हो । ओर जब हम देखते 
हैं, कि वे शिक्षाएं बोद्ध धर्म की छाया हैं, जिसके कि म्चारक 


४४ बमे- शिक्षक 


मस्तीह से पहले वहां पहुंचे हुए थे, तो हमें उन शिक्षाओं का 
मूछ लोक से ही मिल जाता हैं, उसके छिए आगम की आव- 
इयकता नहीं रहती । जैसा कि परन्तु में तुप से यह कहता हूं, 
कि अपने द्वेषियों से प्रप रक्‍्खो, जो तुम्हें क्षापदें, उनको 
असीस दो, जो तुम से बेर करें, उन मे भलाई करो. आर जों 
तुम्हें सवाबें ओर तुम्हारा अपपान करें, उन के लिए प्रार्थना 
करो, ( मत्ती ५।४४ ) 

इस से पूर्व महात्मा बुद्ध का यह उपदेश उस देश में ग्रेज 
रहा था 'द्ष द्वेष से नहीं, किन्तु प्रेम से जीता जाता है। यह 
( द्वेष करना ) उसका स्वभाव हे, हमझो प्रसन्न रहना चाहिये, 
जो दम से बेर करते है, उन से बेर नहीं करना चाहिये, उन 
छोगों के मध्य में, जो हम से द्वेष करते हैं, हमें द्रेष भाव से दूर 
रहना चाहिये । मनुष्य को चाहिये, क्रोध को प्रप से जीव छे, 
( धम्प पद ) | इज़रत मसीह-'आर जैप्ता तुम ओरों से बर्साव 
चाहते हों, तुम भी उन के साथ सा ही बर्ताव करो 
( लूका ६)३९ ) 

महात्मा बुद्ध सब छोग दण्ड से ढरते हैं ओर जीवन में 
प्यार करते हैं, याद रक्‍खों, तुम भी उनकी न्‍याई है हो, सो न 
तुप सवाभों, ओर सताए जञाओ # ( घम्मपद ) 


# शक्षयतां धर्म सर्वेस्वं श्रुत्वा चेवावधा यंतास । 
आत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत ॥ 
( महाभारत ) 
बमे का स्स्व सुनो ओर छुनकर डस्त पर चलो. दूसरे के 
साथ यदद बतोब न करो, जो तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते | 


जब 


बढ ४५ 


हजरत मीह-जो विनका तेरे भाई के नेत्र में है, उसे तू 
क्यों देखता है, ओर तरे ही नेत्र मेँ का रूद्दा तुझे नहीं 
सूझता ( मक्ती 9३ ) 

महात्पा बुद्धू-दसराों का दोष अनायास दीख पढ़ता है, 
पर अपने दोष को देखना दृष्कर ह! #६ ( धम्पपद ) 

इस प्रकार हजरत प्र्तीह की सारी शिक्षाओं का मूछ 
हजरत मूमा ओर महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं । 

हजरत मूमा की शिक्षाएं पारसी धर्म से छी गई हैं, जो 
कि इस धर्म से पहले वहां पहुंच चुका था। जिन्द अवस्था में 
ईदवर का पहछा नाथ अड्ठामे ( अस्परि ) में हूं, (छिख। हे, भोर 
अन्तिप नाम अहामे यदहमि ( अस्पि यर्दास्मि ) में है जो हूं, 
लिखा है, यही दोनों नाथ तोरत थे यढोत्रा ऊे हैं '' और प्रमइवर 
ने मुत्रा से कहा, में हूं, जो है, भोर यह भी कहा, कि तुमने 
इस्राटलवंशियों से जाकर यह कदना,कि जिसका नाप में हूं, है, 
उसी ने सुझ तुम्हारे पास भेजा है, ( निर्गेमन ३१४ ) पारमी 
अरिन को परमेश्वर की महिमा का उपासक मानते हैं, मूसा 
को परमेदबर अग्ेन के झप में प्रकाशित हुआ। भपा कि 
“और यहोवा उस पर ( सूता पर ) अग्नि के रूप में प्रकाशित 


नरम 


# खलः सर्षपमात्राणि परछिद्राणि परुयाति । 
आत्मनो बिल्वपात्राणि पश्यज्नपि न पश्यति ॥ 
(याणक्य ) 
दुजेन दूखरों के तो सरभरों जितने दोषों को भी देखता है, 
पर अपने बिछ जितने दोषों को देखता दुआ भी नहीं देखता है । 


४६ घमे-शिक्षक 


हुआ ओर उसका घधुआं भद्टी के धुएं की न्‍्याई ऊपर को चढ़ा 
आर सारा परत वेग से हिलने लगा ( निर्मन १९।१८ ) 
'उम समय तो इसञ्राइलवेशियों की दृष्टि में यहोवा का तेन्र 
पत्रव की चोटो पर प्रवण्ठ आगपा देख पढ़ता था, ( निर्गपन 
२४।१७) तोरेत में परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध छोगों को पाप 
में परन वाछ्ा जो शतान याना है, बढ़ परा”्सी धर्म से 
लिया भय ) ॥ 

इसी सरह फिरिश्तों के विषय में भेसा मन्तब्य पारमियों 
का था, वेसा ईद  द थ माता है, जगव की उत्पत्ति जिन्द 
में छः समयगों में करी है, बेशी ही छः ंदनों में तोरेव में 
बतलाई हैं। नग्क ओर स्त्रगे का भग्तव्य भी जिन्‍द के तुल्य 
ही तोरेत में है। आर भी बहुत से बढ़े छोटे पन्‍्तव्य पारमियों 
में छिये गए हैं। 

इस प्रकार हम आमानी से जिनद अबस्ता तक आ पहुंच 
हैं, ओर जिन्‍द अवस्ता के विषय में अब यह निर्णय,हो चुका 
है, कि जिन्द का न केवछ धर्म ही, अपितु भाषा भी वेदिक 
सेस्कृत के साथ मिलती ह, ओर पा/मी जाति आये जाते है। 
महात्मा ज़रदुस्त वेदव्यास के समकार्ीन हैं, इसलिए वेद 
निःसन्देह ज़रदुइत से बहुत पहले के हैं । 


वेद से पहले का कोई पुस्तक नहीं हे, वेद की शिक्षाएं 
मब अपनी हैं । 


अतएब इस दूसरी सर्वे सम्पत युक्ति से वेद डी आगम 


बंद 9 


सिद्ध होते हैं, क्‍योंकि उस समय ईश्वरीय प्रयत्न के बिना 
ऐसी शिक्षाओं का मनुष्य के पास पहुंचना असम्भव था । 

(३) यह रृष्टि ईश्वर की रची हुईं है, इससे हम जो ज्ञान 
मीखते हैं, उसमे आर ईश्वरीय पुस्तक में कोई विरोध नहीं 
होना चाहिये | क्‍्यांकि दोनों का कर्ता एक ह। अब राष्ठि 
के विषय में बाइबल अर कुरान हमें बतलाते हैं, कि यह राष्टि 
अभाव स भावरूप में आइ है. आर इसको बने कोई छः सहसख 
वर्ष हुए हैं, आर कवछ छः ही दिनों में परम्मेश्खर ने भपि 
आकाश सूयचन्द्र, तृण वनस्प'त पशु पक्षों ओर मनुष्य 
सब रब ढाल भाग सातवें दिल आराम किया। पर वैज्ञानिकों 
न अब रूट के निरीक्षण ओर उरीक्षण » निर्णय ऋर दिया 
है, कि अभाव से किंयी वस्तु की उत्पत्ति पहों है'ती, जिस 
में यह राष्टे बनी. वह प्रकृति (उतश'-पादा) अनादि है, और 
इस राष्ठटि को बने हुए कराड़ों वर्ष ह गए 6, आर उत्पत्ति हा 
सारा काम छः दिन के अत्यरप समय में समाप्त नहीं हुआ। 
पर वद का भिद्धान्त ही यह है, कि प्रकृति से परमात्मा ने 
इस सष्ठि को रचा है, न कि अभाव से. इस प्रकार झाए 
नियम मषेत्र वेदिक सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं, न कि 
विरोध । 

(४) घम का सब से उच्च आदशे मनुष्य को इंश्वर से 
मिछाना है । पर किस म्रकार हम ईश्वर को साक्षात कर 
सकते हैं ! इसका उत्तर बाइबछ आर कुरान से नहीं मिलता, 
वेद बतछाते हैं कि तुम उमको देख सकते हो, “तद्घान्तिके” 


४८ वर्म-शिक्षक 
वह ठुम्हार निकट है (यजु० ४०३) “ अन्यटाष्माक मन्तरं 
बभूव /' वह ठुम से अछग तुम्दारे अन्दर ही है। तुम देखते 
इसलिए नहीं हो, कि 'लीहारेणप्रावृता/ अबविद्या से 
आच्छादित हो रहे हो । इस अविद्या को हटाकर 
' वेनस्तत्पर्यत्रिहितं गरुहा सद यज्र विश्वेभवत्येक- 
नाडप्‌ । तस्प्रिन्निद ७ सं च विचेति सवे स ओतः 
प्रीतरव विभूः प्रजास! ज्ञानी उप्तको अपने हृदय के 
अन्दर साक्षात्‌ देख छेता हे, जो सार विद्व का आधार 
है, जो इस सर को उत्पन्न करता ओर सेहार करता है, वह 
विभु हैं, जो सारी प्रजाओं में »त प्रात हो रहा है । 
यह याक्तियां इंश्वरोीय पुस्तक क॑ निखरन के लिए पयांप्त 
हैं. ओर भी कई युक्तियां हैं, विस्तार न करके सक्षेपतः युक्ति 
मात्र दे देते हैं । 
(५) इंदबर निमश्वान्त हे,उसरके ज्ञान में कोइ भूछ हो सकती 
ही नहीं, अतएबं जिप पुस्तक में किसी काम के पीछे इंब्वर 
ढ्ञी अपनी भूछ का पता छगना किखा हो, वह इंश्वर्राय 
हीं हो सकता । 
(६) जिस में परस्पर विरुद्ध बंधन हां, वह इंब्वरीय 
नहीं हो सकती । 
(9) इंइ्वर शुद्ध पवित्र सबज्ञ न्यायकारी दयालु है, जिस 
पुस्तक में ईश्वर के ऐसे स्वभाव के अनुकूछ कथन हो, वही 


(१. 


ईबवरीय हो सकती है, जिसमें ्रतिकूछ हो, वह नहीं । 


देद ४९ 
(८) इंइवर मनुष्यपात्र की भलाई चाहते हैं, उनके 
आदेश वही होसकते हैं, जिन से मनुष्यपात्र का करयाण 
अभिप्रेत हो, पिराध किसी स न हो । 
(९) जिमके आदेश मार्वेभाम हों, एकदेशी न हों, 
क्योंकि इंबबर सारे देशों ओर सारी नातियों का ईचश्चर है। 
(१०) जिसमें सर्वीग परिपृण धर्म का बणन हो । 
ये मारे लक्षण वेद म पृूणतया घटजाते हैं. अतएब वेद 
निःसंदेह ईंइबरीय पुस्तक हैं । आर देखो, जहां बेद न अपने 
इंब्वरीय होने की प्रतिन्ना की है, वहाँ ईंबइ्वरीय पुस्तक में जो 
लक्षण होन चाहिये, उन का मी स्पष्ट वणन कर दिया है। 
यह महिमा किसी अन्य आगम मान हुए पुस्तक में नहीं पाई 
जाती, जैसी क्रि वेद में हैं । वेद में वेदों का ऋषियों पर 
प्रकाशित होना ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ७१ में बणन किया 
है। इस में बतलाया हे, कि कब, किस प्रकार, किन को वेद 
का प्रकाश हुआ, वेद का अथे आर तात्पय जानने और 
बेदिक जीवन धारण करने से क्या लाभ होता है भोर उस के 
त्याग से क्‍या हानि होती है। जेसा कि ।-- 
बृहस्पते प्रथम वाचा अग्र॑ यतप्रेरत नामधेये दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहिते गुहाँविः।१। 
है बृहस्पते | नाम रखते हुए ऋषियों ने आदि में जो बाणी 
का मूल उचारा, जो सब से बढ़ कर प्रशतनीय ओर सारे 
दोषों से शुन्य है, वह उन के प्रेम से प्रकाशित हुआ, जो गुफा 
में रखा था ॥२४ 


६० पमे-दि्क 

(१) बृहस्पाति-बहत+पति का अथे हैं वेद का पति। 
यह सुरूय अथे में परमात्मा का नाम है। गोण अर्थ में मनुष्य 
के किये भी बोछा जाता है। वेद का पति अथांव वेद पारग 
द्विज । यहां 'बृहस्पते! इस सम्बोधन से यह बोधन किया हैं, 
कि वेदवारग प्रत्पेक द्विन को यह भी जानना चाहिये, कि वेद 
का प्रकादा ऋषियां को कब ओर किस प्रकार हुआ ॥ 


प्रथमं८5पहके, आदि में । इससे यह बाधन किया है, कि 
ईश्वर अपना ज्ञान ओर अपना वचन मनुष्यों को आदि में ही 
देदेते हैं, जब इनको इस ज्ञान ओर वचन की आवश्यकता होती 
है। अतएव ईश्वरीय ज्ञान ओर वचन का यह एक चिन्ह है, कि 
बह आदि रृष्टि पेंहो। उसके इंश्वरीय होने में कोई संदेह होही नहीं 
सकता, क्योंकि इतनाही आश्चर्य नहीं. कि अनपढ आदि पुरुष 
ऐसे अद्भुत ज्ञान को केस प्रकाशित कर सकें, यह ओर भी 
आदइचर्य हे, कि वह बिना भाषा जाने के मन्त्रों के मन्त्र केसे 
बाकछ सके ॥ 

(२) बाणी का मूछ--हससे यह बोधन किया है, कि 
पनुष्य को बाणी का आरम्भ भी ईइवर ने ही सिखाया है, जो 
ह्ान ऋषियों के हृदयों में दिया, उसके प्रकाश करन के छिये 
इब्दज्ञान भी इशचर ही ने उनको दिया, वही शब्द मनुष्य 
'की वाणी का मूक बनें । आगे चाहे पनुष्य अपनी आवश्यकता- 
नुसार बाणी के कोष को कितनाही बढ़ाछे, पर आरम्भ वहां 
से हो। सो इंशवरीय पुस्तक का यह दूसरा चिन्ह है, कि उसकी 
भाषा का प्रभाव मनुष्यों की समस्त बोलियों पर हो । यह प्रभाव 


मन्‍्त्रों की भाषा में ही है । 


कद 4९९ 


(३) सबसे बढ़कर प्रशंसनीय-मह॒ष्य के 
कृरयाण का उपदेश जो भी हो, बह सब प्रशेसनीय है, पर सबंध 
बढ़कर परासनीय वह है, जिपमपें पनुष्य की लोकिक और धापिक 
सात परिपूर्ण उम्नाति का यथार्थ ज्ञान भरा हो, ऐपा उपदेक्ष 
वेद में ही है । 


(४) निर्दोष! वचन वहीं प्रमाण हो सकता है, जो दोषों से 
रहित हों। उफ्देश में यह दोष होते हं-भ्रम, प्रमाद, विपरक्िप्पा । 
भ्रम-भूल,. जमे मतुष्य भूछ से रह्सी को सांप 
ओर सीप को चांदी समझता है । प्रपाद ८ वेपरवाही, प्रमाद से 
आप पहले पूरा मपन्ना न हों, ओर दमरे को पूरा बतरछाएं । 
विकिप्पा 5 जान बुझकर धोखा देना । जिस वचन में इन दोषों में 
में कोई भी दोष हो, वह वचन प्रमाण नहीं हो सकता । बेद इन 
समस्त दोषों से रहित है ॥ 


(५) 'बह उन के भेम से प्रकाक्षित हुआ, जो गुफा में 
रफखा हुआ था!। यह विज्ञान ऋषियों >। अपना नहीं था, 
किन्तु उन पर प्रकाशित हुआ, जा इस स पहले गुफा में था, 
अर्थात छिपा पढ़ा था। इस क्ान के अधिकारी बह इसलिए 
थे, कि उनका इसमें सब से अधिक प्रेम था, पूर्व करप में बह 
इसको समझे थे. इस पर चंक़े ये ओर इसका भचार किया 
था। इस प्रप ने उनको परमात्मा से इसके पाने का अधिकारी 
बना दिया था। 


&्श्‌ बमे-शिक्षक 


सक्त मिव तितउना पुनन्तों यत्र थीरा मनसा 
वाच मक्रत । अन्रा सखाय: सख्याने जानते 


४९ # १९ /* 


मंद्रेषां लक्ष्मी नीहताधि वाचि । २। 

जूही कि उन ऋषियों ने चालनी स मत्तओं की भांति मन 
से क्षो्षी हुई बार का प्रयोग किया, त्योडी उन साथियों ने 
साथ पहचान छिये, क्योंकि कल्याण लाने वाली मुहर इनकी 
बाणी पर छगी थी ॥ 

१-जभ चालनी में छने हुए मत्त तुर्षो से अछग होते हें 
बेसेही हृदय से पकाशित ६३ वह दिव्य वाक सब निःसारबाणी 
से अछग थी, यहां तक कि छोकिक वाणी से भी अछग थी ॥ 

२-फ्रांपयां ने८एक नहीं; बहुत थे ऋषेयां न,एकरहं। समय 
में भठलूम २ इस वाक का प्रयोग किया ॥ 

२-मार्थियों ने भाथ पहचान लिए, ऋषियों को प्रकाश 
तो अलग २ हुआ, जब अपने प्रकाश को एक दूसरे पर प्रकट 
किया, तो उन्हों ने पहचान छिया, कि हेमभ आपम में साथी 
हैं, सतीर्थ हैं, एक ही गुरू भे एकूसी ही छिक्षा हमको मिली 
है # क्योंकि इन सब की वाणी पर एक्ठी मुहरलगी थीं, 
जिस पर लिखा था कर्याण, अथांत प्रभ्मी ऋाषियाँ पर प्रका- 
शित हुए सभी पम्न्‍्त्रों में मनुष्य के लिए कल्याण का पार्ग 
बतकाया था ॥ 


कान, कर अननिनाओ अनविननस+कनकनन-, 


५3. जम ० “4+कमन0नमममम» मकान. पमधकमककामकक५ 


#* लेद्वाक के इश्चरय दान में यह एक बड़ा प्रबल प्रमाण 
है, कि घद अमनेक ऋषियों पर प्रकाशित हुई पर ढस में फहीं 
विरोध महीं | मस्ण २ पर पद्‌ २ पर घकदी मुदरलगी दे ॥ 


बेद «१ 
यज्ञनवाचः पदवीयमायन तामन्वाबैन्दन्नषिष॒प्रविष्स 
तामाभृया व्यदघुःपुरुत्रा तां सपरभा अभि सनवन्ते३ 

यज्ञ के निमित्त वह वाक की खोजपर चले, ओर ऋषियों 
में प्राविष्ठ हुई को द्वेढपाया, उसको छाकर सारे बांट दिया, 
उस बाक की सात स्ताता शिककर स्तुति करते हैं ॥ 


१-आदि रूष्ठि में उत्पस्त हुए मनुष्यों के हृदयों में 'हम 
क्‍या करें! यह इच्छा जागी, यहीं मानें! उन में एश्वरी बाक्‌ 
को ढूंढ उत्पन्न हुए, रघर परमात्पा न ऋषिया में उस बाक्‌ का 
प्रविष्ठ करके उनही द्वृेढको रफल किया। यहां ऋषियों में 
'प्रबिष्ठ हुई” कहने से स्पष्ठ कर दिया, कि बड़ बक ऋषियों ने 
स्वयम्‌ नहीं ग्ची. किन्तु किसी की भेजी हुई उन में प्रविष्ठ हुई । 

२-'उसको लाकर उन्होंने सर्वत्र बॉंटदिया? थर्थाव बेद 
को सारे फेछा दिया | उस समय कोई भी उसका अ्नघधिकारी 
नहीं ठहराया गया। सायणाचार्य इस के थाष्य में छिख्नते हैं, 


ता वाचमाभृत्याहत्य पुरुत्र बहुषु देशषु व्यदधुः 

व्यकाषेः सर्वात्‌ मनुष्यानध्यापयामसुरित्यर्थः 

छस व[क्‌ को लाकर उन्होंन बहुत दक्शां मे बांट दिया अर्थात सारे 
मनुष्यों को पढादिया। यह बेदिक घधम्धेक इंव्वरोीय जोर साबंभौम 
धर्म होने की भीतरी साक्षी ई! आरम्प में सब मनुष्यों न उस षर्म 
को सीखा, फिर सपय के फे? के भष्ठां > ब्राह्मणों का अभाव 
होजान से यह घप छुटा, वहां भी बीरूझय से बना रहा. अत- 
एव पीछे उन्हीं संस्कारों को झेरूः मो २ थम प्रकट, बह इसके 


डे धर्म-शिक्षक 


ऋणी हैं। इस बम स विरोध उनका भूछ से हुआ ओर अब भी भूल 
से होरहा हे,जब वह इसकी खोजेंगे, तो आश्रय्ये होकर देखेंगे, 
कि उनके धरम ग्रन्थों की सचाइयां इस आदि धर्म मं स्पष्ठ 
पाई जाती हैं, ओर कुछ वह सचाहयां भी हैं, जो उनमें छूट 
गई हैं। पुराने आय्यों का हृदय बढ़ा विशाल था.उन्हों ने सारे 
ही पनुष्यों को इशखरीय धर्म की शिक्षा देकर आरये बनाया। 
जूंँ ६; .5 चाय्यों न इस उदारता को छोड़ा, इनका भर्म 
सकृचित हुआ, ओर उसके साथ ही आप भी संकुचित हुए । 
तथापि हपारे पूवर्जा ने बड़ी » विपत्तियां में पड़कर बढ़ी » 
कठिनाइयां झ्ू७«२, भाजतक इस धर्म की रक्षा बराबर की 
है। अब हमारी योग्यता इसी में ४ ओर हमारा भरा भी इश्ी 
में हैं, कि इस संदेश को, जो हमारे बढों की कृपा से इपारे 
पास घुराक्षेतर आपहूंचा हैं, सारे भुपण्डछू पर पहुंचादें। उन 
आदिम आयय्यों की भांति मनुष्य मात्र को फिर आय बनादें। 

३- सात स्तोता!”-सात छन्द, चारों वेदों में णो उन्द हैं 
बह गायत्र/, उाष्णक, अनुष्टुप, बृहती, पड्ि, त्रिष्ठुप, जगती, 
यह सात ही हैं, सो यह सातों छन्‍्द इस वाक की महिमा गारहे हैं । 

जे कुल रे 

वादक यम का महत्त । 

छोक में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, उनके अनुयायी सभी 
अबने २ धर्म को सच्चा ओर महान बतछाते हैं। ओर अपने २ 
घर्ष की सत्यता ओर महिमा के प्रमाण पेश करते हैं । यह सत्य 
है, कि पत्येक धर्म में कोई न कं।६ महक््व की बात अवश्य हुआ 


थक 


करती है, अन्यथा छोक में उसका प्रचार हो ही न सकता, 


बेद ५५ 
किन्तु देखना यह है कि धर्मों की परस्पर की तुछना में कौन 
सा धर्मग्रन्य सब से उच्च धर्म की शिक्षा देता है, तथा सर्वोग 
परिपूर्ण धरम का उपदेश करता है। स्तो आओ, धर्म! की 
परस्पर तुछना में हम सब स बड़े धर्म का पता छगाएं | ऐसा करने 
से हमें दो छाभ होंगे, एक तो धर्म का उच्च आदद्ो हमारे 
सामने आजायगा, दूसरा हम बिना पक्षपात के शुद्ध धर्म की 
ओर शुर्केंग। 

इस तुलना में हम सब से पहके इंश्वर विषयक दधिक्षा को 
छेते हैं ॥ 
ण्फ् शा दि, ही नी ऐ 5] 
मुसलमानों की प्रातेज्ञा है, कि 'इंश्वर एक हैं, दूसरा नहीं, 
ओर इंडवर ही पूजनीय है. आर कोई नहीं, तथा ईश्वर पर ही 
पूरा भरोप्ता क्खा! उम्के आतिरेक्त किसी देवो देवता पर 
भरोता न रक्ख़े, यह विशेषता केवल हमारे ही धर्म में है, ओर 
किसी धर्म में नहीं ॥ 
निःसंदह, इश्वर के विषय में यह गोरब की बातें अवश्य 
हैं, पर इस विषय में आयेधर्म से उनकी कोई विशेषता नहीं है, 
बेदों में ये विषय बड़े बड़ पूर्वक वर्णन किये हैं । जसाकि--- 
4. हक ३ बा 32 
न द्वितायां न तृतायश्रतुथां नाप्युच्यत ॥ १६ ॥ 
बन क ७ >> 
ने प>चमा ने पष्ठः सप्तमा नाप्युच्यत ॥ १७ ॥ 
्‌ फिक श्र !। बिक, सिकत छु 
साष्टगा न नवर्मा दशमा नाप्युच्यत ॥ १५८ ॥ 
९ जब 6 हर ४ ८ 
स सवस्म [वपश्यात यत्च प्राणात यच्च न ॥१९॥ 
तामेदं निगते सहः स एप एक एकबृदेकएवं ।२०। 
( अथबे । १३। ३ ) 


९६ बगे- जिस क 


बह न दूसरा है, न तीसरा है, न ही चौथा कहलाता है, 
॥ १६॥ न पांचवां है, न छटा ३. न ही सातवां कहकाता है 
॥ १०॥ न अ.ठयां है, न नवां ३. नदी दसवां कहदाता हे 
॥ २८॥ बह उस «वको देखता है, जो सांस छेता है, और 
भो नहीं ( छता है ) ॥ १९ ॥ बह सर्वश्षाक्तिमान है, बह एक है, 
एकहत है ओर एक ही है ॥ २० ॥ 


तात्पब-एक भें छकर दस नेक ही मारे अक है, अन्य- 
सारी सख्पाएं इन्हीं क मेछ स बनती हैं।भो परमात्मा के 
विषय में दो से छूकर दस संख्या तक निषथ करके एक ठहराने 
का यह अभिप्राय है, कि एक के बिना ओर कोई भी संख्या 
दसको नहीं दसकते । इसको केवक्त एक, एक, एकही कह 
सकते ३ । बह एक हैं भार एकद्रत है, एकही तरव है, जेसे 
दो भिन्न २ तत्व मिछुकर कोई एक पदाथ बनता हैं, वह बंसा 
एक नहीं, किन्तु एक है, ओर एहही तत्त्व है ॥ 

इस्रस बदकर एकर्व वा अद्वत का वर्णन ओर क्‍या हों 
सकता है । 


ैच # ४ चे ३ 


दूसरा यह कि इख्र ही पूजनीय है ओर कोई देवी देवता 

नहीं । यह भी वेदों में जंसा बछ पूवेक वर्णन किया है पृ 
दिख भाएं हैं । पर कुराचशराफ ४ तो यह भी छखा हैं, 
जार जब हमन फारइता सर कहा, आदम के आगे झुकों, तो 
शतान के ।सवा (सबर्क सब) झुक पढ़े, उसने न माना और 
घप्द में आागया, आर अवज्ञाकारी बन बेठा, (पूरत अछूबकर) 
इसके अनुश्तार स्वयं अद्धाइ ही अछाइ से मिश्र के थागे 


बेद ९७ 


झुकने की आज्ञा देता हैं, पर वेद में इंश्वर के सिवा किसी के 
आगे झुकने की कहीं भी आजा नहीं है। अपितु स्पष्ठ 
आज्ञा दी है, 

मा चिदन्यद विशेसत सखायो मा रिषण्यत । 


इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहरुक्था च शसत ॥ 
(ऋण ७। १। १) 
मत दूसरे किसी की स्तुांत करा, ह प्त्रां पत घबराओं, 
हाव के तख्यार होने पर प्रमपूर्ण हो इन्द्र की ही इकहे प्रिकर 
स्तुति कगो, बार २ उसी के लिये स्तोत्र गाओ ॥ 
रहा परमेश्वर पर भगोंसा, उसकी भी देंद में बहुत ही 
बत्पूवक शिक्षा दी है ! 
जैसा कि-- 
उतत्नवन्तु ना निदो निरन्यतश्चिदारत । 
दवाना इन्द्र इदढ॒वः । ५ | 
उत नः सुभगां अगिचियुदस्म कृष्टयः । 
स्यामेदिन्द्रस्य शमंणि ।६। 
(घटु० । * ४ । ५-९) 
चाहे हमारे निन्‍दक कहें, कि यहाँ से तुम निकछ जाओ 
ओर अन्य स्थान से भी निकछ जाओ, क्योंकि तुम इन्द्र केवछ 
इन्द्र की ही पूजा करते हो । ५। 
ओर चाहे हे आइचर्यमय ! तेरे भक्तजन हमको सोभाग्यवाला 
कहें, किन्तु हम हे इन्द्र तेरी सदा तेरी ही द्ारण में रहें । ४ । 


५८ बर्य-पिक्षक 
इससे बढकर ओर भरोस्ता क्‍या होगा कि चाहे हमें कहीं भी 
टिकना न प्िछे, ओर चाह हमारी प्रशंसा हो, पर हम तेरी 
शरण से परे न हों ॥ 
इंसाइ-ईवर के बणन में अपनी यह विशेषता बताते हैं, 
“ढ् इक्जीक में ईश्वर को पिता कह कर पुकारा है, यह सम्धन्ध 
बढ़ा निकट का सम्बन्ध है, इससे परमेइबर हमारे किए भयावना 
नहीं प्रतीत होता है, किटतु प्यारा ओर सुहावना बन जाता है। 
ऐसा निकट का ओर भ्रेमवारा सम्बन्ध ओर किसी धर्म में नहीं 
बतलाया” ॥ 
निःसंदेह यह निकट का ओर प्रेम का सम्बन्ध है, पर यह 
इसीछक की विद्वपता नहीं; वेद में भी इंदवर को पिता कहकर 
पुकारा है, भोर पिता पुत्र वाले पूरे स्वत्व के साथ पुकारा है ॥ 
पितुने पुत्री सिच मारभेत इन्द्र 
स्वादिष्ठया गिरा शचौवः 
ऋण ३॥। ५१३१ ॥। * 
ह शक्तिमन इन्द्र | पिता के अश्वक को पुत्र की भांति 
प्रधुरतम वाणी से तेरे अश्चठ को पकड़ता हूँ# ॥ 
किन्तु वेद इससे भी आगे जाते हैं। वह ईश्वर को पाता 


जप कै हु ५ कि 
कहकर भी पुकारते ह माता का सम्बन्ध पिता से भी अधिक 
निकट ओर अधिक प्रेम का है ॥ 





मील अल अललक. वलतल-म«मन«का 


# पुत्र स्वत्वथ के साथ पिता के अचल को पकड़ता हें, और 
जो मांगता हे कर छोडता दे, पुत्र जो बाणी बोलता दे, यह 
पिता को शासक काव्यों से भी अधिक प्रिय छूगती दे ॥ 


दे ५९ 


तव हि नः पिता वसो ते माता शतक्रतो बभुविथ | 
अधा ते घुम्नमीमदे ॥ 
(ऋण <। ९६८। ११) 
हे दयाकों हे अनन्त पाक्तियाढे ! द्‌ हमारा पिता है, व्‌ 
हमारी माता है, तब हथ तुझसे कल्याण मांगते हैं ॥ 
बेद में परमेश्वर को केवऊ पाता पिता ही नहीं, कितु भाई 
ओर मख्रा भी कहा है ॥ 
उत वात पिता सि न उत भ्रातोत नः सखा | 
स नो जीवातवे ऋषि ॥ 
(ऋ० १० । १८६ ।२) 
हे प्राण के प्राण !तद्‌हमारा पिता भी है, हमारा भाई भी हे 
हमारा सखा भी है, सो त्‌ हमें उत्तम ओर दीर्थ जीवन के छिए 
तथ्यार कर ३-- 


सख्ये त इन्द्र वाजिनों मा भेम शवसस्पते । 
वामभिप्रणोचरमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
( ऋ० १॥११॥।२३) 
हैं बल के स्वामी इन्द्र ! तेरी मरिजता में हम बकवान्‌ हों 
किसी से न ढरें, हम तेरी ही बार १ स्तुति करते हैं, जो सदा 
जीतने वाझा है, कभी हारा नेहीं हे# ॥ 
इस प्रकार जब वेद ने परमेश्वर को हपारा सखा कह दिया 
है, तो इसमे बढ़कर हमारा गोरब ओर क्या कोई बढ़ा सकता है ॥ 


. # तेरी दी प्रशुता सब पर दे, तेरे ऊपर कोई पशु नहीं ४ 


६० बमे- शिक्षक 


ईश्वर विषय में आयेधर्म्म में जो विदाषता पाई जाती है 
अर्थाव्‌ बेद ईश्च्र को सब व्यापक सर्वान्तर्यामी भात्मा बतलाते 
बिक हब द्ू ७. चहः 
हैं, ओर उस के साक्षात्‌ दशन का गार्ग बतछाते हैं, इसका वर्णन 
दूसरे धम्मों में नहीं ॥ 
बेदों में जहां अध्यात्म विद्या के बढ़े २ ऊंचे उपदेश हैं, 
० आप हक... ०३... #... # 0 ०७, औऔ० कर कर 
वहाँ आचार ब्यवहार के भी ऐसे नियम दिये हैँ, जो बड़े 
महरव के हैं, जेस एक पारेवार वालों को आपम में केस बतेना 
चाहिए, इस के विषय में यड आज्ञा है-- 
अथवेबंद काण्ड १ सृक्त १० ॥ 
| छ आल, छः इ्ए 
सहृदय सांमनस्यमदविद्वेष कृणो मि वः । 
छ.. अर १. ् ब आ*, रू के 
अन्या अन्यमाभहयंत वत्म जातामवाध्य्या ॥१॥ 
( हैं एक परिवार में रन बालकों ) तुम्हार हृदय आपस 
मिछे रहें द्वेष से शून्य हों, भोर विचार समान हों, तुम एक 


३... जी... सम 


में 
दूसरे से ऐसा प्रम करो जैसे सजाए बछढ़े स गा प्रेम करती है ।१। 
अनुत्रतः पितुःपुत्रो मात्रा भवतु समनाः । 
जाया पत्ये मधुमर्ती वाचे वदतु शन्तिवाय ॥२॥ 
पुत्र पिता का आज्वाकारी हो, माता के साथ एकमनवाला 
हो (अनुकूल हा) पत्नी पाते के किए ऐसी बाणी बोले जो शहद 
से भरी हुई हो भोर शान्ति में पूर्ण हो ॥ 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारसुत स्वसा । 
सम्यश्यः सत्रता भ्वत्वा वाचे वदतभद्रया ॥ ३ ॥ 


बेद्‌ ६ 


पत भाई भाई से द्वेव करें, मत बहिन बहिन से द्वष करे, 
सब (भाई बाहैनें पिता माता पुत्र कन्याएं ओर स्नुपाएं ) 
एक दसरे के अनुकूछ कर्मों बाऊे होकर कस्याणछाने वाछी 
बाणी से बातचीत करों ॥ ३ ॥ 
येन देवा न वियन्ति नोच विद्विषत मिथः । 
ततकृण्मो बह्म वो गृह संज्ञा प्ूरुषेस्यः ॥ ४ ॥ 
तुम्हार ग्रह में वह बद स्थापित हो, जो सब पुरुषों को 
सच्चा ज्ञान देता है, जिम+ बड़ देवता बनकर अछग नहीं होते, 
और आपस में ट्वष नहीं करते ॥ 
ज्यायम्वन्ता््रात्तनों मा वियोष्र गराधयन्तः 
सघुराश्ररन्‍्तः । अन्ये अन्यस्मे वर्णु वदन्‍्त एत 
सप्रीर्वानान वःसंमनम्कुणांभ ॥ ५ ॥ 
बढ़े बना, “मदर ओर उदार हृदय बनो, मत जरूग 
होबो, मिछकर बोझ को उठाते हुए भागे ही आगे बढ़े चलो, 
एक दूसरे के किए मधुर बचन बोछत हुए मेरी भोर आओों, 
मैं तुमको साथ मिक्कर बढ़न बार और शान मन बाले बना- 
ऊेगा । ६ । 
समानी प्रपा सह वा अन्नसागः समाने 
योक्ले सह वो युनज्मि । सम्यञ्चो5गरिन 
सपरयंतारा नामि मिवामितः ॥ ६ ॥ 


तुम्हारा प्याउ साझा हो तुम्हारा अन्त भाग साझा हो 
(इकह्टे खाओ पियो) ओर एक दूसरे को खिछाओ पिलछाओ एक 


६शे बर्म-शिक्षक 

जुए में में तुम्हें एक साथ जोड़ता हूं (एक दूसरे को उस के काम 

में सहायता दो, उस के बोझ के नीचे उस के साथ अपना कंषा 

दो, और उसे अभिप्रेत स्थान पर पहुंचा दो ) तुम सब पिछकर 

आग्नि का सेवन करो, जैसे भरे नाभि के चारों ओर होते हैंक ॥ 


सारे देश के लिए मंगल कामना का उपदेश | 
आबहान आदह्यणो बह्मव्चसी जायतामाराष्दरे 
राजन्यः शूर इषव्योइतिव्याधी महारथो जायतां 
दोग्ध्रीधेजु्वों दा।नड्वाशु:सप्तिः पुरन्धियॉषा जिष्णू- 
रथेष्ठाः सभेयो युवाईस्य यजमानस्य वीरो जायतां 
निकामे निकामे नः पजन्यो वषतु फलवत्यो न 
ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नःकत्पताम ॥ 
(यजुर्वेद १२ । २२) 
हैं ब्रह्मन इस ददा में ब्राह्मण बरह्मवचेसी (बर्थ के तेजवाछे) 
उत्पन्न हों, क्षत्रिय शरीर शस्र धारी असन्त वींघनेवाके पहा- 


रयी उत्पन्न हों, गोएं दूध देने बाली, बेक बोझ ढोने बाडा और 
हरूचलाने वाले घोड़े वेगवाले उत्पन्न हों स्थियें पति पुजवाडी 
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# अग्निद्ात्र के समय सब इकदे मिलकर अग्नि के जारों ओर 
इस प्रकार बेठो जैसे अरे नाभि के खारों ओर होते हें, भौर इस 
डदाहरण ले यद्द सीखो, कि प्रकाशमबय और दृददकता हुआ जीवन 
तुम्दारी गतियों का केन्द्र दो | 


बेद ३. 


हों, इस यजमान# के घर में जयशीक,रथपर चढ़ने वाला, सभा 
में पाननीय उपंगों से भराहुआ पुत्र उत्पन्त हो हमारी जब २ 
कामना हो तब २ मेंह बरसे, हमारी खेलियां उत्तम फलों वाढ्ी 
होकर पके, हमारा ऐश्वैय बढ़ता रहे ओर बढ़े हुए की रक्षा 
होती रहे ॥ 
मनुष्य मात्र का मनुष्य मात्र के हिती ओर प्रेमी 
बनाने के उपदेश । 
ऋग्वेद मण्डक्क »० सूत्र १९१ 
संगच्छध्व॑ं सवदध्यं संवा मनांसि जानताम । 
दवा भागं यथा पूर्वे सजानाना उपासते | २। 

( परमात्मा उपदेश देते हैं ह. मनुष्यों) आपस में मिलो, 
मम्बाद करगे तुम्हारे मन एकब्मानवाछे हों, जभ आदि विद्वान 
एक ज्ञान वाके होकर धर्म ओर ऐश्वर्य्य का सबन करते हैं ( बेसे 
तुम भी पक्षपातर को छोड़कर एकज्जान वाके बनकर घममे ओर 
ऐेशवय्य का सेवन करो ) 

समानो मन्त्रः समितिः समानीः समान मनः 

सह चित्तमेषास्‌ | समान मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन 
वो हविषा जोहवीमि ॥ ३॥ 

# यद मन्त्र यक्ष के अन्त में आरति के तोर पर पढ़ा जाता दे, 

यक्ष करने से यक्ष कतो का फक्याण तो द्ोता दी दे, पर यज्ञ से सारे 

दी देश का कल्याण भा आशैप्रेत द्ोता दे, अतएव आरति मन्ज में 


सब ऋत्खिऊ मिलकर सारे देश के कल्याण की प्राथना करते हुए 
बीज में दस यजमान के लिये भी अष्ट पुत्र की प्रार्थना कर देते दें ॥ 


ञ४ पर्ण-फ्षिल्ञक 
तुम्हारा मन्त्र समान हो. श्रभा समान हो, तुम्हारा मन 
समान हो, ओर विचार एक हों, एक ही मन्त्र तुम्हारे छिए 
उपदेश करता हूं, एक ही य्ञ तुम्हार छिए नियत करता हू#६।१। 
समानी व अक्ातिः समाना हृदयानि वः । 


समानमस्तु वा भमनः यथा वः सुसहासात | ४। 
तुम्हारा इरादा एक ह तुम्हारे हृदय एक हों, तुम्हारा 
प्रन एक हो, जिससे तुम्हारा छुभ मर सदा बना ?ह ॥ 
वेद मनुष्य को एभा विशाल हृदव देता ४३, कि वह इर 
एक मनुष्य को अपना #खा अपना भां। अपना अश्रग माने, 
जिप्तम सब में ५र२स्पर म्रातृभाव उत्पन्न होकर सारे जगव में 
सुखशान्ति विराज यह वरणप्रकर्ण में दिखछाएंगे ॥ 
बाइबछ७ ओर कुरान का सिद्धान्त है. कि मनुष्य से जो 
पाप होता है, वह देतान उस करवाता है । इस पक्ष में मनुष्य 
को स्व॒तन्त्र नहीं घाना ज्ञामकता है, और न ही एसी व्यक्ति 
को मानकर ईश्र का पूरा महत्त्व माना जासकता है | तब मनुष्य 
से पाप क्‍यों होता है, इसका उत्तर जो वेद ने दिया है, उस में 
पनुष्य की स्वतन्त्रता पाई जाती ह जसाकि+-- 
[] ४९ $ जञ शु व 
क्रत्वःसमह दीनता प्रतीष जगमा शुचे। 
कश ० 3 | ८९ | 
म्रव्य सक्षत्रमद्य ( हे ३।) 
हे महिमावाले ह पवित्र भें अपने मनोबछ की दीनता से 
उलटे पागे में चछा गय।, कृपा &र है उत्तमराज्य बढुवाले कृपा 


# फरस स्पष्ट उपदेश कर दिया दे, कि पक दी जेद्मन्ज 
सबके छिप दे, जोर पक दी यज्ञ सब के लिए दे ४ 


बंद ६५ 


कर यहाँ पाप का कारण अपने मनोबर की दुबंहता को बंत- 
छाया है । जगव के प्रछोभन उसको गिरा नहीं सकते, जिश् 
का मन वल्लवान है इस से मनुष्य-कर्म करने में स्वतन्त्र सिद्ध 
होता है, उसने जो पाप किया, वह अपनी दुर्बछता से किया 
किसी ने उसको बहकाया नहीं, वह आपही सब का है । शैतान 
तो कोई है ही नहीं,ओर परमात्मा सब को धर्म मागें पर चछाना 
चाहते हैं, अतएब यह कहां है, हे पत्नेत्र अर्थात तुम 
तो हे प्रथु पवित्र हो, पापेत्र भागे पर ही हमें चलछाना चाहते 
हो, में स्वयम दी उल्टे मार्ग पर चकछा गया हूँ। मनुष्य को 
स्वतन्त्र मानने में ही इंइबर की माहिमा है, अतएवं यह कहा हैं, 
हे पहिमावले | इंवर हमारे राजा हैं, उनका राश्यवक्क बड़ा 
उत्तम है,यहां कोई अपराध कर के बच नहीं सकता,जूदी उसके 
मन में पाप आया. उसी समय वह जाना गया, इस राजा से 
पनका कोई भी भार छिपा नहीं रह सकता, इसलिए कहा है 
है उत्तम राल्य बलवाले। फिर पापी मनुष्यकों जो परमात्मा 
दण्ड देते हैं, बह इसलिए नहीं, कि पापी म्रनुष्य पर ईश्वर का 
क्रोध भड़क उठता है, किन्तु दण्ड का यथार्थ प्रयोजन यह है, 
कि दण्डनीय पुरुष का उससे छुधार हो,मो दण्ड देन में परमात्मा 
का वास्तव में यही प्रयोजन है, कि उससे छुधार हो, इसलिए 
भी कहा है, है उत्तम राश्यवक्वालू ॥ 

इसी प्रकार कर्म फ, सुक्ति आदि में जो २ विशेषताएं हैं, 
बे अपने * प्रकरण में दिखछाएंग ॥ 


६८ घमम-शिक्षक 


अनादि पदार्थ । 
प्रकराति, जीव और ब्रह्म! 


यह जगत क्या है, इसका उत्तर सब धर्मों ने यह दिया 
है, कि इस जगत में जीव और जड़ पदाये हैं, जढ़ पदार्थ लैसे 
पर्बत नदी खेत आदें, ओर जीव मनुष्य पशु पक्षी आदि । 
दूसरा बइन यह होता है, कि यह जगत आया कहां से है, इस 
का छउत्तर जैनी यह देते हैं कि सदा भे एसे ही चकछता आता 
है, यह कभी बना नहीं, थे कभी इसका जाश होगा । 
अर्थाव यह अनादि स ऐता ही ह। इंसाई ओर मुसलमान 
मानते हैं, कि इसको इंदबर नास्ती से हस्ती में छाया है, एक 
ईइबर ही अनादे है, उसके सिवाय और काई वस्तु अनादि 
नहीं । यह जगत उसने नया रचा ४६, जा पहले किसी थी 


0. 


अवस्था में न था । पर वेद बतलाते ६, कि यई जगत इंदबर ने 
प्रकराति से उत्पन्न किया है, ओर जीणों को इस में कर्म करने 
ओर भोग भोगने के लिए भेजा है। अनादि ब्रह्म के साथ प्रकृति 
ओर जीव भी अनादी हैं ॥ 

इन में से यह सिद्धान्त, कि यह जगव सदा से ऐसा ही 
चला आता है, सत्य नहीं हो सकता । भद्ठी का एक ढेला छो, 
ढेला एक है, उसको पीस डालो, उसके कई छाटे*कण होजाएं 
गे, इस से ज्ञात होता है, कि ढेला एक द्रव्य नहीं, बह अनेक 
द्रृब्यों के मे से बना है, याद्वि एक द्रव्य हाता, तो वह एक ही 
बना रहता, उमर के टुकढ़ न हो सकते | यह टुकड़े अपने२ रूप 
में अछग २ द्रव्य हैं, उन के मे से ठेछा बना है, जब उनके 


अनादे पदार्थ ६७ 


पर से बना है, तो यह निःसदेह मानना पड़ेगा, कि वे मिछने 
वाले द्रव्य प्रिहन से पहले वतेमान थे अन्यथा मेल कहना 
बन ही नहीं सकेगा # जब गेल से पहले पिलने वाले द्रव्यों 
का विद्यमान होना आवश्यक हुआ, तो भेछ कभी अनादि 
नहीं हो सकता । ढेले छी भांति यह प्रथित्री भीं अन- 
गिनत छोटे ? कर्णो की वनी हुई है, इस के कण 
खेत बाहने में, अखाड! गोड़न में ऑर सड़कोंपर चलने में हम 
प्रसक्ष देखते रहत हैं, अतएव यह निःसंदेह है, कि प्रथिवी सा- 
बयव है, अवयवों के पे से बनी है, वे अवयव इसके बनने 
से पूर्व विद्यमान थे, अतएवं यह सादे है अनादे किसी प्रकार 
सिद्ध नहीं हो सकती । ओर अब तो इस में किसी गम्भीर 
विचार की आवश्यकता हीं नहीं रही, जब कि विद्वानों 
ने प्रथिदी के बनने का इतिहास तक जान छिया है ॥ 


अब देखना यह है कि यह नगत्‌ नेहती से हस्ती में आया 


हि. प 


है, वा हस्ती से हस्ती में आया है। इन में से पहला पक्ष सर्वथा 
याक्ति विरुद्ध है, नेस्ती में हस्ती कभी हो नहीं सकती, 
नहीं क्या कभी हां बन जाएगा, जो है नहीं, वह सदा नहीं 
रहेगा, यदि नेस्ती से हस्ती मानी जाए, तो घर बेठेही मनुष्य 
अपने लिए सब कुछ उत्पन्न करके, भूख छगने पर आटा छाने 
गघने ओर पकाने की आवश्यकता ने हो, झट नेस्ती से रोटी 
बनाके, भांति २ की दाल भाजियां बना लें, ओर मक्खन के 
पेढ़े, खीर, फिरनी, दूध, लछस्सी, थाछ, गिरझास सब नेस्‍्ती से 
बनाऊें, इससे बढ़ कर सस्त कभी हो ही नहीं सकता, अकाझ 


९८ ब्े-पदिक्षक 


कभी पड़े ही न,घर २ अमीरी विराजे । है बड़ी मनमोहनी वात, 
पर हम जानते हैं, कि ऐसा होना असम्भव है, क्योंकि इसकिए 
कि नेस्‍्ती से हस्ती हो नहीं सकती ॥ 

उत्पन्न हुए पदार्थों के निरीक्षण ओर परीक्षण से हम इस 
निम्धय पर पहुंचते दें, कि हरएक पंदाथे क्रिसी दुसरे पदार्थ 
से बनता है, जसे ईटों से घर, मद्दी से घड़ा, ओर तन्‍्तुओं से 
यस्त्र । निदान जो भी नाम कार्य वस्तु है, वह किसी दुसरे 
पदाथ से बनी है, चाहे वह हमें बनती हुई दिखकाई दे, याहे 
न दे । जिस तरह आकाश में पानी बनता हुआ हमें दिखकाई 
नहीं देता,तौभी हम जानते हैं, जो पानी समुद्र नादियों जलाशायों 
ओर खेतों में से उड़ ० कर आकाश पर जा चढ़ा है, बही अब 
जमकर फिर पानीरूप बना है, यह हो नहीं सकता, कि आकाश 
में पानी जाए न आर फिर मेंह बरसे । इससे यह सिद्ध होता 
है, कि यह जगत भी किसी दूसरी सद्वस्तु से बना है, अभाव 
से नहीं । जिससे यह बना हैं, उसका नाम श्षास्त्रों भें पकार्त 
वा पाया है ॥ 


अरे | कर हो २. 
उत्पात्ते ओर नाश किसका होता है । 
कोई द्रव्य नया इस जगव में उत्पन्न नहीं होता, ओोर न 
किसी द्रव्यका स्वरुपनाश होता है। होता क्या हे कि एक रचना 
से दूभरी रचना बदल जाती है। जसे मिट्टी का एक गोकछा है, 
बह प्रिष्टी की एक प्रकार की एक रचना ३ । जब कुम्हार 
उप से घढ़ा बनाता हैं, तो बह उप्ती पट्टी को एक दूसरी 
रचना में बदरदेता है,यही गोके का नाश और घढ़े की उत्पत्ति 


उत्पक्ति ओर नाक्ष किसका होता है ६९, 


है।पर वस्तुतः न कुछ आया है न गया है, वही मिट्टी जो 
पहले एक आकार ( शकल ) में थी, अब दूसरे आकार में है। 
मिट्टी वही ज्यों की त्यों है, केबल आकार बदक गया है। यह 
ठीक इसी तरह है, जमे एक चादर को छपेट कर गोछा बनाएं, 
तो वह उसका एक आकार है, चोरस बिछादें तो वह दूसरा 
आकार हैं, पर चादर वही एक हे। इसी प्रकार उच्ती मिट्टी 
को गोंछ लपटकर गोला बनाछो, थाउ की तरह फेलाकर थाल 
बनालो, घड़े की तरह पेट ग्रीवा ओर मुखबाल' वनाकर घड़ा 
बनाके | यहां निःसंदह गोले स घंढड़ का भाकार भिन्न है, 
पर मिट्टी जो गोले की थी.वही घड़े की है, अब यह मत समझ्नो 
कि घड़ा गोछे से बना है,नहीं घड़ा उम्र प्रिष्टी स बना हैं, जिस 
से गोला बना हुआ था, उभर मिट्टी का ही गोछा है. मिट्टी हे,घढ़ा 
भी मिट्टी है। सो अब तुद सभझः गए कि प्रिद्ठी न वनी है.न नह 
हुई । मिट्टी की शकढें ही बनी ,ओर शकछेंी नह हुई हैं । मी तरह 
जान लो, कि वह मिट्टी भी किसी आर सक्ष्प मिद्टी स ओर बह 
भी किसी ओर सूक्ष्म मिद्टी से तनी है. जो अन्तका सूक्ष्म द्रव्य 
प्रकृति है, वह असल तत्व ह, ओर सब उसके आकार हैं. जो 
उसकी भिन्न २ रचना से बने हैं ॥ 

प्रकृति अनादि और अनन्त है| ऊपर सिद्ध कर, चुके हैं 
कि उत्पत्ति के समय द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, उसका एक नया 
आकार बनता है। ओर नाछ्ा के समय द्रव्यनाश नहीं होता, 
उसका वह आकार नाश होता है | द्रव्य उत्पत्ति के समय भी 
क्यों का त्यों, ओर नाश के समय भी एयो का त्पों बन। रहता 
है सो इस सारे जगत का सूरू द्रव्य जो प्रक्कति है वह सदा यों 
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की स्पों रहती है। उसका ते आदिडे न अन्त होगा । उससे बना 
हुआ यह जगत धादि ओर मान्त है ॥ 
जात्मा जिस तरह प्रक्ते एक स्व॒तन्‍्त्र मूलगत्त्व हे, इसी तरह 
आत्पा भी एक म्व॒तन्त्र मूक हैं, इस के समझने के लिए 
हृहान्त के तोर पर किसी जीवित देह का छो, यहां दो बातें 
स्पष्ठ दीखती हैं, एकता स्थूछ देह है, जिसके' हम आंखों में 
दखव ५, हाथों से छूते हैं आ दूसरी उसके अन्दर एक चेत- 
नता है, जिसको न हम दख राऊूत हैं, न छूमकते हैं, पर उससे 
नांह भी नं "रहते हैं, क्योंकि हप जो कुछ जानते हैं, उसी 
से जानते हैं, हमारे देह में यार! उनाला उपी चतनता का है ॥ 
जिस तरह कंम्प के अन्दर एक बत्ती जक रही हैं, तो 
ढेम्प प्रकाशपान है, बत्ती बुझ्च जाती है, थे, सारे अन्धेरा हो 
जाता है, इमी प्रकार इस दरोर के अन्दर भी एक जोत जल 
रही है, तो धारीर में सारे चांदना धारहा 9, अथीन हम आंखों 
से देखते हैं, कानों से सुनते हें, कम्ती अग को छुओ, झट 
मालूप कर केते हैं, कह भी अन्घेरा नहींसारा दी चांदना है । 
पर जब अन्दर को जात बुझ जाती है, तो फिर कहीं भी 
चांदना नहीं रहता, सारे अन्धरा हजाता है। अब आंखें बद्दी 
हैं पर देखती नहीं, कान वहीं हें, पर सुनते नहीं, शरीर भी 
बदी है, पर छूकर देखो, उसे कुछ पता ही। नहीं। ऐसा क्यों 
होगया, इसलिये, कि अब उसे बह जोत है नहीं, नो उसको 
प्रकाशयुक्त बनाए हुए थी, यही जोत जीवात्मा हैं ॥ 
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फूछ यह निकछा, कि देह जड़ है, हस में जो 
चेतन सक्ता है, जो यह जानता है, कि में हूं, वह 
जीवात्मा है । यह अचतन देह उसी की सत्ता 
से चेतन प्रतीत होता है । देखन सुनने ओर सोचने वाला वह है, 
आंख कान भार मन उसके पास देखने सुनने ओर सोचने के 
साधन हैं। निदान वह चतन्य ज्योति जिसके प्रवेश से यह अचत न 
शरीर चेतन सा बना रहा हैँ,आर जिमक निकल जाने पर यह 
फिर बही जढ़ का जड़ हाजाता हैं, वह जीवात्मा 8 ॥ 


जऔओआवात्मा फा 


स्घरूप 


देह परतिक्षण बदछता रहता है, पर आत्मा इसमें 
सदा एकररा रहता हैं, इ+किये यह अनुभव होता 
है, कि में जा बचपन में माता पिता के संग रहा हूं, 
बही में अब बुढ़ापे में प्रपातों का अनुभव कर रहा हू । अब यह 
तो स्पष्ट है (कि देह बही नहीं रही वह तो बचपन से बुढ़ापे में बदकछ 
गया है अब यह' में” जो हहद। ह.,कि(वदी में) यह न बदलने वाढा 
देह से भिन्न आत्मा है। इस ब्दलन वाले जीवन में जब आत्मा 
एकरस रहता हैं, तो यह स्पष्ट है, कि वह इसके साथ नहीं 
जन्मा, इसमें प्राविष्ठ हुआ है, अतएव अनादे है । 


जीवात्मा 
४. 
अनादि इ 


ऊपर कही प्रकृति को भिन्न २ रचना में काने वाढा 
परमात्मा .  .. ललित पर जि हे 
की सिद्ध अरे जीवेत्मा को इस सार में भजने ओर उसकी 
जीवन रक्षा आर ह॒द्धि के लिये सारे प्रबन्ध करने 

€ः पे रः हि कि. बिक 
वाका परमात्मा है। वह सववेव्यापक ओर सबंज्ञ आत्मा है, जो इस 
सारे विश्व का अन्त्योमी होकर इसको नियम में चछा रहा है। 


# 5. आर, 
बह अनादे ह ॥ 
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जैसे बीज से अकुर अपने आप निकल आता है,वसे प्रकृति 
भी जगत की स्वभावतः उत्पत्ति क्‍यों न पानी जाए,उत्पत्ति 
किये एक अछग इंखर के मानने की कोई आवश्यकता नहीं ॥ 

८ आय ) क्या प्रकृति जड़ हे वा चतन ॥ 

(पक्तिवादी ) जड़ ॥ 

(आये) जड़ की प्रदृत्ति सप्रभाजन होती है.वा निष्पयाजन॥ 

(प्ृ०) सप्रयाजन हो, वा निष्प्रयाजन, इसम तुम्हारा क्‍या 
प्रयोजन है ॥ 

(आ०) इसस हमारा यह प्रयोजन है कि किसी प्रयोजन के 
किये काम चतन ही कर सकता है, जह नहीं । मो यादे प्रकृति 
किसी प्रयोजन के छिये काम करती है, ता उसका अधिष्ठाता 
एक चेतन अवश्य मानना पड़ेगा, ओर यदि निष्प्रयोजन काम 
करती है, तो फिर उसके काम अन्धाधुन्ध होने चाहिये, सप्त- 
योजन नहीं ॥ 

(प्र०) अन्धाधुन्ध ही तो होते हैं, मरयोगन बाला तो उनको 
हम बनाते हैं। जैसे नादियों के पानी को नहरों द्वारा इम प्रयोजन 
वाढा बनाते हैं, ऐसे ही अन्यत्र भी समझो ॥ 

( आ० ) प्रकृति क! काप अन्धाधुन्ध नहीं, समयोजन है । 
दूर न जाकर अपने दरीर की *चना पर ही ध्यान दो, केसी 
सप्रयोजन रचना है| हम चढकते फिरते हैं, अतरव हमें मांगे 
देखने के किये आंखों की आवश्यकता है, वे हमें दी गई हैं। 
फ्र हमें आंखे भी उसी ओर दीगई हैं, जिधर हप चछते हैं। 
यादे पाओं आगे की ओर ओर आखें पीछे की ओर होतीं, तो 
हम बड़ी विपात्ति में पड़ जाते | देखते एक ओर दोढ़ते दूसरी 


मे 
के 
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ओर । पद २ पर ठोकर खाते | क्या यह अन्धा धुन्धी का 
काम है, वा पूरा सोच समझ कर किया हुआ है । 


इसी प्रकार इस जगव में जो भांति २ के रहद्ग रूप हैं वे 
हमारे किस काम के होते, यादि उनको देखन के लिए इहर्म 
आंखें न मिलती । सुनने और सूघने के छिये हमार कान और 
नाक न होते, तो बाहर के अनेक प्रकार के सुरीके शब्द ओर 
नाना पभकार के घुगन्ध हमारे लिय मंत्र निष्फल होते । बाहर 
ओर भीतर इस प्रकार की मम्बन्ध रचना निष्प्रयोजन नहीं 
कही भा सकती हैं ॥ 


ओर. देखा, पहल तो जिम तरह एक मकान का बनाने 
बाला अपनी २ जगह पर इंटें, गच्च, लकड़ी आदि लगा कर 
रहने के याग्य मकान बनाता हे, ओर उस में वायु ओर प्रकाश 
आने के लिये द्वार खिड़कियां ओर रोश्ननदान रखता है, ओर 
गन्दा पानी लिकलछन के ।छये नालियां बनावा है | एसमा 
पकान तुम समझते हो, कि कभी अपने आप बन सक्ता ह ! 
अपने आप तो द्र रहा, स!वारण पुरुष का भी काम नहीं, 
कि ऐसा मकान बना सके, यह उसका ही काम है, जो बढ़ा 
बुद्धिमान कारीगर ही । ठीक इसी तरह अब अपने बारीर को 
ओर देखो, ता इस की कारीगरी कसी उत्तम हैं। हम जो खाते 
पीते हैं, उसका छहू बनकर हमारे शरीर #। पुष्टि देता हैं, जो 
उस खाने पीने का असार माग बच रहता हैं. वह मल मूत्र 
और पसीना बनकर नालियों के रस्ते बाहिर निकल जाता है, 
इस घारीर के अन्दर ता इस तरह आश्चय्य का काप हां रहा 
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है, कि मामूली घर क्‍या, बढ़े २ कारीगरों की बनाई हुई कं 
भी इस के सामने तुच्छ प्रतीत होती हैं । ओर ध्यान देकर 
देखों, कि कला बनाने वाहा तो उस के पुज़ों का सम्बन्ध 
आपस में जोड़ता है, उन में से हर एक पुज्ञों एक दूसरे को 
सहायता देता है, पर जो उप्त कला क पुर्ज़े नहीं होते, उनका 
उस्च कछा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता पर इधर परपात्मा 
की बनाई इस करा की ओर देखा, किस तरह एक छोटे 
से शरीर का सम्बन्ध सारे विश्व के साथ हे! सूय्य हमें प्रकाश 
देता है, हमारे लिये अन्न पकाता है, ओर वर्षा बरसाता है, वायु 
हमारे पराणों की रक्षा करता हैं, नदियां हपारी भूमि को 
उरबबरा बनाती हैं। मेंह हमारे खतों को पानी देता है । ओर 
देखो पोधों से जो वायु निकलता है, वह हमारे छिये पुष्टि- 
कारक होता है, ओर हमारे अन्दर से जो वायु निकछता है, वह 
पोधों के लिये पुष्टिकारक होता है । इस तरह से बिना जाने 
पोषे तो हमारी सेवा करते रहत हैं, हम पोधों की सवा करंत 
रहते हैं। यह केसा अच्छा प्रबन्ध है। इस से प्रतीत होता है 
कि इस सारे विश्व का एक नियन्ता है, जिस के नियम में 


पु 
9.५ 


यह सारा विश्व चछ रहा है, वही नियन्ता परमेश्वर हैं । 


एसी सप्रयोजन अद्भुत रृष्टि केवल जड़ प्रक्राति स सम्भव है । 
इस लिए इस प्रकृति का एक अधिष्ठाता सर्वज्ञ सर्वशक्ति- 
मान अवश्य मानना पढ़ता है, वही परमेश्वर है। इस ढिये 
कब परकरातिवाद सिद्ध नहीं होसक्ता है। 


“"-+-73०९३----- 


अद्विनीय बाद ५५ 


जदेतीय इसाई आर मुसछपान प्रक्रतो और जीव को 
बाद अनादे नहीं पानते, वह केवछ इंश्वर को ही 
अनादि मानते दें।उन के जो अक्लिप तीनों को अनादे 
मानने पर हैं, वे प्रतिक्षपों समेत नीचे लिखते हैं । 
मु०-ईशवर यतः स्वेध्षाक्तिमान्‌ है, इस छिये उसको किसी 
साधन की आवश्यकता नहीं जेसे बिना हाथों के जगठ को 
रचता है, यह तुम भी मानते हो, क्योंकि वह स्वेशक्तिमान है, 
बेसे बिना प्रकृति के जगत को रचता है, ओर जिस तरह जगद 
को रचता है, उसी तरह आत्माओं को भी रचता है, उस के ढिये 
कुछ असाध्य नहीं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है । 


(आ०) क्या मर्वशक्तिपान्‌ का यह जथे है, कि अससभ्मव 
भी उस के लिये असम्भव नहीं, वा यह कि हमारे छिये जो 
असाध्य है, वह उस के छिये असाध्य नहीं । 

(मु०) उपके लिए न कुछ असम्भव है, न असाध्य है । 

(आ०) तो क्‍या वह अपने जेसा एक ओर इंश्वर बना 
सकता है ॥ 

(मु०) चाहे, तो बना सकता है, पर वह ऐसा चाहता नहीं। 

(आ०) चाहता नहीं यह श्विज्रक क्यों दिखलाते हो, चाहने 
न चाहन का तो उम्री को पता है, तुम यह कहो. कि हाँ बना 
सकता ह ॥ 

(मु०) हां बना सकता हैं । 

(आ०) अपने जैसा ॥ 

(मु०) हां अपने नेस्ा । 
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(आ०) आपतो अनादे है, ओर उसको अब बनाया तो 
उस जैसा कैसे हुआ, आप अपने आप है, भर वह बना है, 
तो उस जैसा केसे हुआ ओर क4; तुम्हारा हृदय साक्षी देता 
है, कि यदि वह चाहे, तो एक ओर ईश्वर बना अपने आप 
को मारदे, वा अज्ञानी होत्ाए, वा पाप कम करे | इस छिए 
सनशक्तिमान के यह अथ नहीं, कि उसके छिए कुछ अस- 
म्भव नहीं, किन्तु यह अथे है, कि इंशवर अपने काम अर्थात 
उत्पात्ति पाकन प्रछटथ आदि, ओर सत्र जीवों के पुण्य पाप 
की यथायोंग्य व्यवस्था करने में किश्वित भी किसी की 
सहायता नहीं लता, अर्थात्‌ अपने अनन्त सामथ्य से ही सब 
अपना काम पूर्ण ऋरलता है, साथ से किभी वस्तु को पकड़- 
ने की हस छिए आवद्वकता है के वह बसरुतु हयथे भे परे हैं, 
यादि हप उस वस्तु के अन्दर बेठे हुए होते, तो जसे हाथ को 
हिलाने के किए हाथ की आवश्यकता नहीं वसे उसको हिछाने 
के किए भी आवश्यकता न 3ती, परमश्वर यत) माक्षात हर 
एक वस्तु के अन्दर है, इस लिए वह डनको साक्षात चलाता 
है, बीच में किसी साधन को आवश्यकता ही नहीं | पर जब 
वस्तु ही काई नहों, ता धनाए किस का किश इन खष्ठि में तो 
हम यही देखते हैं, कि इंदबर के जितने काम हैं, जेस मनुष्य 
पशु पक्षी कीट पतंग ओपषाधि वनष्पतियों की उत्पत्ति आदि 
इन में से कोई भी अभात्र रे उत्पन्न नहीं होता, या ते यह 
8 दी, कि यह काम इंडबर के नहीं, या फिर यह कहो. कि 


(8. 


इंश्वर भाव थे ही भाव की उत्पात्ते करता है, अभाव से नहीं। 
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(मु०) अबतां इंशवर भी सारे काम प्रक्राति से ही करता हैं. 
पर पहले पहल प्रकराति को भी इश्वर ने बनाया है ॥ 


(आ०) अब तो भाव से भाव उत्पन्न करता है. पहछे अभाव 
से भाव उत्पन्न करता था. यह अच्छा न्याय है। यदि हम 
प्रत्यक्ष यह देखते हैं, कि अमाव से भाव नहीं बनाता, तो 
अनु भव भां यहां करना चाहिये, कि कभी भी अभाव से भाव 
नहीं बनाता, अन्यथा ऐसा अफ्षप करने वाछे को क्‍या उत्तर 
दोगे, कि आजकक तो ईश्वर न्याय करता है, १२ पहले पहले 
अन्याय किया करता था आजकल तो दयालु है, पर पहले 
बड़ा क़ूर था। अनुमान तो प्रत्यक्ष के सहारे पर दी होता है, 
जब प्रत्यक्ष यह हैं, कि भाव से ही भाव की उत्पक्ति होते है, 
ओर इंइबर भी ऐमे ही करता हैं. तो अनुमान भी यही 
हो सकता है. हि ईइवर ने इस जगत को किसी सद्स्तु से 
बनाया है, असत्‌ से नहीं ॥ 


(मु०)यादि ब्रह्म के साथ प्रक्राति ओर जीवों को भी अनादि 
पानाोगे, तो फिर ब्रह्म एकमेवद्वितीयं ( बाहदहूछा शरीक) 
नहीं ठहरेगा ॥ 


(आ०) क्या वाहदहू छाशरीक के यह अथे हैं, कि उसके 
कोई बराबर नहीं, वा यह ९१, दि; उम्र से भिन्न कोई है ही 
नहीं | इन में शब्दों का अर्थ तो पहला हीं हैं, पर यादि कथ- 
शित यही अभिवाय मानो, कि उससे भिन्न दूमरा कोई हे 
ही नहीं, तो फिर यइ मानना पड़गा, कि इस सपय इंशवर 


वाहदहू छाशरीक नहीं, क्योंकि इस समय तो इंखर स भिन्न 
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इतना बढ़ा जगत भी है | रहा पहला अये, उस में कोई दोष 
नहीं जीव और प्रकाति इंशववर के बराबर नहीं, प्रकृति जढ़ है 
ईश्वर चेतन है, जीव अत्पन्ञ हे, ईश्वर समेज्ञ हे, प्रकाति और 
जीव ईश्वर के अधीन हैं, इंध्वर राजा है, यह प्रजा है ॥ 

(मु०) जब ईश्वर ने इनको बनाया नहीं, तो इंदबर धनका 
राजा केते होसकता है ॥ 

(अः; ०) जैस छोक में होता है छोक में भी तो राजा अपनी 
प्रजा को बनाता नहीं । राजा का काम प्रजा को अभाव से 
उत्पन्न करत तईीं, नियप से रखना है । सो इंश्वर भी नियन्ता 
होन से राजा है । 


०. ७. उरक.. ३ # चर 


(मु०) तो भी अनादि होने में तो प्रकृति ओर जीव ईश्वर के 
' बराबर हो गए। 

(आ०) अनादि होकर वे ईश्वर के बराबर नहीं, क्योंकि 
ईश्वर सवज्ञ सर्वाश्तर्यामी सबंशक्तिपान राजा है, यह उम्रकी 
प्रजा हैं । यदि एक विशेषण को केकर बराबर कहे जासकें 
तो तुम भी इस सपय उस को छादरीदझ नहीं कह सकते 
क्योंकि इस सपय होमे में हम सब उसके बराबर हैं, वह भी हे, 
हम भी हैं, ओर अनन्तता में भी हम उसके बराबर हैं, यह भी 
अनन्तकाक तक रहेगा, हम भी अनन्तकाक तक रहेंगे। सो जमे 
अब हम इन बातों में बरावर होते हुए भी बराबर नहीं,क्योंकि बह 
ओर गुणों में हम से बहुन बढ़कर है, इसी तरह जनादे होने 
में बराबर होकर भी उप्रके अराबर नहीं, उसकी स्तोपानविक 
ज्ञावित इनकी अपेक्षा बहुत बड़ी है ॥ 
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अतणव वेद ने जीव प्रकृति को अनादे मानकर भी ईश्वर 
के विषय में स्पष्ठ कह दिया है, कि उस्त के कोई बराबर नहीं। 
अयुजो असमो नृभिरकः कृष्टीरयास्यः । 
पूर्वीरति प्रवाबृधे विश्वाजातान्योंजसा 

भद्रा इचन्द्रस्य रातयः ॥ (£॥5%7। २। 

बह एक हैं, उसके कोई बराबर नहीं, वह अपने काप में 
किसी की सहायता नहीं छेता, ओर न कभी थकूता है, वह 
अपनी शक्ति के साथ अपनी घनातन प्रजा से बहुत बढ़ा हुआ 
हैं, वह सब उत्पत्ति वाछों से बढ़ा हुआ है, उध इन्द्र के दान 
कश्याण वाले हैं ॥ 

स रायरखामुपसृज ग्रणानः पुरुश्नन्द्रेस्य त्व- 
मिन्द्र वस्वः । पातिवेभूथा समे। जनानामेको विश्व- 
स्य भुवनस्य राजा (६ ।३६। ४) 

हे इन्द्र ! हमारी स्तुति को स्वीकार करे ओर हमारे छिए 
रेश्व्य का प्रवाह सब बहादो, जो ऐश्वय सब के आनन्द ओर 
बास का हेतु हो (न कि किसी का विनाश हो )। तुम सब 
लोगों के अद्वितीय थाति हो, तुम अकले सारे भुवन के राजा हो । 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदयशः 

( यज्गञु० १२ । ३ ) 
उसके कोई बराबर नहीं जिसका बढ़ा यश है। 
सटमद्धा नाके रन्‍्यस्तावान्‌ (ऋ० <। ५२। १३) 
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निःमन्दह यह सस हैं, कि तेरे महृद्य कोई नहीं है) यहां 

हम ( न उससे कोई बढ़कर है, न उसके कोई बराबर है) इस 

विषय को युक्ति से भी स्पष्ट करना चाहते हैं ॥ 

प्क्ष-बराबर २ के बहुत मे ईश्वर मानन में क्या दोष है ! 

उत्तर-यह दोष हे, कि जब एक ही वस्तु के विषय में एक की 
इच्छा हो, कि यह नसिरकाछू तक बनी रह, तो उन मं 
में एक का अभिप्राय पूरा होने पर दूसर में न्यूनवा आजा- 
य गी। अब ज़िस में न्यूनता है, वह ईश्वर नहीं ॥ 

प्रक्ष-दोनों का अभिप्राय पूरा न हो, वा दोनों का ही पूरा 
हो जाय तो किसी में न्यूनता न होगी ॥ 

उत्तर-दोनों का अभिप्राय पूरा न होन में बराबरी तो दोनों 
की बनी रहती है, पर इशवर उन में से कोई भी नहीं हो 
सक्ता | ईशवर वह है, जिसके अभिप्राय के पूरा होने में 
कोई रुकावट नहीं होती रहा यह कि दोनों का अभिप्राय 
पूरा हो, सो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का अभिप्राय 
परस्पर विरुद्ध 6 ॥ 

प्रक्ष-वह सर्चज्ञ हैं, ओर गम्भीर प्रकृति वाले हैं, उनका आभे- 
प्राय एक दूसरे के विरुद्ध होता ही नहीं, जो एक की 
इच्छा होती है, वही दूसरे की भी होती हे, इस लिए सब 
की इच्छा पूरी होजाती है ॥ 

उत्तर-जब पक की इच्छा विद्यमान है, ओर वह अवध्य पूरी 
भी होनी है,तो उस्री एक इच्छा से सारा काम चल सक्ता 
है ही एक व्यर्थ इच्छा साथ ऊछगने की अवश्यकता 
नहीं। ॥ 
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प्रक्ष-अन्तर ड़ सभा ( पंचायत ) की तरह वह सारे प्रिल्कर ही 
काम करते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं करता, इस तरह 
प्र बहुत इश्वर मानने में तो काइई दोष नहीं आएगा ॥ 
उत्तर-दव अन्तर ड़ सभा की तरह दी उन में कोई थी ईश्वर 
नवीं, क्योंकि उन में कोइ भी स्व॒तन्त्र नहीं ॥ 
प्रश्ष-अच्छा, तो एसा मानेंग, कि कह बारी २ से जगत पर 
शासन करत हैं, आर अपने २ राज्यकाल म॑ उनकां पूरों 
स्वतन्त्रता होती ह ॥ 
उत्तर-दूगर के राज्यकाल में टा| उनको ण्वतन्त्रता छिन जाती 
है, तब वह निसेश्वर नहीं हुए | आः जिसका इईंशन आनिस 
है, वह इंखर नहीं है । इस लिए उधफ बराबर कोई दूसरा 
नहीं बन सकता । ओर बढ़कः इ# ।छेए नहीं बन मक्ता, 
कि जो बड़ा है वही ईश्वर है ॥ 
का २ # 5 विद अर 
नंवान वदान्तया का अद्भत वाद । 
घेदान्त वा वेद का सिद्धान्त यही ६. कि प्रकृति, जींवत्मा 
ओर परमात्मा तीन अनादे पदाय हैं, (* आजकछ हमारे देश 
में एक नवीन वेदान्त मत फलछा हुआः /, वह यह, कि ब्रह्म ही 
सस है, जीव भी ब्रह्म ही है, वह भूल थे अपने को जीब 
समझरहा है, उसकी भूल दूर हुई, ठ॑ वह बना बनाय; ब्रह्म 
ही है, इस लिए जीवात्मा तो इस भकार ब्रह्म से अलग नहों। 
रहा यह प्राथिवी सूस्ये भादि प्रपश्च, यह ** स्वप्नतत मिथ्या ही 
है। स्वप्न में एक पुरुष सुन्दर गाड़ी थ॑ 5त्तम घोड़े जोड़ कर 
बगीचों की सेर करताएई, मार्ग में कई प्रकार के दृश्य देखता है, 
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मित्रों से मिछता है, उनसे सम्भाषण भी करता हैं, क्रय विक्रय 
भी करता है, भुख प्यास भी उसको लगती है, खाता पीता भी 
है, भुख प्यास मिटती भी है, इस्यादि सब कुछ वेसा ही भासता 
है, जैसा जाग्रद में, पर होता वहां कुछ भी नहीं, न रथ न घोड़े 
न बाग बगीचे, न भूखप्यास, न खाना पाना, कुछभी नहीं शोता, 
ठीक इसी प्रकार यह जगत है नहीं, तो भी भासता है, अतएव 
मिथ्या है । जब तक पुरुष स्वप्न में 5, नव तक तो उप्कों 
स्वष्त के बग्धी घोड़े सत्य ही प्रतीत होते हैं, पर जब जागता 
है, तो वह कुछ भी नहीं रइते, इसी प्रकार यह जाग्रव के 
बर्धी घोड़े भी, जब तक अज्ञान हैं, तब तक तो सत्य प्रतीत 
होते 6, पर जब ज्ञान का उदय होता है, तो यह कुछ भी नहीं 
रहते, जस जागने पर स्वप्न का देखने वाला ही रह जाता है, 
स्वप्न सारा उड़जाता है, इसी प्रकार यहां भी ज्ञान के उदय 
होने पर प्रपश्च का देखने वाला ही रह जाता हे, पपश्च सारा 
उड़जाता है। यह दखने वाला आत्म, है, जो त्रह्म ही है, 
इस लिए ब्रह्म ही एक सत्य है, अन्य सब पिंथ्या हे जसा 
कि कहां है।--- 

कर र्घे हे * ७. (0 

शछोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिमिः 
ब्रह्म सत्य जर्गन्मिथ्या जीवो अह्यीव नापरः ॥ 

आधे छोक से वह (धार) कहगा, जो कई कोटि ग्रन्थों 
से कहा गया है, यह कि ब्रह्म सत्य हैं, जगव भिथ्या है, जीव 
ब्रह्म दी है, उस से भिन्न नहीं ॥ 

(उत्तर) यह पक्ष भी युक्ति और प्रमाण के विरुद्ध हैं। 
इस जगव को प्रिष्या नहीं मान सकते, क्‍्याोके भिथ्या 
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प्रतीति वह होती है, जिमका बाध हो ( अथाव उसको 
पिथ्या सिद्ध करने बार कोई ओर ज्ञान हों) जेसे सीौप को 
चांदी सप्रन्मा था, पीछे निकट जाकर यह ज्ञान हुआ, कि चांदी 
नहीं सीप है, यह पहले ज्ञान का बाध हुआ, अतएुद पहला 
ज्ञान मिथ्या हुआ, अब यह जो दूसराज्ञानहुआ है, कि यह सीप 
है, इसका बाध कभी नहीं होता, इस लिये यह मिथ्या 
नहीं, सत्य कहलाता हे, इसी प्रकार स्वप्त की प्रतीते कप तो 
बाघ होता है, कि मिथ्या ही मेंने बाग की सेर की, वस्तुतः 
कोई बाग नहीं था, पर जञाग्रत प्रतीत का कोई बाघ नहीं 
होता, इस किये जाग्रत का ह्ञान सत्य है ॥ 


(२) मिथ्या प्तीति उसी वस्तु की होती है, जो मर्ची 
बस्तु भी हो, मीप में चांदी की मिथ्या प्रतीति तभी होती है, 
जब सच्ची चांदी हमने देखी हुई है, यदि चांदी जगठ में होती 
ही न, तो उम्रकी प्रतीति भी कभी न होती, इसी रतह स्वप्न में 
जो मिथ्या जगत भासता है, वह तभी भासता है, यदि सचा 
जगव्‌ भी विद्यमान है, यदि सच्चा जगव होता ही न, तो स्त्रप्न 


में कभी न भाभता ॥ 

(३) पमिथ्या प्रतीते नियमतः सब को एकसी नहीं 
हुआ करती, एक सीप को चांदी देखता है, तो दूसरा उसे कांसी 
देखता 3, इसी प्रकार स्वप्त में एक पुरुष जहां सोया हुभा 
बाग की सेर कर रहा है, दूसरा उप्ती के निकट भोया हुआ 
उम्ती समय नदी में नहा रहा है, पर यथाथे ज्ञान सबको एकता 
ही होता है, एक ही सीप सदसख्तों पुरुषों के हाथ पर रखकर 
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क्स् 


पूछते जाओ, सब सीप ही कहेंगे । इसी प्रकार जाग्रत के 
पदाथ सबको एक ही जेभे प्रतीत दांते हैं. एक बड़ का दक्ष 
छाखों कगोड्टों को वट उक्ष ही दीखता है, इस छिये वह सत्य 
है मिथ्या नहीं ॥ 

( ४ ) प्रमाण में प्रत्यक्ष ही तो सब से बढ़ कर है, मो 
जब ह० प्रत्यक्ष थ. जगव को सत्य देखते हैं, तो फिर उसको 
मिथ्या कस मेला जा सकता है (प्रश्न) प्रत्यक्ष में भी तो 
घोखा दोता है, मे पीप को चांदी देखते हैं, वा रस्सी को 
सांप, अथत्रा आंध्ों में पित्त रोगमें सब वस्तुएं पीली दिखती हैं, 
(उत्तर ' “र्मप्त भें जत्र पाखाहोता है,तो किसी दोष से होता है। 
सीप को चांदी वा रस्‍्मी को सांप दर भे देखते हैं, वहां वस्तु 
का इन्ट्रियों सदर होना दोष हे, ओर पीछा दौखने में दिख- 
छात्र बाकी आँखों के अन्दर दोष (रोग) है । निकट पहुंचने पर 
सीप मीए आ रम्सी ग्स्‍्मी हो जाती है, ओर रोग दूर होने पर 
सारी वस्तुएं झ॒तते » रूप में दीखती हैं, बना दोष के प्रत्यक्ष 
में कई आ्रान्ति नहीं होाड: । एरए जगत को हैथे बिना किसी 
दोप क एवा देखते हे ३ ' (डे यह सत्य है ॥ 

जगत पिथ्या ८, ? .; प्रधाण न मन्त्र में है, न उपनिषदों 
पें है, पत्युत इस के जिरू& स्पष्ठ प्रधाण पिलते हैं ॥ 

शाक्मना शाका अरुणः खुपण आया महः्श्रः 
सनादनीछः। यांज्रकेटसत्यमि त्तत्रम धंवसुस्पाह 
मुत जतात दाता ( ऋ१०। ५५ । ६ ) 
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अपनी धाक्ति से शक्तिमान्‌ ( अपनी दाक्ति से ही सब 
कुछ करने में ममर्थ, भिसको अपने काम में किसी की 
सहायता की अपेक्षा नहीं ), तेनस्वी, शरण लेने योग्य, महिमा 
वाला, विजेता, सनातन, ओर निराधार है, वह जो २ कुछ 
जानता ओर करता है वह सत्य हे, प्रिथ्या नहीं, वह स्पृहणीय 
घन का जीतने वाला ओर दाता है ॥ 
यादिदंकिउ्च । तत्सत्यमित्याचक्षेत (ते उप० २॥६) 

यह जो कुछ ( जगत ) है, इसको सत्य कहते हैं ॥ 

जीव को ब्रह्म से अभिन्न मानने वाले वेदान्तियों ने तीन पक्ष 
प्रहण किये हैं । अवच्छेदवाद, प्रतिविम्ववाद ओर आमभासवाद। 
तीनों ही युक्तिविरुद्ध हैं। जैसें-- 

अवच्छेदवाद- नम प्रकार एक पहाकाश सारे परिपूर्ण 
है, यदि किधी स्थन में बहुत में घट रक्खे हुए 
हों, तों उनके अन्दर अऊछम ०» आकाश प्रतीत होता है, पर 
वस्तुतः वही एक महाकाश ही तो है,नों उन सारे घड़ों के अन्दर 
है, पर घट के अवच्छेद (हृदवन्दी ) से वे सारे घटाकाश एक 
दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार एक ही चेतन्यसत्ता 
सारे परिपूर्ण है, मनुष्यों प॑ और अन्ध प्राणियों में भी वही 
चेतन्य सत्ता है । हर एक जीवधारी में एक अन्तःकरण है, 
उस अन्तःकरण में जो चतन्य है, वहीं जीव ऋद्लछावा है, अथांव 
अन्तःक रणावाच्छिन्न वेतन्य जीव है । अब जभे घड़े के अन्दर 
जो आकाद है, वह उस महाकाश भ भिन्न नहीं, जब घट फूटता 
है, तब घटाकाश पहाकाझ् में ही प्रिछ जाता है,इ्सीमकार अन्तः- 
करण में जा चेतन्य है, वह उस महा।चतन्य से भिन्न नहीं, जब 
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अन्तःकरण टूटता है, तो बह चैतन्य जो जीव कहलाता है, उसी 
महाचेतन्य में पिलजाता है । यही मुक्ति है। अब जैसे घड़े में यादे 
घूआं हो तो भूछस वह अ।काश धुएं वाछा प्रतीत होता है. वास्तव 
में आकाश निर्केप हे, घुए से उबका कोई सम्बन्ध नहीं, इसी 
प्रकार अन्त।करण यें जो सुख दुःख गाग द्रेष होते हैं, उन से 
वह चेतन्य सुख दृःखवाछा भासता है, वे सुख दुःख वस्तुतः अन्गः 
करण - ते हैं, शुद्ध चेतन्य इन से निर्लेप रहता है ॥! 

( उत्तर ) यह मन्तव्य यूक्ति से विरुद्ध हे, अन्तःकरण परि- 
ब्छिन्न ( हद हर्छा-छोटा सा ) है, जब मनुष्य एक स्थान भ 
दूसरे स्थान म जाता है, तो अन्यःकरण साथ जाता है, अब 
अन्तःकरण पहले स्थान में नहीं रहा, दूसरे स्थान में चछा गया । 
तब जो चेतमन्यभाग पहके अन्याकरण में था, वद अब अन्त; 
करण से निकल गया ओर नया अन्दर आ गया, तो पहला 
जीव ( अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्‍्य ) अपन आप मुक्त हो गया 
ओर एक नया जीव वन्धन में आ गया, इस भरकार अन्तशकरण 
दिनभर त्रह्म को बांधत ओर छोड़ते रहेंगे, तो बन्‍्ध ओर मोक्ष की 
कोई व्यवस्था न रहेंगी, नहीं कमंफल की कोई व्यवस्था 
रहेंगी, क्योंकि जित जीव ने के किया था. वह अब सुक्त हो 
गया, ओर नया उम्रके स्थान पर आ गया हे, स्मृति की 
व्यवस्था भी नहीं लगेगी, क्योंकि स्परण उपी को होता ऐ. जिसघन 
अनुमव किया हो, एक के देखे को दूसरा स्परण नहीं कर 
सकता, यहां अन्तःकरण के स्थान बदलने से जब अन्त३कर णाव- 
छिन्न जीव बदल गया, तो जिस न देखा था, वह अब नहीं रहा, 


अद्वेत वाद ८3 


अब दूसरा वहां आ बेठा 8, उम्र को पहलछे जीव के किये 
अनुभव का ह्मरण नहीं हो सकेगा । इस प्रकार इस 
पक्ष में मारी ही अव्यवस्था हो जाती है, इस लिए यह पक्ष 
युक्तिसगत नहीं है । अतएबं कइयों न इस पक्ष को त्याग कर 
प्रतिब्िम्ववाद स्वीकार किया है । 
दूसरा परतिबिम्बवा|द-अस्तुहम अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यको 
जीव नहीं मानते, किन्तु अन्तःकरण में जा चतन्य का अतिबिम्ब 
है, उमको जीव मानते हैं। जसे सूर्य की धूप में रक्ख़ पानी के 
पढ़ों के अन्दर अकग अछग प्रतिबिम्ब होते हें ।व प्रतिविम्ब 
आपम में भी एक दूसरे से भिन्न आर सूर्य से भी 'ैन्न होते हैं, " 
जब घट टूटता हैतो उस का प्रातिबिम्ब मूर्य में जा मिलता है। 
इसी प्रकार अन्तः- कर्ण में जो चंतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता हैं, 
वही जीव है, जब तक अन्तःकरण बना रहता हैं तब तक उसके 
किये धस्ार है, जग अन्तःकरण टूटता है तो जीव मुक्त होजाताहै॥ 
(उत्तर) पहले तो चतन्य का पतिविम्ब हा ही नहीं सकता । 
प्रतिविम्ब रूप बाली वस्तु का होगा है, नीरूप का नहीं। ब्रह्म 
यतः नीरूप है इस लिए उसका भतिवेम्ब हो ही नहीं सकता# । 
#( प्रदून ) आकाश का रूप नहीं; त। भी उसका प्रात/बस्ब पानी 
में दखलाई दता दे ( उत्तर ) कया दि्खलाई दूता दू। ( प्रइन ) 
नींला आकादा ( उत्तर ) यदि आकाश का कोई रूप दी नहीं; तो 
भीला #!काश उसका प्रतिथिम्ब फेस दुआ (प्रइन) तो ऊपर नीला 


क्या दीखता है [उत्तर] जद्दां तक तुम्दारी रष्टि पहुंचती दे, वहां 
तक प्रकाश दीखता दे, आगे अन्घेराः वह्दी प्रकाश ओर अन्धरेा 
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दूमरा, प्रतिबिम्ब वहां पहता है, जहां बिम्ब साक्षाव न हो, 
जहां साक्षात्‌ विम्ब दी वत्तेमान हो, वहां प्रतिबिम्ब कभी पढ़ हो 
नहीं सकता, जले सूर्य में वा सूर्याधार आकादइप्रदेश में सूर्य 
का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, ओर ब्रह्म यतः सारे परिपूर्ण होने 
से अन्त+करण में साक्षाव वत्तमान हैं, इस किए अन्तः।करण में 
उसका प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता । तीसरा यह कि प्राताबैम्ब 
प्रान कर भी व दोष बने हे रहते हैं,जो अवच्छेदवाद में दिये 
हैं, जप कि अन्तःकरण जब एक स्थान से स्थानान्वर में गया 
तो अब उप से पहला प्रतीबम्ब निकल गया, मुक्त गया ओर 
दूसरा नथा आकर बद्ध होगया, इसप्रकार बन्ध मोक्षकी अव्य- 
बस्था, कफ की अव्यवस्था ओर स्घृति की अव्यवस्था इस पक्ष 
में बनी रहेंगी । भतएवं इस पक्ष को भी त्याग कर एक तीमरा 
ही पक्ष स्वीकार किया हे ॥ 

तीसरा आमामवाद-जसे किसी ५ के यारों ओर भाभास 
पढ़ता है, इसा प्रकार ब्रह्म का अन्तःकरण मं ज। आभास 
पड़ता है वहीं जीव हें। चेतन्य का प्रतिबिम्ब न मान कर भी 
आभास पानन में कोई दोष नहीं ॥ 

(उत्तर) आभासवाद में भी वे दोष बन रहते हैं, जब अन्तः 


बी 


करण एक स्थान से स्थानानतर में गया, तो पहला आभाम्त 


प्रतिधिस्थ में भासत हैं, आकाश नहीं । (प्रदन) अच्छा कुए में जो 
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प्रातध्वान हांती है, वद्द ता शब्द का प्रतिबम्थ है, ओर दाब्द नीझूप 

दे (उत्तर) वही शब्द प्रतिघात द्वारा फिर दपारी ओर लौट कर 

साक्षात्‌ आकर हमें खुनाई देता है, प्रतिधिम्ष नहीं ॥ 


अट्रेत वाद &९ 


निकछ गया, नया आ पड़ा, तब बन्ध मोक्ष, कर्म फछ ओर स्पूति 
की व्यवस्था इस पक्ष में भी नहीं हो सकती | इस प्रकार जीब 
को अहम मानना सर्वया युक्तिवेरुद्ध हे। ओर दोनों का भेद वेद 
ने स्पष्ट दिखछा ही दिया है-- 


न ते विदाय य इश जजानान्यदयष्माकमन्तर 
बभूव । नीहारेण प्रावता जल्या चासुतृप उक्थ 
शासरचरन्ति ॥ (ऋ० १०। <२। ७) 
जिसने इन भवनों को उत्पन्न किया है, वह तुप से भिन्न 
तुम्हारे अन्दर है, तो भी तुम उसको जानते नहीं हो, क्योंकि तुम 
अज्ञान से घिरे हो, निरा भ्राणपोषण में छगे रहते हो, वा बाणी के 
द्वारा निरे भजन गा छेते हो ॥ 


जीव ब्रह्म ओर प्रकृति इन तीनों का परस्पर भेद भी एक 
ही वेद मन्त्र में बतछा दिया हें- 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्व जाति 
तयोरन्यः पिपलें स्वाद्वत््यनसनन्नन्यी अभिचाक 
शीति ( ऋ० १।१६४ । २० ) 


दो पक्षी जो सदा साथ रहने वाके (कभी अछम न 
होने वाले ) मित्र हैं दोनों एक हृक्ष पर इकह्ठे रहते हैं, उन में 
से एक तो इस दक्ष के स्वादु फछ ख्राता है, दूसरा न खाता 

हुआ केवक देखता हे# ॥ 


# दो पक्की, जीवात्मा ओद परमात्मा दे | बुक्ष ८ प्रकृति 





७० धम्मे-शिक्षक 


धु जन्यग 
नजंन्म के पूवें सिद्ध कर आए हैं, के इस शरीर में जो 


कदते ६ | आत्मा है, वह अनादि है। यह शरीर उसने 
नया घारण किया है ओर इसको छोड़ भी देगा, पर वह इस 
धारीर से पहले भी था, ओर पीछ भी रहेगा, वह इस शरीर 
के साथ उत्पन्न नहीं हुआ, इस शरीर में आया है, शरीर में 
आने का नाम ६ जन्म ह। यह जन्म उसका सत्र से पहला 
नहीं, इसी तरह पहले भी जन्म लेता आया हें, ओर यह जन्प 

अन्तिम भी नहों, इपी तरह आगे भी छेता रहेगा | इसी बार २ 

जन्म ग्रहण का नाम पुनजेन्म था प्रत्यमाव (“आवागोन) है । 

पुन जन 
का रसत। 

(उत्तर) अनुमान । 

(प्रश्न) क्या अनुमान 

(उत्तर) जीवों 4 भेद का होना । 

(प्रक्ष) क्या भेद है । 

(उत्तर) पहले तो यही भेद है, कि कोई जीव पशु पक्षी ओर 
वनस्पतियों का शरीर धारता है, कोई मनुष्य का | फिर 
मनुष्यों में भी नाना भेद हैं, काई राजा के घर में जन्म 
हेवा है, कोई रंकके, कोई जन्म से ही लुछा छगड़ा अन्धा 


( प्रश्न ) पुनजन्ध मे क्या प्रघाण है । 


आर उसका फाये शरार भादि दे | रहने में तो एक वृक्ष पर रहने 
धाले दो पक्षियों की भांति परमाध्मा जीवात्मा फे साथ है, पर इस्स 
के फल जीवात्पा द्वी खाता है, परमात्मा अपने आप में ठप दे, यदद 
इसको खाते देखता है, क्योंकि उसने इसके लिए. हो इसको फल 
बाला बनाया दे ॥ 


पुनभस्म ९ ९ 


पहरा उत्पन्न होता है, कोई सर्वागिपरिपूर्ण डत्पन्न होतों है| 
एक को पूरा स्वस्थ शरीर प्रिलता है, दूसरे को पूरा 
रोगों का घर । इस प्रकार नाना भेद हैं, ओर इतने बड़े २ 
भेद हैं, कि एक तो चक्रवर्ती राजा के घर में जन्पता हे, 
दरीर भी पूरा स्वस्थ मिलता है, साधन सारे हो एसे 
मिलजाते हैं, कि आरोग्य, बल, विद्या ओर धर्म यें पूरी 
उन्नति करछेता है। ओर भो सारे साधन अनुकूछ होते 
हैं, जिम से वह अपनी प्रजा का भी सुख बढ़ाता हैं, ओर 
आप भी म॒दा सुखी रहता है, नीरोंग रहता हैं ओर 
दीघ आयु भोगता है | दूसरा एक अत्पन्त केगछे नीच 
पापी के घर में जन्प लेता है, आर साथ ही लूछा लंगढा 
ओर अन्या उत्पन्न होता है, जन्म से ही मिरगी जमा 
कोई रोग छगनाता है, जितनी देर जीता है, दुःख का 
जीना जीता है। इन दोनों मनुष्यों में यह जो इतना बड़ा 
भेद है, इसका कारण एक ही होसकता है, दूसरा नहीं । 
बह यह, कि एक ने तो पिछले जन्म में बहुत बढ़े उत्तम 
कर्म किये हैं, ओर दूसरे ने बहुत ही नीच कर्प किये हैं। 
अब वे अपने २ कपा का कर्मों के अनुरूप फल पा रहे 
हैं, जेसा उन्होंने बोया है, वेसा काट रहे हैं | इससे सिद्ध 
है, कि बेभे फल मिलने से पूव उन दोनों आत्माओं ने 
बसे कर्म अवदय किये हैं, ओर कम बिना शरीर के हो 
नहीं! सकते, इससे सिद्ध है, कि इससे पहले भी थे किसी 
ने 


बरीर में थे, जहां उन्होंने वेसे कूसे किये ॥ 


९३ पम्मे-क्षिक्षक 
इस पर एक जन्म वादियों के प्रश्नों के उत्तर । 


(प्रश्न) इस भेद के कारण पूर्व जन्म के कम नहीं, किन्तु यहां 
के ही कम हैं, जैसे बीज वा भूमि के गुणदोषों मे अच्छे 
ओर मन्दे पोषे उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार बीज और 
गर्भाशय के गुणदोषों से सर्वांग पूण ओर अगददोन बच्चे 
उत्पसत होते हैं । वेद्यों से पूछो, बह बतलादेंगे, कि इस 
कारण में यह अन्धा हुआ, इस कारण से छूछा हुआ, 

इस कारण से लेंगढा हुआ इत्यादि | इससे पूर्र जन्म 
का क्‍या सम्बन्ध 


(उत्तर) यह सम्बन्ध हे, कि अधा लुछा लेगड़ा होने के हों 
कारण, किन्तु इम यह पूछते हैं, कि उप्त अगद्दीन 
धरीर में जो आत्मा आया है, वह तो परणात्पा ने 
भेजा है, अब प्रश्न यह है, कि परमात्मा ने क्‍यों एक 
को ऐसे बुरे शरीर में भेजा ओर दूसरे को बढ़े उत्तम 
शरीर में भेजा । यादे इस में उनका कोई अपना अपना 
गुण दोष न पानो गे, तो ईइवर में विषमता ओर 
निदयता दोष आएगा । विषपता यह है, कि कई जीवों 
को तो अत्यन्त घुख भागी बनाया, कहयों को अत्यन्त 
दुःख भागी । ज्ञिन को सुखभागी बनाया, बज उन्होंने कोई 
पुण्य नहीं किये थे, ऑर जिन को दूःखभागी बनाबा, 
उन्होंने कोई पाप नहीं किये थे, तो फिर उसने बिना 
कारण ही जो एक को सुखभागी ओर दूसरे को दुःखभागी 
बनाया, तो यह विपमता का दोष उम्र पर छगेगा । ओर 
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बिक किक 


निदयता यह हे, कि बिन अपराध ही कई्यों को अत्यन्त 
दुःख देरहा है | पर निःसंदेह इंइवर में न विपमता है, न 
निर्देयता है । यह विषयता उनके अपने कर्मों के अनुभार 
है । जिस जीव के जेस कर्म होते हैं, उसके अनुसार वह 
उमको जन्प्र देता हैं। वह सुखी उसको बनाता हैं, जिसने 
पुण्यकम किये हैं, ओर दृःखी उसको बनाता है, जिसने 
पाप कर्म किये हैं । इंद्र को मेघ के समान जानना 
चाहिये । जेंसे मेघ घान जो आदि की राह में साधारण 
कारण होता है, और धान जो आदि .की विषमता में 
उन २ के बीजों में अपने २ असाधारण सामथ्य होते हैं। 
इसी प्रकार इंइबर सब जीवों की राष्टि भें साधारण है, 
विषमता में उन २ जीवों के कमे असाधारण कारण होते 
हैं। ओर कर्म विना जन्प्र के हो नहीं सकते, इससे पू्र जन्म 
सिद्ध ४ । ओर वह पृवजन्म उससे पूरे करमों से और 
वह उससे पूरे कममों श्र 'मिछा था, इस प्रकार जन्म 
का चक्र अनादे काल से चछा आरहा ३ ॥ 


(प्रश्न) यादे हमारा पहले कोई जन्म हुआ होता, तो उस का 
हम को स्मरण होता. यतः पुबंजन्म का हथ कोई स्परण नई 
है, इसमे सिद्ध है, कि पूथ कोई जन्म हुआ ही नहीं । 


(उत्तर) स्मरण न होने से उसका अभाव सिद्ध नहीं होता । 
अपने २ जन्म से पहले सब माता की कोख में रह कर 
आए हैं, पर स्मरण किसी को भी नहीं, तो भी यह कोई 
नहीं मानता, कि में रहा दी नहीं । जम्प के [दिन से केकर 


९४ पम्म-विशक्षक 

पांच वर्ष तक जो २ काम किये हैं, उनमें से भी कोई 
किसी को स्मरण नहीं रहता, तो क्या कोई परानता है, 
कि में अपने जन्प से छठ वर्ष में है! जन्मा हूं, ऐसा तो 
कहना ही वदतोव्याघात है ।इप लिए स्मरण न रहना 
पूरवजन्म का बाधक नहीं होपकता, स्परण न रहने के 
कई कारण हुआ करते हैं, जिन में से मृत्यु भी एक 
कारण है, जो इस जन्म से पहले आचुका है । 


(प्रश्न) न्याय यह चाहता है, कि अपराधी को उसका अपराध 
बताकर दण्ड दिया जाए, ताऊके वह फिर कर्भी ऐसा 
न 4, «२ दूसरे भी उससे बचें, ओर ऐमा ही हप 
कोक में देखते हैं, कि अपराधी को उसका अपराध 
जितलाकर राजा दण्ड देता है, यहां भी यदि यह पूर्व 
कर्मों का फल होता, तो इंच््र उनके कर्पा को जितलाकर 
ही उनका फल देते ! पर ऐमा होता नहीं है, इससे एतिद्ध 
है, कि यह पूर्व कर्मों का फ् नहीं है । 

(उत्तर) दण्ड का अर्थ है सुधार | सो दण्ड का सुख्य उद्देश्य 
यही है, कि उससे दण्डनीय पुरुष का सुधार हो । राजा 
एक चोर को इस लिए केदकरता है, कि वह केद के 
दुःख का स्मरण करके आगे को चोरी न करे । सो 
राजा उसके मन थें डर तो डालता है, पर उसके मन 
की मेल को दूर नहीं करता, जिम के रहने से डसका 
मन फिर भी चोरी की ओर जाता है, इस किए केंद से 
छूटकर भी कई लोग ।फर चोरी करते हैं, और कई २ 
बार चोरी में पकड़े जाते हैं। राजा ने दण्ड तो इसी लिए 
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दिया था, कि वह सुधर जाए, पर वह नहीं सुधरा । 
क्योंकि राजा उसके मन से चारी के संस्कार नहीं मिटा 
सकता था। पर परमत्मा जो दण्ड देते हैं, उससे उसके 
मन से चोरी के संस्कार मिटते हैं, जब दण्ड पूरा होजाता 
है, तो कोई संस्कार शोष नहीं रहता, इस को दण्ड कहो, 
वा सुधार का एक सच्चा ढंग कहों, बात एक ही हैं । 
इस ढठेग से सुधार करने में दण्डनीय को उसका कम 
बतलाने की आवश्यकता ई; नहीं, क्योंकि कम तो वह 
कर चुका, अब उसका फल पका है, पकने के साथ हीं 
बह संस्कार अन्दर से नष्ठ होजाए गा, जो चोरी की 
ओर प्ररता था । इस प्रकार जब॒ उसकी रुचि को ही 
पलट दिया, तो फिर बतलाने की क्या आवश्यकता 
शेष रही । यह तो बतल्ांन की अपेक्षा बढ़िया इछाज 
होगया । सा पिछली वासना तो उसकी सब मिटादी, 
अब यह कि नई वासना फिर उसमें उत्पन्न न हो, इसके 
लिए परमात्मा ने आद॑ में दी बेद दे रक्‍्खे हैं, कि उनको 
पढ़ सुन कर धर्म अधर्म को जानकर अधर्म से बचें ओर 
घर्म का अनुष्ठान करते रह । देखो जब मिथ्या आहार 
बिहार से मनुष्य के शरीर में किसी प्रकार का विष 
उत्पन्न दो जाता हैं, तो वह रोग के रूप में प्रकट होकर 
निकल जाता है | रोगी नहीं जानता, कि यह फोड़ा 
कौनसे प्रिथ्या आहार विहार का फल है, किन्तु हे 
अवेदय उर्स। के किसी प्रिथ्या आहार विहार का फर, 
जो विष के रूप में अन्दर टिक कर आरोग्य बल बुद्धि 
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की वद्धि में सदा हानिकर बना रहता। मक्कात उसका 
बाहर निऊकाहइती है, जब वह रोगके रूप में बाहर नकल 
जाता है, ता शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो नाता है। शारीरिक 
उन्नाते के लिए हानिकारक द्रव्य जब धारीर में प्रविष्ठ 
हो जाता है. तो उसकी निकाल कर शरीर को पृरबद 
स्वस्थ बनादेना दी परपात्मा को अभिप्रत है, सो परपात्मा 
उसे अपने नियमों से स्वस्थ कर देता है, उसको बतलाया 
नहीं जाता, कि तुम्हारे अमुक भिथ्या आहार विहार का 
यह फक था । किन्तु यह निश्चित है, कि किसी पिथ्या 
आहार विहार का ही फू है, ओर मिथ्या आहार 
विहार क्या है, इसका वर्णन वेद्यक ग्रन्थों में है । ठोक 
इसी प्रकार पाप भी मानसरोंग हैं, उनका इलाज भी 
परमात्मा झरोरिक रोगों की भांति ।बिन बताएं ऐसा 
ही करते हैं, कि वे कुंसम्कार बाहर निर!ल कर हृदय 
को स्वस्थ बनादिया जाए। यहां भी उसको बतलाया नहीं 
जाता, कि तुम्हारे अमुक मिथ्या आचार का यह फल था, 
किन्तु यह निश्चित है, कि अन्धा आदे होना किसी 
भिथ्याचार का ही फछ है, ओर मिथ्याचार ( अधर्म ) 
क्या है, इसका पूण वर्णन वेद में है । 
यादे केवल दण्ड देना ही अभिभेत होता, जैस्ता कि सुप्त- 
ल्पान ओर इंसाई मानते हैं, तो अवश्यमेव उस कर्म के बतढाने 
की आवश्यकता होती, पर जब दण्ड से उसके दुष्ट संस्कारों 
को बाहर निकाछ फेंकना अधिप्रेत है, तो ।जिवछाने की अपेक्षा 
न जितछाना अधिक उपयोगी है, क्‍या नहीं देखते हे, कि 


पुनर्जन्य ९७ 
चीरकर अस्दर से दुृष द्रव्य बाहर निकालते समय चतुर ढाक्टर 
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रोगी को पहले बेसुध कर लिया करते हैं । साधारण नियभ 
तो यही है,पर यादे कोई अवद्यमव पूर्बजन्प को जानना चाहे, 
तो वह पूर्व जन्म की बातों की योगसाधन द्वारा जान भी 


सकता है, जैसा कि लिखा है।-- 


संस्कारसात्षात करणात पृव जा तिज्ञानम 


( संयम द्वारा ) संस्कारों के साक्षाव करने से पूतरजन्म का 
ज्ञान होता है । 

इस पकार पूर्वजन्म की बातों के स्मरण न रहने ओर 
फछ देते समय पाप के न बतलछाने का उत्तर तो यक्तियक्त है, 
ओर पूर्वजन्म के साक्षात्‌ करने का उपाय भी (योग) है,पर जो 
पृवजन्म को नहीं मानता, वह इसका कोई युक्तियुक्त उत्तर दे 
सकता ६ नहीं, कि क्यो परमात्मा ने एक को अत्युत्तम और 
दूसर को निकृष्ठजन्ध दिया । 

सच तो यह है, कि जो ईइबर को मानता है, उसकों जीवों 
का पुनजन्ग अवश्य मानना चाहिये, क्योंकि पुनर्जन्म 
न मानने वाले इंश्वर की महिमा को इतना घटदेते हें, 
कि उसे इंडबर कहने में संकोच होता है । क्योंकि इंसाई ओर 
मुसलमान मानते, हैं, कि पापी सब नरक में जाएंगे ओर सदा २ 
पहीँ यातनाएं उठाते रहेंगे, उनका फिर कभी उद्धार नहीं 
होगा । इस पक्ष में ये दोष आते हैं--- 

(१) ईंइगर की दण्ड देने की यथापराध व्यवस्था कोई नहीं, 
छोटे बढ़े सब पापों के किए एक ही दण्ड निश्चित कर छोड़ा है, 
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अथाव सदा के लिए नरक। जिपने भूखे परते दसवार हरकी २ 
चोरी की, वह भी उसी नरक में, जिसने बढ़े २ ढाकेमारे, 
सहस्तों निरपराधियों की हत्या की,औओर भी कई प्रकार के भारी २ 
पाप किये, वह भी उसी नरक में । अपराध में तो पाताछ ओर 
आकाश का भेद, ओर दण्ड दोनों के किए एक ही। यह 
न्‍्यायव्पवस्था नहीं कहछाप्कती। ओर दूभरा कोई दण्ड ही नहीं । 
यहां कोई सोचविचार की बात नहीं, जि को पकड़ा, नरक 
में झोंक दिया, ओर बस । यह ठीक ऐसा दी न्याय है, जमे 
कोई गवनपिन्ट सारे अपराधों के छिए एक हो फांसी का 
दण्ड नियत करदे। इसने एक पता चुराया है, दो फांसी, इसने 
इसको गाली दी है, दो फांसी । बस दो फांधी के सिवाय 
ओर कोई दण्ड नहीं। यह कोई व्यवस्था नहीं, यह अव्यवस्था 
है। कोई भी सभ्य गवनभिन्ट ऐसी अव्यवस्था नहीं रखेगी । 
भा ईइवर के छिए ऐसी अव्यवस्था कब युक्त पानी जासकती 
है। वेदिक सिद्धान्त में यह दोप तनिक भी नहीं आता, जब 
कि यह पाना जाता है, कि हरएक अपराधी को ईश्वर उसके 
अपन २ कपों के अनुसार अलग + दण्ड देता है। जैसा 
अपराध, बसा दण्ड, न न्यून, न अधिक, पूरा तुछा हुआ । 

वि ( २ ) यह व्यवस्था अपराधी के साइस को बढ़ाने वाढ्टी 
ह। जब किसी ने अपने शत्रु को गाली दी, आर व्यबस्था यह है, 
कि गाढी के बदके फांसी, तो अब गाली देने वाला यह सोचगा, 
कि अब फांसी तो पिलना हा हैं, अच्छा इसको भी जीता तो 
न छोड़ो, बस वह उसको जान से भी मारढालेगा, और अबसर 
प्रिछ जाए, तो उसके घरवालों ओर दृष्टपिन्नों को भी पार 
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आएगा, पर याद गाक़ों का दण्ह अपराध के अनुसार यांड़ासा है, 
तो उसको यह भेरणा कभी नहीं होंगी, कि फांती तो मिलना 
दी है, अब इसको जीता क्‍यों छोड़े । इसी प्रकार नरकवबालछ 
पक ही दण्ढ में जब कोई वापी यह जानछेगा, कि मेंने नरक 
में तो पढ़नाही है, अब कसर क्‍यों रक्‍खूं तो वह पापों में 
ओर दिलेर होजाएगा, ओर चोरी ठगी हत्या व्यभिचार सब 
कुछ करने लगेगा। 


बेदिक सिद्धान्त में ता अब हरएक पाप का दण्ड अछूग २ 
४. ओर दण्ड भोगन के पीछे छुटकारा है, तो कोई भी पुरुष 
इस कारण किसी भी पाप में प्रदत्त नहीं होंगा, कि अब मैंने 
नरक में पढनादी है, कसर क्‍यों रक्‍खुं, भत्युत दरएक अपने 
पिछले किये पर पछताएगा, और आगे को सावधान रहेगा। 


( ३) एश्षे दण्ड में परमात्मा का अभिपभ्राय अपराधी को 
सुधारने का नहीं सिद्ध होता, किन्तु यद्द सिद्ध होता है, 
कि जब कोई इईंध्वर की आज्ञा को तोढ़ता है, तो उसपर ईबदर 
का एसा क्रोध भड़कता है, कि उसको सदा के लिए नरक 
की आग में झांक देता है, ओर उसको जछूता देख २ कर 
स्वयं प्रसभझ होता है, यह एक बढ़ी ऋूरता हैं, जो ईश्वर के 
दयाद्ु स्वभाव के सवेधा विपरीत है । 


8. 


हमार पक्ष में यह दोष नहीं आता, क्योंकि हरएक दृण्ढ 
पाप के संस्कार मिटाने के लिए दिया नाता है, जिसने शरीर 
सघार पाप किये हैं, उसको हृक्षयोनि में इस लिए डाला 


जाता दे, कि सूक्ष्म शरार का वह सस्कार जां स्थूछ शरार 


खीजटी अणमछ 
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0 


को पाप में प्रत्त करता है, मिटनाए, यादि इसके मिटाए 


| बिक ४ हु... ०५ 


बिना उसको पुरुष का शरीर दियाजाए, तो वह उन कुसरकारों 
के कारण पाप में ही प्रदत्त होगा, अतएव उप्तकी भलाई हो 
इसी में है, कि अथी उथको मानुष देह न देकर उसके कुसस्कार 
का इलाम कियाजाएं । सो दक्ष का शरीर उसके लिए इलाज 
है । दण्ड क्‍या है, पाने राग का प्रर्ताकार है, ऐमा ही दण्ड 
इंदवर की महिमा के योग्य हो सकता है। दण्ड दम से निकला 
है, जिस के अथ ही सुधारने के हैं, दण्ड का परपाथ अपराधी 
को सुधारना ही है, सो परमेश्वर इसप्रकार उनको सुधारता 
है, न कि सदा के नरक में डालकर बदला लेता है, वा कसर 
निकालता है । 

(४ ) ऐसे दण्ड थें अपराधी के लिए कोई आशा नहीं 
रहती । वह अपनी भूछों पर पछताता है, खुदा से हाथ जोड़कर 
प्राथना करता है, कि एक बार मुझ आप फिर जगन्‌ में भेजे, 
में आप की भक्ति करूंगा, आप की आज्ञाओं पर चल्ूगग ओर 
कभी कोई पाप नहीं करूंगा, महाराज एकवार मुझ फिर भेजन 
की कृपा कीमिये, ओर भजफर परख छीजिये । पर परपेश्वर 


कि 


कदेगा नहीं, अब तुझे कभों भेजा नहीं जाएगा, तुम सदा के छिए 
यहीं दोज़ख की आग में जक़ा करागे । अउ तुम्दारा कोई 
बचाव नहीं, हर कभी भी इस दण्ड का अन्त नहीं होंगा । 
यह केसी निराशावाली बात है, यह केशा भयेकर दृब्य हे, यह 
कल्पित नहीं, बल्कि ऐसा ही छिखा है ।--- 

“ओर लोगों के मरे पीछे वरजख हैं, उसादिनतक, कि 
उठा खड़े किये जाएंग, फिर भव सूर ( नरसिघा ) फूका जाए 
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गा, तो उसदिन न तो लोगों में रिव्तेदारियां रही और 
न एक दूसरे की बात पूछे गे, फिर जिनका पछ्७ा भारी निकलेगा 
तो यही छोंग अपने मनोरथ पाएंगे, और जिनका पछा हलका 
. ठहरंगा ता यही छोग ४, मिन्होंन अपने ताई आप नह्ठ छिया, 
कि सदा (सदा! दोज़ख मर रंग, आग उनके मुद्रा का झुलसती 
होगी, आर नह वहां बुर सुह बनाए होंगे, , हम उनसे पूछेंगे, 
(कि) क्‍या (दुनियां में) हमारी आयने तुप को पद २ कर नहीं 
छुनाई जाती थीं, आर तुम इनको झुटछाते थ, थे कहेंगे, ए 
हपारे परवदेगार (पालक) द १ हमारे मन्द भाग्य ने आदबाया 
ओर हमगुपराः ( मार्ग मे भटक हुए ) छोग थे । ऐ हमारे पर- 
बरदेगार हमके। ( किरण; तरह ) इस (दोज़ख ) से निकारू, 
फिर अगर हम दुबारः धेसा ( कमर ) करें, हा। हये बेशक 
कमरवार । ५ खुदा ) प्वररमाएं गा. ( देमारे सापन से ) दर 
हो, ओर इसी ( दोज़ख ) में रहो, आर इससे बात ने करा, 
( कुरान शलोपारा १८ सूरत अलप्ताभनून ) 


इधर एुनशन्ध की यह शिक्षा ४, कि चाहे पुरुष कितनी 

बार भी भूछ, उसको फिर आकर घम् कमाने के लिए हाथ- 

छ २ कर रहजाना नहीं पड़ेगा, वह बार २ भजा जाएगा, 

उसकी अपनी उच्चाते का अवसर बरावर एग्रेलुता रहंगा. जब 
तक कि बह ठीक गर्भ पर चलकर घुक्ति न पाझे । 


कृत 


(५ ) प्रश्न उत्पन्न होता है, कि जो पुरुष गर्भ में ही, 
वा जन्पते ही मरगया ४, वाल्क &, ७ पेष को आयु तक 
परगया है, वह क्या बहिश्त में प्रबेष्ठ दोगा, वा दोजख में । 


छ 


यदि बहिश्त में कहो, तो बाहेइत वाले कहेंगे, कि हमने तो 
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बहिइ्त बड़े २ काम कर के कमाया है, इस को बिना वैसे 
कप किये हमारे बराबर क्‍यों किया जाता है, और दोजख 
वाले कहेंगे, कि या खुदा तू हमें भी बचपन में मारढालछूता, 
तो हप भी अवद्य इस दोज़ख से बचते, हमारे ऊपर तूने ऐसा 
उपकार क्‍यों न किया, जो इस पर किया है । और यदि 
दोजख में ढाल, तो उसका क्िपर पाप के बदले दोज़ख में 
डालेगा, ओर वह यह सच्चा आलज्षिप भी करेगा, कि मुझ्चे किस 
पाप के बदले दोज़ख पें डालते हो । वेदिक सिद्धान्त में यह 
दोष इस लिए नहीं, कि किसी पाप के कारण उसने इस 
जन्म का उपभोग नहीं किया, तो ह्व सही, उसके लिए 
जन्म का (एसिका तो बेद नहीं हो गया, फिर जन्म लेगा, 
फिर कमाए गा । 

इस प्रकार पुनर्जन्प न ब्थनने में कई दोष बाते हैं । 
ओर यह ऐसा प्रवकछ सिद्धान्त है, कि पुन्ेन्प न मानने बाढों 
को भी अगस्या पुनर्जन्म मानना ही पड़ता हैं । मरने वाले 
मनुष्य के धारीर की तीन ही गतियां हें-नहाया जाता हे, 
वा दबाया जाता है, वा मांसाहारी प्राणी उसे खाजाते हैं । 
तीनों भकार से उसका दारीर ता बना नहीं रहता, दबान से 
समय पाकर गल सडकर मट्टी में मिछजाता है । अब यह स्पष्ठ 
है, कि जब उसको बाहैइत वा दोजख में खुदा दालेगा, तो 
उस समय यह दारीर तो उनका होगा नहीं, कोई नया दी 
शरीर उनको परमात्पा देगा। यही पुनर्जन्प है । जब पुनर्जन्म 
को माननाही है, तो क्‍यों नहीं दोजखबाढी कारपत बात को 
हटाकर बार २ का पुनर्जन्म मानते, जो युक्तियुक्त भी है, ओर 
इंइवर को भी पूरा न्यायकारी ठहराता है। 


पुनणन्म १० ३ 


कि>च, छोक में हम देखते हैं, कि इस सृष्टि की हरएक 
बस्तु ही बार २ जन्म ग्रहण करती रहती हैं। समुद्र का पानी 
भाप बनकर भेघ बनता हैं, ओर फिर जक के रूप में एथिवी 
पर उगनरकर फिर समुद्र में पहुंचता हैं, फिर भाप बनता है, 
इस प्रकार बार २ जल के रूप में आता रहता हैं। टक्ष जलकर 
भस्म होजांते हैं, उनके रेणु पृथिवी जल वायु भें मिलजाते हें, 
उनसे फिर हक्षों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह नियम 
जो सारी रष्टि में पायाजाता ६, वद्दी आत्मा के सम्बन्ध में 
पुनर्णन्म के नाम भे बोलाजाता है । 


मुसलमान ओर ईसाई जो पुनजन्म को नहीं मानते, इस 
में इंतु यह है, कि वे जीव को अनादे नहीं मानते, ईश्वर का 
उत्पन्न किया हुआ मानते हैं, ओर साथदी यह भी मानते हैं, 
शक उसका नाश कभी नहीं होगा । अर्थाव सादि मानकर भी 
उसको सान्‍्त नहीं मानते, वदिक धर्म इस में यह अधिक 
शिक्षा देता है, के जेस उसका अन्त नहीं बेसे आदे भी नहीं । 
यही बात युक्तियक्त हासकती हैं। जिस का आदि है, उसका 
अन्त अवध्य होगा। अन्त उसी का नहीं होगा, जिस का आदि 
भी नहीं। जिस का आदि हुआ, वह काछ की सीमा में आगया, 
कि उसका अस्तित्व अमुक काल से है, इससे पहले उसका 
अस्तित्व नहीं था। इस प्रकार जब काछ की सीमा में आगया, 
तो अब काछ की सीमा से बाहर नहीं जासकता । और तुम 
उसको काल की सीमा से बाहर करना चाहत हो, जब यह 
कहते हो, कि उसका अन्त नहीं होगा । यह अभिष्राय तुम्हारा 
तभी सिद्ध होगा, जब उसको काछ की सीसा में छाओ ही 


१०४ घमम-शेक्ष ्फ 


नहीं अथोत उस को अनादे भी मानों, ओर अनादे मानने में 
पुनजन्प सिद्ध ही है । 

किय-तुम जो यह मानते हो, कि आत्माएं ( रूहें ) 
अनादे नहीं, परमात्या ने उनको रखा है । इसको 
मानकर भी हम पूछते हैं. कि तुम्हारे मत में जझादि पदाथे भी 
तो सब परमात्मा के रचित हैं। ओर इपमे तुम नांह नहीं कर- 
सकते, (क यद्यपि पहले एकवार पत्यात्मा ने नेस्ती थे हस्ती में 
किसे हैं, पर अब ये वही बार » जकू से भाप, भाप ने फिर 
जलू,बनते रहते हैं, इमी प्रकार यद्यापे परमात्मा ने आत्माएं रची 
हैं, पर वे मरण से फिर जन्‍म, जन्म से फिर मरण को प्राप्त 
होती रहेंगे. क्योंकि परमात्मा छी रची शेष सारी रूह्टि में यह 


पे # 5 ओर 


नियम पाया जाता है,कि बार२ वही अवम्थाएं वदलदी हैं। 


किस परमात्मा ने एकही बार सारी आत्माएं उत्पन्न कर 
के र८ छोड़ी है, वा ज्यों २ आवदयकता पड़ती जाती है, उत्पन्न 
करता रहता है। यदि एकदी बार कहो सो जिन आत्माओं को 
अधीतक शरीर घारने का अवसर नहीं पिछला और आगे भी 
अतिचिर कारूतक नहीं मिलेगा, उनका क्या अपराध है, ॥$ 
इतना दीघे काझतक परपघत्मा उनको दर धारन से रोके रख- 
ता है, ओर जिनको सब में पहले अवसर दे दिया, उन्होंने परमा- 
त्पा का क्‍या सवारा था, जिससे उनको सबसे पहले अवसर दे 
दिया । यदि कहो कि साथ २ उत्पन्न करता है, तो क्या अभी 
तक उसको यह योग्यता प्राप्त नहीं हुईं, कि जेसी आत्माएं जगव 
में आकर निरे पापही पाप कमाती रहती हैं, ओर उसकी सारी 
प्रजा को पीड़ा देती रहती हैं, उनको बनाए ही नहीं । 


हैः 


पुनजणनन्‍्प १०५७ 


किध्च--सुष्टिभद को पूर्व जन्म का फल न मानते हुए तुम 
यह कहते हो, कि यही आदिसष्टि द, इससे पहले केवछ परमा- 
त्या के अतिरिक्त और कुछ न था| इस पर हम पूछते हैं, कि 
परमात्मा जब अनादे है. तो उसकी कतैत्व शक्ति भी अनादि 
है बही शाक्ति जगत का कारण है। जब कारण है, तो उप्त से 
उत्तर काल में उसका काये अवदय होगा । 


हा. ५. से 


(प्रश्न) यह आवश्यक नहीं कि कारण के होते हुए काय 
अवश्य हो, में लिख सकता हूं, तो भी जब मेरी इच्छा 
नहांतो में नहीं छिखता । इसी प्रकार इंव्वर में यद्यापे 

रे क्री 


धाक्ति अनादि है, पर उसकी इच्छा नहीं हुई, नहीं 
बनाया ॥ 


(उत्तर) जो कार्य जिसके बिना होने नहीं, वह उप्तका कारण 
होता है। जैसे लिखना-बिना रंग के नहीं होसकता, इस 
लिए रंग कारण हे, बिना लेखनी के भी नहीं होसकता, 
इसलिय केखनी भी कारण है, इसी प्रकार कागज भी का- 
रण है.लिखने वाला पुरुष भा कारण है, उसकी इच्छा भी 
कारण है, क्योंकि इच्छा न हो, तो ओर सब कुछ होते 
हुए भी नहीं लिखा जाएगा । इनमें से हर एक छिखने का 
कारण तो है, पर अकेला होकर नहीं, दूसरों के साथ पिक्- 
कर है। इन सब कारणों का एक नाप कारणकलाप वा 
कारणसामग्री है। सो नियम यह है, कि कारण सामग्री 
के विद्यमान होने पर अवद्य मेव उससे काये उत्पन्न होगा, 
यादे कोई प्तिबन्धक न हो। जैसे कछूप दवात कागज 


१७०७, बम्म-शिक्षक 


विधपांन हे, छिसने वारा पुरुष भी है, उसकी इच्छा भी 
लिखने की है, इस प्रकार जब कारण सामग्री परिलगई, 
तो अवश्यही लिखा जायगा यदि कोई उसे रोक न दे । 


अब ईश्वर से जगत की उत्पत्ति में तो सिवाय इंदवर के 
और किसी की आवश्यकता मानते ही नहीं, बस तुम्हारा कारण- 
कछाप इंद्र, उसकी शक्ति ओर उप्तकी इच्छा हुए, इनके सिवाय 
और कोई कारण मातते नहीं,ओर यह तीनों ही अनादे हैं। ईंइबर 
भी अनादे, उप्की शक्ति भी अनादि, उसकी इच्छा भी अनादे, 
आर प्रतिबन्धक कोई है नहीं, तो फिर उस का कार्य अनादि 
काकछ से इस प्रथिवरी के बनने तक फेैसे रुका रह सकता ह । 
ऐसा पानना अधंभव को संभव कहना है, छष्टि नियप को झुट- 
झाना है, अपने सारे अनुभव के विरुद्ध जाना दे । इस लिए 
केवऊर परमात्मा को अनादि पान कर भी प्रवाह स सृष्टि की 
परम्परा ओर तदनुसार जन्म परम्परा माने बिना किसी का भी 
तक के साथने छुटकारा हो नहीं सकता । सो यह पुननगन्म का 
सिद्धान्त वेदिक थर्म की विशेषताओं में से एक विशेषता है । 


अम्रतख वा मोक्ष ॥ 


बन्च और | आत्मा देह से अलग है, यह सिद्ध कर आए हैं, 

मोक्ष | पर यह अपने स्वरुप को भृछ कर देह को अपना 
आप समझ रहा है। इस भूछ के कारण वह माया की फांसों से 
जकंदा हुआ है। अतएव वह रवतन्त्र होता हुआ भी बहुत कुछ 
अस्वतन्ध हो रहा हैं। एक ओर उस को बाहर की अबस्थाएं 


अमृतस्व था मोश् १०३ 


जिधर खींचती हैं, बेबस ऊेजाती हैं, दूसरी ओर इन्द्रिय जो या- 
इते हैं, नाच नचाते हैं, तीसरी ओर देह ने उस को ऐसे पिंजरे 
में दारू रक्‍खा है, कि न वह खुला उड़ सकता है, न अपना वेग 
ओर पराक्रम दिखला सकता है। यह सब इस के किए बन्ध है। 


इसी बन्ध को काटने का नाम मोक्ष हैं। आत्मा भितना २ 
माया की फांसों से छूटता जाता है, उतना २ मुक्त ( आजाद ) 
होता जाता है, पर वास्तव में सुक्त तभी होता है, जब एक भी 
फांस शेष नहीं रह जाती । प्रक्ृते का कोई घर उस पर नहीं 
रह जाता। इसी अवस्था को णोक्ष वा मुक्ति कहते हैं। मुक्त पुरुष 
मृत्यु की पहुंच से ऊपर हो जाता है, इस लिए मुक्त को अमृत 
ओर सुक्ति को अमृतत्द भी कहते हैं । 
मोश के | भोष्त का साक्षात साधन परप्ात्मा के शुद्ध स्वरूप 
साधन | का दर्शन है। जब तक आत्पा उस स्वरूप के सा- 
झाव दश्शन नहीं पाता, तब तक प्रकृति का प्रभाव उस परपढ़ा 
रहता है, पर जब दर्शन पा लेता है, तो फिर बह प्रकृति की 
सारी फॉसों से छूट जाता है । तब उस के छिए न शोक भोर 
मोह रहता है, न किसी ले भय रहता हैं, बह कृतकृय हो जाता 
3, भोर परमानन्द का उपभोग करता दे । 


परमात्म दशन तो मोक्ष का साक्षाव्‌ साधन ह। पर ओर भी 
वेदोक्त मभी कर्म पोक्ष के परम्परा साघन अवश्य हैं।अर्थीद बेदेक्त 
कक कर कु च 
पहच महायज्ञादि कर्पों के अनुष्ठान से हृदय शुद्ध होता है, ओर 
कब ज््ुष बिक १5 बज. से क बंप ९ 
फिर शुद्ध हृदय में परपात्मा के दश्शन होते हैँ । किन्तु इश्वर- 
प्रीति से किये कर्म बहुत शीघ्र इवर दर्शन के योउय बनाते हैं । 


१० ८॑ बर्म-शिक्षक 
अतएव मुमुझ्ु को चाहिये, कि वह हरएक दुश्वारित से अछग 
रहे, ओर शुभकर्मों में सदा लगा रहे। जेसा कि इन मन्त्रों में 
उपदेश किया ई- 
परिमारने दुश्चरिताद बाधत्वा मा सुचरिते भज | 
उदायुषा स्वाम्रषोदस्था ममृतों अनु ॥ 
( यजु ० ४। २८ ) 
है प्रकाशस्वरूप मुझे दुश्वरित से पर हटा, ओर सुचरित में 
मुझे आगे बढ़ा, में दीधे जीवन ओर उच्च जीवन के साथ अम्र॒तों 
( मुक्तों ) की ओर उठ । 
अआ्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टि वधनम । 
उवोरुकामिव बन्धनान्म्त्यो वक्षीय मानता ॥ 
( यजु०३। ६० ) 
बह जो तीनों ( हाकों ) का पिता है, शुभ गुणों से पूर्ण 
है, सब का पालन पोषण करता हुआ पूर्णता तक पहुंचाता है, में 
उस परमात्मा की पूजा करूंगा, ताकि जेसा कि खरबूजा(पक कर) 
ढेढी से छूटता है इस प्रकार में मृत्यु से छूट, अछ्ृत से नहीं। # 
आययज्ञन कल्पताम्‌ | प्राणां यज्ञेन कल्पताम्‌ | 
चन्लुयेज्ञेन कल्पताम्‌ ' श्रोत्रे यज्ञेन कस्पताम्‌ । पृष्ठ 





# खरबूजा पक फर डेंडी स अलग दोता है, पर मिठास से भर 
डर ५ ८“ 
आता दें, इसी प्रकार परमात्मा का भक्त मरने के समय दारीर से 
छूटता हे ओर पुष्य से पूण होता हे । 
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यज्ञेन करपताम । यज्ञो यज्ञेन करपताम्‌ । प्रजापतेः 


प्रजा अभूम । स्वदेंवा अगन्म । अम्नता अश्नम 
( यज्गु० ९। २१ ) 
यु यज्ञ के निमेत्त भपथ हो, ( थम कार्यों में छगे ) प्राण 
ज्ञ॒के निपित्त समय दा, नेत्र यज्ञ के निपेतत समय हा, श्रोत्र 
यज्ञ के निमिश्त समध हा, ध्रढ़ यज्ञ के निमित्त समर्थ हो, यद्ञ 
व के निमिस समय हा, हमर प्रजापति को प्रना बनें, # है 
देवताओं हम पांक्ष सुख का प्राप्त हों, हम भमृत हाँ ॥ 
मुक्ति के दतर धर्मों में जां बाहइत बतलाया हं, उसों का पाना 
विषय में मुक्ति ह | ओर वहिश्त की पृथिददी की भांति आकाश 
वेद का के ऊपर एक स्थानविशेष माना हे शहां बढ़े घुन्दर 
गौरव बाग बगीचे ओर उन में बहती नहरें हैं, खाने पीने के 
लिए बड़े रसीले फल और शर्त हैं । 
निदान यहां के सारे अमीर ठाठ ओर 'ऐश्वर्य वहाँ बह़ि- 
बयों को मिलेगे। अर्थात्‌ उन को मानी हुई मुक्ति छोक की 


ञ 


4 


ह 


हक 
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री इच्छाओं की पूर्ति के छिए ही है, इस थे बढ़कर केवल 


ञअ 
यही बात ), कि यहां ये ऐञ्ञथर्य चार दिन के छिए हैं, बहां सदा 


हि, शक. 


रहेंगे । पर वैदिक धर बतछाता है, कि इन मानुष सुखों की 
प्राप्ति तो हथ यहीं कर सकते ४, सुक्ति में उन दिव्य सुबवों का 
लाभ होता ह, जो अध्यात्म सुख ६, जां लॉकिक ऐशये के 
सुखों मे दूर ऊंच हैं। जता के कहा है :-- 

*छकुम्मारा सवस्व परमेश्वर की आज्ञा में लगे और डस की 
आजा का पालन भी उस्ती की श्रीति के लिए हो. हम सवेथा 
पश्मात्मा की आज्ञा मंचलत दुए डस प्रजापति फी सच्ची प्रज्ञा बर्ने ॥ 
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यात्रा४४ननदाश्व मोदाइच मुदःप्रमुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृषि ॥ 
( ऋ० ९। ११३। १५१ ) 
जहाँ आनन्द मोद प्रमोद की स्थिति है, जहां मन की 
कामनाएं पूर्ण होजञाती हैं वहां मुप्ते अमृत कर । 
यह सुक्ति आत्मा की अवस्था विशेष ( झहानी ) है, न कि 
कोंकिक सुखों की प्राप्ति । यही मुक्ति का सच्चा स्वरुप है ॥ 
मुक्त पुरुष | मुक्त पुरुष परमात्पा के इस विश्व में स्रच्छन्द बि- 





कहदांरदतादे। चरता है, उस के लिए कहीं कोई रोक नहीं रहती 
जसा के <(श्म ह॥ 


सनो बन्धुजनिता म विधाता धामाने वेद 

भुवनानि विश्वा । यत्र देवा अमृत मान 

शानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ! 

(यज्ु १९ | १० ) 
बह हमारा बन्धु है, पिता हैं, घम का विधान करन बाढ्ा 

है, सारे वासस्थानों को ओर सारे जीवों को जानता है, जिम्र में 
देवता अमृत को भोगते हुए तीसरे धाम (शथ्रो) में स्व॒तन्त्र 
विचरते हैं ॥ 
मुक्त निर- अन्य सारे धर्म मुक्ति को निरबंधि मानते हैं, केबद 
वि नहीं एक आयेधर्भ हे, जिस में साक्त को सा्वाध माना 
सावाब है है। मुक्ति को निरवधि मानना प्रन को भाता हैं, 
इस लिए सब ने निरबंधि मान लिया, पर एसा मानना युक्ति 
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बिरुद्ध हैं, इस लिये श्री स्वामी जी महाराज ने किसी की पर- 
वाह न करके सब के विरुद्ध अपना थुक्तियुक्ति सिद्धान्त प्रकट 
किया है, कि सुक्ति निरवाधे नहीं सावधि है | इस में हेतु यह है, 
इस जगत में जो कुछ नया होता है, उस का एक चक्र होता है, 
वह उस चक्र में से होकर फिर २ नया होता रहता हे,मेसे वृष्टि 
का जछू बार २ भूपि पर गिरता है और बार २ भाप बनकर 
फिर आकाश पर चढ़ता है। नई होने वाछ्ली कोई घटना हों 
ही नहीं सकती, जो बीते हुए अनादे काछ में पहले कभी न 
हुई हो, ओर आगामी अनन्तकारू में फिर कभी न हो। 
जिन कारणों के मिछने से वह अब हुईं है, वे कारण हस्त 
अनादि प्रवाह में कई बार पिछे ओर बिछहे। हर एक पेल में वह 
बस्तु पभरूट हुईं, ओर हर एक बिछोडे में वह छीन हुईं। और ऐसे 
ही आगे प्रकट ओर छीन होती रहेगी । सो नई बस्तु चाहे 
कितनी दी दर ( इतनी दूर कि उसके चिन्तन में भी पुरुष है- 
रान हो ) की अवधिवाली क्‍यों न हो, पर वह निरबधि नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार यह सुक्ति भी हमें नई मिलती है, इस किए 
निरवधि नहीं सावधि है ॥ 

मुक्त को निरवाधे पानने में यह दूसरा दोष है, कि जब 
मुक्त हो २ कर जाते रहते हैं,ओर वापिस नहीं आते, तो एक दिन 
सारे ससार का उच्छेद हो जाएगा ॥ 
(प्रश्न) हो उच्छेद, इस भें तुम्हारी क्या हानि है, यादि सारे के 

सार एक २ करके मुक्त हो जाए । 

(हस्तर) ऐसा संभव नहीं है, वह जगत जो अनादे काक से, उस 


अनादे से, जिस की पूर्व की ओर कोई थाह ही नहीं, आज तक 
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चला आया है, ओर अभी तक भरपूर है, तो आगे भी 
एसा ही बना रहेगा। किच । यांदे एक २ करके सब के 
मक्त होने का कोई समय आसकता है, तो वह इससे 
बहुत पहले होचुका होना चाड़िय था। चाहे कितनेर युगों 
में एक २ जीव की भी मुक्ति मन तो भी जितने औदब हैं, 
सब के सब अबतक मुक्त हो चुके होने चाहिए, क्योंकि 
पूषं की ओर काछ की कोई थाह नहीं है । एक जीव को 
मुक्त होने के किये जितना काल दो, जितने जीव कहो, 
उतन गुना उतना काल भी एक यार नहीं, कई बार बात 
चुका हुआ है | का की हदतों ठहरा नहीं सकते 
जहां : हद करपना करागे, उस से पहले क्या का 
नहीं था। इस लिये उतने गुना काल भी कई बार बीत 
ही चुका है ॥ 


कि. 


(प्रश्च) जीव ही अनन्त हैं इस छिय यह दोष नहीं होगा ॥ 


(उत्तर) सेरूया कभी अनन्त हो ही नहीं सकती। यह हो सकता है, कि 
पृथिवी के परमाणुओं को हम न गिन सकें, पर फिर भी वह 
गिनती से बाहर नहीं होसकते। जब परमात्मा एक २ 
परमाणु में अलग + बसे हुए हैं, ओर उन को 
अलग २ चढाते हैं, तो अछग २ जानते हैं, हर 
एक का अलग २ ज्ञात होना यही उन की संख्या 
है। जितने जीव हैं, परमात्मा उन सब के कर्मों की व्यव- 
स्‍्था करते हैं, यह व्यवस्था वह केसे कर सकें, यदि 
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उनफ्रे एक २ कमे के वह जानने हार न हों । सो जब 
एक १ जीव के अनेक २ कर्मों को वह अछूग २ जानते 
हैं, तो एक २ जीव को अछग जानते हैं, इस में सन्देह 
ही क्या है । इस लिये जीव अत्ंरूपात नहीं होसकेत ॥ 


वर्ण व्यवस्था 


समाज | यदि हम वतेमान सम्पता की ओर ध्यान दें, कि 
संस्था | पनुष्पने अपने रहने के लिए केसे २ सदा छुखदायी। 
घर बनाए हैं, कितने बढ़े २ नगर ओर पुर बधाए हं। कोई खेती 
के द्वारा अपने खान पीने की वस्तुओं को उपनारह। है । भूमि के 
अन्दर २ रिसते ओर बहते हुए पानी को ऊपर छाकर अपने खेतों 
को दे रहा है,समुद्र की ओर भागते हुए पानी को रोक कर अपने 
खतों में लारद। ह । कोई कानों से धातें ओर समुद्र से मोती 
निकाल रहा है। कई का्योलय ख्ती की ओर कानों की उपज 
को मनुष्य के अधिक उपयोगी बना रहें ६, कई बढ़े २ जहाज जो 
जगम नगर दृष्टि आते हैं, प्रति दिन इन वस्तुओं को एक भाग 
से दूसरे भाग में पहुंचारदे हैं। देश विदेश का समाचार देने के 
किये तार और पत्र दोड़ रहे हैं, इस प्रकार की बढ़ी चढ़ी 
सभ्यता से हर एक मनुष्य छाभथ उठा रहा है 
एक सेठ, जिस ने कभी हल नहीं चलाया, उस के 
घर में उत्तमोत्तम अनाज ओर कपड़े विद्यमान हैं, कभी कान 
देखी नहीं, पर घर में रुपयों ओर मुहरों के ढेर छगे हैं, बाप 
दादे से लेकर कभी किसी ने कोई पुस्तकरचना नहीं की, 
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पर हर एक विषय पर बढ़िगा से बढ़िया पुस्तक उसके पुस्तका- 
रूय में विद्यमान हैं । निदान जहां जो वस्तु बनती है, यादे उस 
के ढिये बह अपेक्षित है, तो उस के घर में विद्यपान है । मनुष्य 
की इस हसनी बढ़ी महिमा का सूछ क्‍या है ? समाज । मनुष्य 
ने समाज बना कर ( मिल कर एक दूसेर का साथ देते हुए ) 
रहना मीखा दे, इसी से इस में यह सारी महिमा आगई है। 
वादे यह भी पशु पक्षियों के सपान अलग २जो कुछ करते, 
अपने २ ही छिये करते, एक दूसरे का साथ न देते, तो ये 
भी उर्हीं के समान सारा दिन पेट के पन्‍्धे में फिशा करते, 
उनकी जीवनकथा सारी इतनी ही होती ६, जन्मे, खाते पीते 
रो, किसी को मारा, किसी से मार खाई, कुछ स्वभाविक दृश्य 
देखे, ओर पर गए बस । हस से बढ़ कर मनुष्य का जीवन 
कुछ न होता । पर परपात्पा ने मनुष्य को जो बुद्धि ओर शिक्षा 
दी, उस से उस ने प्रिक्त कर रहना ओर एक दूसरे को सहायता 
देना सीखा । यही प्रमाण की स्थापना हुई । ओर समाण की 
उच्मति के किये समाजिक व्यवसाय ओर नियम आदि 


कु, ६ का, किं०० 


नधारत हुए । 


रहना 


समाज का) समान की उच्ाते के छिये यह आवश्यक है 
विभाग | कि सपाज के हितकर काम अछग २ बांट लिये 
जाएं | कोई खेती कोई व्यापर, कोई कढछा कोशछ 
का काप करे। कोई विज्ला पढ़ाए, कोई समाज की रक्षा 
करें, कोई विवाद निपटाएं। इस प्रकार सारी कछाएं ओर सारे 
ड्यवपाय बड़ी योग्यता से होते हैं, ओर उत्तरोत्तर उन्नत होते 
रहते हैं । ऐसा न होकर यदि प्रत्यक्ष सामाजिक पुरुष अपनी 
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सारी जावश्यकताओं को आप पूरा करे, वहीं अनाज उत्पन्न 
करने के ढिय खती करे, आप ही अपना इल आर फाढ़ा 
बनाए, आप ही कपड़ा बुने ओर आप ही सिये, आप ही धर 
बनाए, ओर आप ही उसके फाटक ओर चोखटे बनाएं, और 
आप ही उनपर चित्रकारी करे, तो उसका प्रत्येक काम भद्दा हो 
ओर उसको बढ़ा ही कष्ट भी उठाना पढ़ेगा। जीवन उसके लिये 
हुःखमय होभाए | उसको मिकछ कर रहने का कोई छाभ ही न 
हो। अतएवं काम की व्यवस्था ही समाज के लिये हितकर है। 
इस काम के विभाग के कारण एक ही समाज प्रिश्न २ भागों 
में विभक्त होजाता है । समान को इस बात की आवश्यकता 
होती है, कि उसको खाने पीने पहनने आदि के लिये जिन २ 
वस्तुओं की आवश्यकता है, वे उप्तकों दाम देने ५९२ अनायास 
मिक्क सकें, इस के लिय कई बस्तुओं के उपजञाने की, कई कानों 
से निकालने की, कई देशान्तरों से मंगवाने की, ओर इन सब 
को बतेने योग्य बनाने के छिय कह कायोछयों में के माकर 
सरक्षत ओर परिणत करने की आवश्यकता है, ओर फिर मण्डी 
में बिक्री के छिए दर छगाने की आवश्यकता है। यह काम बहुत 
से हैं, पर हैं एक प्रयोजन के साकझ्षात्‌ वा परम्परा से साधन | 
हम छिये हन में अवान्तरभेद ने करके, इन कार्मो के करने 
बाकों का सपान में एक विभाग हुआ, ओर बह बेइ्य कहछाया । 
सपाज की दूभमरी आवश्यकृता यह 6, कि सामाजिक पुरुषों में 
पे हर एक के स्व॒त्वों की रक्षा हो, कोई किसी का धन जन 
न छीने, किप्री को दृरचन न कहें, मार पीट ने करे, अपने २ 
कृतेब्पों का प्राछन करें, व्यवहार के निफ्मों का छंघन ने करें। 


११६ धर्म-शिक्षक 


इन सारी मर्यादाओं को स्थिर रखना, यादे कोई छंघन करे, तो 
उस को द"ह देना, चोर, दस्यु ओर ठगों से रक्षा करना, और 
इन को निर्मल करने के उपाय करना, तथा शज्षुओं से रक्षा कर- 
ना, यह काम हैं, तो बहुत से, पर इन सब का भी प्रयोजन एक 
ही है-समाज की रक्षा करना । इस लिए इन में अवान्तर भेद 
न कर के इन कामों के करने वालों का एक आर विभाग हुआ 
ओर वह क्षतज्िय कहछाया । समाज की तीसरी आवश्यकता यह 
है, कि उस में धर्म ओर विद्या का संचार हों । क्योंकि विद्या ही 
समाज के सुख ऐश्वर्य की टद्धि का हेतु होती है । आर धर्म छोक 
परक्कोक दोनों में शान्ति का हेतु होता है । समाज में जितना 
दुःख ओर अशान्ति फलती है, वह सारी आवेदा ओर अधर्म 
के कारण फेछती है, इस छिए समाज को ऐसे महानुभावों की 
आवश्यकता होती है,जो समाज के प्रयेर व्यक्ति को विद्या ओर 
घप्ष की शिक्षा दे कर सच्चे विद्वान ओर सच्चे धर्मात्मा बनादें, 
यह काम सहज नहीं है, धर्म मागे पर चछून का पाठ तो कोई 
पढ़ा सकता है, पर पाठ पढ़ने मात्र से लोग धर्मात्मा बन नहीं 
जाते, इस के लिए ऐसे जीवन की आवश्यकता है, जो शिष्य 
के लिए धर्म का पूणे उदाहर्ण हो, इस आवश्यकता को पूरा 
ऋरने के छिए धर्माचायों का जो विभाग हुआ, वह ब्राह्मण कह- 
लाया । अब जो अनपढ़ अनाड़ी रह गए, वे शूद्र कहछाए। इस 
प्रकार इनश्कर्मों सु चारों वर्णों का विभाग हुआ । 

यद विभाग । यह वर्ण विभाग कमों से हुआ,जन्प से इस का कोई 
भर ना | सम्बन्ध नहीं । यह भिन्न २ प्रकार से समाज की 
सेवा ओर अपनी जीवबिका ४, जिसने जैसी सवा ओर जीविका 


वबण व्यवस्था ११७ 


स्वीकार की, उसका वहीं वर्ण हुआ ओर जब क्रिसी एक 
वर्ण वाछे के वेशनों ने दूभरी सेव ओर जींविका स्वीकार 
कर छी, तो उन का वह दूधरा वर्ण हो गया । इस प्रकार पहले 
पहले वर्ण का जन्‍म थे काई सम्बन्ध नहीं था । 

जन्म चाहे किसी के घर हो, किन्तु जिस वर्ण की चाह 
ढाल से वह समाज की सेवा ओर अपनी जीविका करता था, 
उसी वर्ण का कहलाता था । य चारों वर्ण एक ही जात के 
थे, इस में जातिकृव भेद न पहले था, न वर्णों के बदढने से 
होता था । जाति एक ही थी, वहीं पहकछे, वह्दी पीछे । वर्ण 
कहो वा सेवा ओर जीविका का ढंग कहो, यह बदछता था । 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य जेसे आज कछ अछग २ जातियां 
सप्झ्नी जाती हैं, इस प्रकार अलग २ जातियां नहीं मानी जादी 
थीं, वर्ण माने जाते थ, आज कल सर्रथा उप्तके विपरीत यह 
ज!तियां पानी जाती हैं, ओर केवल जन्प से मानी जाती ६ ॥ 


(प्श्च) इस में क्या प्रणण हे, कि आदि में वर्ण गुण, कम, 
स्वभाव से नियत हुए थे, न कि जन्प्र से ! 


(उत्तर) इस में स्वयं भगवान्‌ वेद तथा अन्य प्राचीन आप ग्रन्थ 
प्रमाण हैं। तद्यथा :--- 


ब्राह्मणो(स्प सुखभासीद बाहूराजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पदभ्याऊशूद्रो अजायत ॥ 


(ऋण २१० ॥ ९० । १२ ) 


११८ बप्े-शिक्षक 


ब्राह्मण इस ( विराट पुरुष वा मानव समाज ) का मुख 
चर ८७ ।. ब्छ ५  ऑे श्‌ ३ 
है, पत्रिय भुजा हैं, बश्य ऊरू ( रान ) हैं, आर शुद्र पाआं हैं ॥ 


यह वर्णन रूपक अलंकार से हैं, जो वर्णावेभाग के सार 
रहस्यों को खोलकर बतका देता है, जेसे :-- 


(१) सारा पानवसपाज मानो एक ही शरीर है, मनुष्य 
सारे उप्ती एक शार्रार के भिन्‍न २ अग हैं, इस लिए हर एक 
पनुष्य का धर्म है, कि इस मनुष्य समाज को उत्तम बनाने की 
चेष्ठा कर, अथांव्‌ अयन आपको हस समाज का एक उपयुक्त 
अग '“द्व करे ॥ 


(२) इस मनुष्य समाज को उत्तम बनाने के किए मनुष्यों 
में जो काम की बांट हो सके । है उस की दृष्टि से यह मनुष्य समाज 
चार ही विभागों में विभाजित हो सकता है, इस किए मनुष्य- 


सप्राज को चार विभागों में विभाजेत कर एक दूसरे को 
सहायता करें।॥ 


(३) शरीर में सब से उत्तम भाग भिर हैं, जो ब्वानेन्द्रियों 
का वासस्थान है, नेत्न श्रोत्र घ्राण रपना ये चार ब्वानेन्द्रिय 
तो केवक शिर में है, पांचवी त्वक्‌ सारे छरीर भें होने से सिर 
में भी है, पाश्तिष्क जो ज्ञान का कोष है, वह भी मर में है । 
सो ब्राह्मण को मुख कहने से यह दक्षाया है, कि जिस में 
ज्ञान की विशेषता हे,वह ब्राह्मण हें । इस भाग में एक कर्मन्द्रिय 
भी » । अर्थात बाक्‌ वा शाणी इस का काम यह है, कि जो 
आंखों से देखा कानों से सुना वा किसी अन्य इन्द्रिय से अनु- 


.थर्ज व्यवस्था ११६ 


भव किया, तथा मन से अनुभव वा समझा है, उसका दूसरों को 
बतलाना । इस से ब्राह्मण का यह दूसरा कतेव्य बतलाया हैं, 
कि वह जो ज्ञान प्राप्त करे जगव में उस का प्रचार करे। 
तथा विद्या पदाए, ओर यघज्ञ कराए । धारीर में 
'मुख” का भाग अधिक तपरुपा करने व!छा हे। शीत ऋतु 
पें जब मनुष्य सारे शरीर को उष्ण वस्त्रों से ढक कर फिरते 
हैं, तब भी जो अग नेगा रह कर उमर शीत का सहन करता है 
बह मुख है, इस से ब्राह्मण का तीसरा स्वभाव यह दिखलाया 
है, कि उसका जीवन तपश्चया का जीवन हो, शीत ऊष्ण, 
सुख दुःख मान अपमान आदि सारे द्वन्द्दों को सहन करे । 


(४) शरीर में झुनाएं रक्षा का काम करती हैं, कोई धार 
आक्रपण करे, तो उस के बारन को हाथ आगे बढता है ओर 
यादि पाओं में कांटा छंग तो हाथ ही उस को निरालता है, श्प 
प्रकार इस मानव समाज में जो भुजा का काम करता है, वही 
क्षत्रिय है ॥ 

(५) चढने फिरने की शक्ति रनों में होती हे, खेती पश्च- 
पाछन ओर वाणिज्य में इसी शाक्ति से अधिक काम छेना दोता 
है, सो इस स यह दर्शाया हे कि जो इस मनुष्य समाज के ऊरु 
की भांति चल फिर कर ओर देश देशान्तर। भें जाकर इसके 
घन धान्य की वृद्धि करते हैं, ही बेइ्य हैं ॥ 

(६) पाओं शरीर का छब से निचला भाग है, यह दारीर 
का केवछ उठाए रखने वा उठाकर ले चने का काम करता 
है, इस से यह बोधन किया है, कि समाज का जो सब से निच- 
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छा भाग है, वह शूद्र है। उस का काप केवछ शरीर से दूसरों की 
छवा करना है ॥ 

(9) सरांश यह, कि वर्ण गुण कर्म स्वभाव से होते हैं,न कि 
जन्म से । जो समाज का सिर वन कर काम कर रहा है, वही 
ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण नहीं, जो समान का सिर नहीं किन्तु 
पाओं हैं । और यह कि, सारे मनुष्य एक ही शरीर के अग हैं, 
सब को सब का ऐमा दितेषी होना चाहिये, जेसे एक अंग दूसरे 
अग का होता पे | किसी को भी केवक अपनी ही उलद्नाति में 
संतुष्ट नही रहना चाहिये, किन्तु सब की उन्नति में अपनी 
उन्नाति सभझनी च'हिये ॥ 

इस प्रकार प्राचीन वर्ण [विभाग ओण विभाग ही है. एक ही 
पनुष्यजाति की चार अणिया को चार वर्ण कहा गया है।वर्णों में 
जाति भेद नहीं, नाते सब की एक ही ह । कप से श्रेणि भेद वा 
वर्णभद हुआ है । जेसा कि महाभारत शा।न्तिपर्व अध्याय १८८ 
अ्को० १० में कहा है ॥ 

न विशेषोस्तवणाना सब ब्राह्यामेद जगत । 
ब्रह्मणा प्रव॑स॒ष्ट हि कमेमिवेणतां गतम्‌ ॥ 

बणों का कोई भेद नहीं, यह सारा जगत्‌ ब्रह्म का हे ब्रह्म 
ने जब पहिले रचादिया, पीछे कमी से वर्णता को प्राप्त हुआ है॥ 

ये बर्ण विभाग अणि विभाग ३, ओर कल्पित हैं, इसी 
कारण से ये विभाग देवता, वनर्स्पात आदि में भी कल्पना 
किये गए हैं । जेसे बृहन्दारण्यक उपनिषद्‌ २। ४ में कहा है । 


वर्ण व्यवरयां १२३ 


अप्नि ब्राह्मग है ( प्रकाशस्वरुप ओर यज्ञों का साधक होने से ) 
कण च्े कब 
इन्द्र, वरुण, रुद्र, यम क्षात्रय है, ( शासक हाने से )जों देवता 
श्रेणियों में रहते हैं, जैसे वह्ु ८ हैं, रुद्र ११ हैं, आदित्य १२ 
औ३७ जे ० क ्‌ चर >> अिक 5 ५ ७. कक 
हैं, यह वेइ्य हैं, प्रथिवी शूद्र हे। वनस्पतियों में-मेमे ब्रह्म थे 
पलाशः:-पलाश ब्राह्मण है ( शत० ब्रा० १॥११।४ ) क्षत्रं 


वा एतदाषधीनां यद्‌ दूवा-ओषधियों में दूवा क्षात्रेय है 
( ऐत० बा० <। १। ४ )। जसे यहां आषाधि दनस्पतियों 
में वणे कल्पना किये हैं, ठीक ऐमे ही मनुष्यों में भी कलिपत हैं। 
प्रक्षे परम्परा से ऐसा होता चछा आरहा है, कि जो 
ब्राह्मण के घर में हो, वहीं ब्राह्मण होता है, जो क्षत्रिय 
के घर में जन्पता है, वही क्षत्रिय होता है, तो फिर यह 
केसे पान लिया जाए, कि वर्ण गुण कर्म स्वभाव से होते 

हैं, जन्प से नहीं । 

(उत्तर) परम्परा यादे कुछ पीढियों से छो, तब तो तुम्हारा कहना 
बन सकता है, पर यह यादरक्‍्खो, कि तुम्हारी जाति 
बहुत ही प्राचीन जाते हैं, उसकी परम्परा शताबदर्यां से 
नहीं, किन्तु मानुषी राष्टे के आरम्म से चढछी हुई हैं । 
और हमारा कहना यह है, कि आदि में वर्ण विभाग कर्मों 
से हुआ है, न कि जन्म से, ओर एक बहुत ही केदे काल 
तक कमों के द्वारा ही होता रहा । धीरे २ यह नियम 
ढीला होते २ सबंथा छूट गया, ओर वर्ण जन्प पर स्थिर 
होंगए, अब तो कई पीढ़ियों से जन्म पर ही माने जारहे 


हैं, इस लिए साधारण दृष्टे से यह भरूछ होती है, कि 
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परम्परा से ही ऐसा होता आरहा है, यह भूछ ऐसी ही है, 
जेसे हिन्दुओं में कबरों का पूजना मुसत्मानों के समय से 
आरम्भ हुआ, पहले कोई कबर ही यहां न थी, तो पूजा 
कैसी, पर अब पीढ़ियों से प्रचालित देखकर बहुतेरे भोले 
हिन्दु कहते हैं, कि हमारे घर में असुक पीर की पूजा 
परम्परा से चली आती है। 


(प्रश्न) तब क्‍या हमारा इतिहास इस बात को साख देता 
है, कि वण गण कर्म से माने जाते थे, ओर वे आपस 
में बदलते रहते थे । 

(उत्तर) हाँ सुनो । छान्‍्दोग्य ( ४४ ) में मत्यकाम जाबाल की 
कथा इसभकार कही है-- 


१-जबाका के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से पूछा 
“गाता जी में अद्मचये वास करना चाहता हूं, सुझे बतलाएं, 
कि में किस गोत्र का हूं । 

२-उसने उससे कहा “बटा ! में यह नहीं जानती हूं, कि 
व्‌ किस गोत्र का है, अपनी जवानी में परिचारणी (सेवा करने 
वाली) के तोर पर बहुत घूपती हुई मेंने तुझे पाया है, में नहीं 
जानती, कि त्‌ किस गोज का है, हां मेरा नाप जबाछा है, 
ओर तेरा नाम सत्यकाप है, सो तूने यही कहना, कि में 
जवाका का पुत्र सयकाम हूँ । 

३-तब बह हारिदमत गोतम ( गोतमगोत्री ) के पास 
आया, ओर कहा “भगवन में आपके निकट अक्मचारी बनकर 


रहना चाहता हू, क्‍या में आप की दारण ले सक्ता हूं । 
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४-उसने उससे कहा 'सोम्प तुम किस गोध के हो? ! 

उसने उत्तर दिया “भगवनर | में थह बात नहीं जानता 
हूं, कि भें किस गोत्र का हूं, मैंने अपनी माता से पूछा था, 
उसने मुझे यह उत्तर दिया है 'अपनी जवानी में परिचारणी 
के तोर पर बहुत घूमती हुई मैंने तुझ्त पाया है, में नहीं जामती 
हैं, कि त्‌ किस गोत्र का है | हां मेरा नाथ जबाढा है, और 


तेरा नाम सप्काम है, सो हे भगवनर में जबाला का पुत्र 
सत्यकाम हूं । 


५-त०होवाच “ नेतदब्राह्मणो विषक्तमहोति, 


| 4७ अ. 


समिध सोम्याहरोपत्वा नेष्ये न सत्यादगा इति” 
उसने उप्ते कहा सच्चे ब्राह्मण के सिवाय यह बात कोई 

नहीं स्पष्ठ कह सकता, जा हैं सोम्य समिधा ले आ, में तेरा 

उपनयन कह गा, द्‌ सचाई से नहीं फिसला है” । 

यहां यह स्पष्ट है, कि हृदय की सरकता से उसको ब्राह्मण 
पानकर उपनयन किया गया है। सनन्‍्तान किस की है, हथका 
कुछ पता नहीं है । 

(प्रश्ष) एसा ही क्‍यों न मानछे, कि ऐसी सरझता देखकर यह 
अनुमान किया गया है, कि यह अवध्यपेब अआाह्मण की 
सन्‍्तान है । इससे जन्म का निषेष नहीं होता । 

(उत्तर) तोमी यह मानना होगा, कि जातित्राह्मणों थे जो 
एस सरलहदय नहीं, वे ब्राह्मण वा प्राह्मणसन्तान 
नहीं !। मच तो यह है, कि इस अनुपान से उसको अाह्मण 
नहीं माना, क्‍योंकि ऐसा अनुमान यहां हो नहीं सकता, 
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क्या शूद्रों में ऐसे सरलह्ृदय नहीं होते, इस लिए उसके 
पिता के ब्राह्मण होने का अनुमान नहीं, किन्तु उसी की 
सरब्ता देखकर ब्राह्मण मान लिया, है जन्म की कोई अपेक्षा 
नहीं की | यह ससकाम पूर्ण विद्या साखिकर अन्त में उस 
समय के सब से बढ़े धर्षशिक्षकों में होगया जेसा कि 
छ न्दोग्प ४।१० में हम इस को आचायेपद पर देखते 
हैं । वर्णों के बदलने के भी कई प्रमाण है-विद्त्रामिनत्र का 
क्तत्रिय से ब्राह्मण होना तो बहुत ही प्रसिद्ध है, वीतहव्य 
राजा का भृगु को कृपा से ब्राह्मण होना म्रहामारत 
अनुशासनपत अध्याय ८ में स्पष्ठ कहा है। राजा पनु के 


पुत्र एक प्रषश्र थे, उनके विषय में विष्णुपुराण में लिखा 


है पृपप्रस्तु गुरु गोवधाच्छूदत्वमग मत्‌” शषभ्र गुर 
की गो के मारने स शुद्र होगया ( विष्णु० ४११४ ) 
' ओर मनु के पोते के विषय में छिखा है “ नाभागोंने 
दिष्टपृत्नस्तु वेश्यता मगमत' नेदिष्टका पुत्र नाभाग 
बेइय होगया ( वि ४।१।१६ ) इस वेब्य की सनन्‍्तान फिर 
आग क्षांत्रय हागइ. जिस म॑ मरुत्त चक्रवर्ती राजा हुआ । 
चन्द्रतरदी राजा पुरू के बेश में एक राजा अजम्माद हुआ, 
उसका एक पुत्र कण्द था, बह ब्राह्मण होंगया, उस का 
पुत्र मधातिथि था, उससे काण्वायन गोत्री ब्राह्मण चढे। 
ओर अजपीढ़ का पुत्र जो ऋक्षथा, वह राजा हुआ, उसके 
वेद में पणण्डु आर पाण्डब हुए। इस प्रकार वर्ण बदलने 
के खुछे २ प्रमाण मिलते हें । 





बण व्यवस्था १२७ 


(प्रक्ष) तो इन व्णों की आदि में क्‍या व्यवस्था थी, फिर किस 
प्रकार इस वतमान रूप में आए । 


(उत्तर) आदि में एक हीं अ!य जाते थी, सब के आप में 
खानपान ओर सम्बन्ध व्यवहार थे। केवल कर्म की दृष्टि 
से ब्राह्मण क्षज्निय वेशय नाम से पुकारे जाते थे, बहुत 
काछ तक आर्य जाते में इससे बद कर तानेक भी भद 
नहीं हुआ, पर जब पितृपेतामह संस्कारों के प्रभाव से ओर 
माता पिता की आभेमत शिक्षा के प्रभाव से पीढियों तक 
धर्माचार्यों के पुत्र धर्मोचार्य ओर श्रवीरों के पुत्र श्रबीर 
होने लगे, ओर उनके विवाह सम्बन्ध भी गुण कमोनुसार 

उन्हीं उशों में होने छगे, तब मृत्समदस्य शोनकश 
चातुवेण्य॑स्य प्रवतायिता(भृत्‌ ( विष्णु 8।4।१ ) 
ग्रत्ममद # का पुत्र शोनक चारों वर्णों का चलाने 
बाला हुआ । 


इस पकार जब चारों वर्ण नियत हुए. उम समय हरएक 
श्राण के लोग अपने २ कर्म धमम में एक दूसरे से बढ़ने की 
चेष्ठा करते थे, क्योंकि हरएक बादरी में प्रतिष्ठा उनके कर्म 
धर्म की ही थी, इस लिए अलग ब्रादरियां होकर भी क््त्रियों 


कि 


ने अपनी वीरता का ओर ब्राह्मणों ने अपनी विद्या का 
मिक्का बिठा दिया । यद्याप ब्रादार्यां उस समय अलग हुड, 


नकल लक पक. ना ओओनननननण 3ऊजिलओ+ वन आओ कब 


# ग्रत्समद्‌ फी वंशावाले इस्त प्रकार दे । राज़ा पुरुरवा का 
पुत्र आयु, आयु के पांचपुत्रों मे मे एक क्षत्रतद्ध, उसका सुद्दो्र 
उसके तीन पुत्रों में सबसे छोटा गृत्समद्‌ ! 
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तौ भी उनके बन्धन पहले पहल कढ़े न थे, कमी २ एक वर्ण 
से दूसरे वर्ण में अदछ बदछ होता ही रहता था और विवाह 
सम्बन्ध भी होते रहते थे। पर अब आादरियां बनजाने से 
ब्रादरियों में वा वर्णों में एक दूसरे से उच्चनीच का भाव 
उत्पन्न होने लगा | इस उच्चनीच भाव का सब्र से पहला चिन्ह 
यह प्रकट हुआ, कि उच्च वर्ण का पुरुष निचे वर्ण की कन्या 
को विवाह सकता है, पर वह निचले वर्ण को कन्या देगा 
नहीं । स्मृतियों में यह बात खुले तोर पर पाई जाती है, कि 
ब्राह्मण चारों व्णों की कन्या विवाह सकता है, क्षत्रिय तीन 
वर्णों की वेइय दो वर्णों की ओर शुूद्र केब्रछ शुद्रा को ही 


कै बे 


विवाह सकदा हे. यह ठोक ऐसा ही हैं, जैसे अब ब्राह्मण क्षत्रियों 
में बुनाही बारही दाई घर आदि के भेद हैं, बारही बुनाहियों 
की कन्याएं लेलेते हैं, देते नश। इससे भी स्पष्ट है, कि वर्ण 
केवछ कम भेद थे, जाति भेद न थे। बारदी बुजाहियों में जाति 
भेद न होने से ही बारही बुनाहियों के घर विवाद जाते हें, 
ऐसे ही वर्णों में भी भेद न होने से ही उच्च वणे निचछे वर्णों के 
घर विवाह जाते थे | पर ऐमी घम्रढ की बातें देरतक नहीं चला 
करती, जेध अब हमारे देखत २ बुनाही बारहेयों को कन्याएं 
देना बन्द कर रहे हैं, इसी प्रकार निचे वर्णों न उच्चतर्णों 
को कन्याएं देना बेद कर दिया, ओर यद्यपि सारी स्घृतियों 
में यह धर्म पाना गया है, पर आज यदि ब्राह्मण वा क्षत्रिय 
किसी शूद्र की कन्पा विवाह छे, तो न केवर ब्राह्मण और 
प्त्रिय ही अपन भाई का हुक्का पानी बेद करें गे, किन्तु शूद्र 
भी अपने भाई का हुकछा पानो बन्द करदेंगे, क्‍यों उसने बाह्मषण 
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वा क्षत्रिय को अपनी कन्यादी । इस प्रकार शौनक के समय 
से लेकर जाति बन्धन कड़े होते २ यहां तक आ पहुंचे हैं, कि 
अब एक ही क्षात्ेय वर्ण भी परस्पर एक नहीं, खण्ह २ होगया 
है, भेद के अन्दर भेद. ओर उसके अन्दर फिर भेद होरहे हैं । 
इन हानिकारक विभदों को पिटाकर फिर शाख्रीय अणि- 
विभाग को स्थापन करने के लिए श्री स्वामी जी पहाराज ने 
प्राचीनययोदा को दशाया । कि तुम सब आये आपस में एक 
तुल्य भाई हो, अपन करों में अकृग रे होकर भी श्रातृभाव में 
सब एक तुल्य हो । जाते भद को हटाओ ओर गुण कर्मानुसार 
बण विभाग को यथाथे मानो । 


उच्च वर्ण के छाग प्रायः जन्म से वणभेद मानने के 
पक्षपाती हुआ करते हैं, पर उनको इस बात पर ध्यान देना 
चाहिये, कि कर्मों से दी वर्ण मानने में उनका गोरव है, जन्म 
से वर्ण पानने में कोई गोरब नहीं। यदि इस समय के जाति- 
ब्र/ह्मणों ओर जाति क्षत्रियों के पूबेजों ने ब्राह्मणत्व ओर 
प्त्रियत्व कपाया नहीं, यू है जन्म से उनका नाम ब्राह्मण 
और क्षत्रिय पढ़ गया, तो इन नामों में क्या गोरव आया । 
क्या माता पिता अपने पुत्र का नाम विद्यासागर, रणजिव 
ओर लक्षपति नहीं रख लिया करते, जो विद्यासागर निरक्षर 
भट्टाचायं, रणजितद पूरे भगोढ़ू ओर लक्षपति गोहे चुन 
ने वाले भी होसकत ६ । गोरब तो इसी में है, कि विद्या- 
सागर, रणजिव ओर लरुक्षपाते निरे नाप परे हुए न हों, किन्तु 
कमाए हुए पद हों, तब इनमें गोरव है। इसी प्रकार ब्राह्मण 
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ओर क्षत्रिय कहलाने में हमारे पूर्णनों का गोरब इसी में है, 

कि ये उनके धरे हुए नाम नहीं थे, कमाए हुए पद थे, जाति 

एक थी, वर्ण उनकी कमाई थी। ओर अब भी जाति का 

कल्याण इसी में है, कि श्रतृभाव में सब एक हों, ओर 

बर्ण कमाई से प्राप्त करे । 

(पक्ष) वर्णों की वेदिक व्यवस्था हम जानगए, अब हम यह 
जानना चाहते हैं, कि चारों वर्णों के सा धर्म क्‍या हें, 
ओर अछग २ धर्म क्या हैं ! 


(उत्तर) धृतिः क्षमा दमो5स्तय शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविया सत्यमक्रोधो दशक धमलक्षणम्‌(मनु०) 


अक्रोपःसत्यवचन संविभागः क्षमातथा । 
प्रजनः स्वेषु दारेष शोचमद्रोह एकच ॥ ७ ॥ 


९ ० नि *$.. चअहे ७. पर ९१ 
आजदब भृत्यमरण नवत साव वणका: ॥ ५5 ॥ 

( पहाभा ० शान्ति । अध्याय ६० ) 

धीरज, क्षमा, अपने मन पर बस, चोरी का स्यथाग, 
पवित्रता ( के नियमों का पालन ) इन्द्रियों का रोकना, बुद्ध, 
अध्य,त्माविद्या, सर्चाई, क्राध से बचना ये दस धर्म के स्वरूप हैं । 
क्रोध न करना, सत्य बोकना, बांटकर भोगना ( अपनी 
कमाई में से दान देकर अपने भरण पोषण योग्यों के साथ 
भोगना ) क्षमा, अपनी घमेपत्नी से सन्तानोत्पादन, परिश्नता, 


चारों वणों के विशेष कर्म १२९ 


किसी से ट्रोह न करना, सरलता, ओर जिन के भरण पोषण 
का भार अपने ऊपर है. उनका भरण पोषण, यह नो धर्म 
सव वर्णों के सपने हैं। 


बैक. ५ ० 5 ।आ 
चारा वणा। क वशपष कमर । 
अध्यायनमभ्ययन यजन याजनं तथा । 
दागं प्रातिग्रहओेव ओआह्यणानामकस्पयत्‌ ममनु* १।<४) 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करना, दान देना आर 
छना ये बाह्यणों के कर्प हैं । 
दममेव महाराज धममाहुः पुरातनं । 
स्वाध्यायाभ्यसनंचेव तत्र कमे समाप्यत ॥९॥ 
त॑ चेद्धनमुपागच्छेद्वतेमाने स्वकर्मणि ॥ १० ॥ 
कर्वीता4पत्यसन्तान मथो दद्याद यजेत च ॥११॥ 
( प्रह ०भा० शां० ६० ) 
अपने आप को वा में रखना आर वेद का अभ्यास 
यहीं ब्राह्मण का मुख्य घम्र कहते हैं । इस में उसका सारा 
कतेव्य पूरा दोंगाता हैं । ९। अपन कतेव्य में छगे रहने पर 
यादि अपने आप उमर्क पास घन आजावे, तब विवाह करके 
सन्तानोत्पादन करे, दान देव ओर यज्ञ करे । 
शमादमस्तपः शोच क्षान्ति राजवमेव च । 


ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकमस्वभावजम्‌ ॥ 
( गीता० १८४२ ) 


१३० बने-यरक्षक 


पनका शानन्‍्त रहना, अपने ऊपर वशा होना, तपस्था, 
शुद्धि, क्षमा, सरखता, शासत्र का जानना, ओर उसको अनुभव 
में लाना, ओर आस्तिकता ( इंदवर पर विश्वास ) यह ब्रान्‍्मण 
का स्वभाव जन्य कर्म है । 

श्ै आह कि, हक धर फ्् 

अजाना रक्षण दान मज्याध्ययनमव च । 
विपयधष्वप्रसाक्तरच क्षात्रयर्य समासतः ५ मनु? *।०९) 

प्रजा की रक्ता करना ( किसी प्रकार का किंसी पर कोई 
अत्याचार न होने देना ) दान देना, यज्ञ करना और वेद 
पढ़ना, विषयों मे न फेसना यह संक्षेप मे क्षत्रिय का कर्म हैं। 


दद्याद्राजन्‌ न याचेत यजत नचयाजयेत ।१३। 
नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्व परिपालयेत । 
नित्योग्रक्तो दस्युवध रण कर्यात्पराक्रमम्‌ ॥१४॥ 

( महा ०भा ०६।० ६० ) 


क्षत्रिय दान दे, परन्तु किसी से मांगे नहीं, यज्ञ करे, पर 
याजकता न करे, अध्ययन करे, पर अध्यापनहत्ति न कर, 
तथा प्रजञाओं का पालन करे । लुटेरों के वध में सदा तत्पर 
रहे ओर रण में पराक्रम प्रकाशित करे । 
शोयतेजो धतिदाक्ष्यं युद्धेचाप्यपलायनग । 
दान मीझवर भाव इचक्षात्र कम स्वभावजम्‌ (गी०१८।४१३) 
शोर्य ( सेकडों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेले को 
भय न होना ) तेज ( रोबदाब ) थेये, चतुराई ओर कुर्ती, य॒द्ध 


आश्रम विषष!। १३१३ 


में पीठ न दिखाना, दानशीक होना, भौर ईदबर भाव ( 8कूपत 
करने का स्वभाव ) यह प्लानिय का स्वभाव जन्म कप है । 
पशूनां रक्षणं दानाभेज्या ध्ययनमेव च । 
वणिक पथ कुसीद च वेश्यस्य कृषिमेव ये ॥ 
( ममु० १। ९० ) 

पश्ु्भों की रक्षा, दान, यज्ञ ओर अध्ययन, वणिजष्यापार 
ब्याजबद्रे का व्यवहार ओर खती करना यह बेशप का कर्म है । 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कमे समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ( पलु ९११९ ) 

असूब। से राहित होकर तीनों बणों की सेबा करना यही 
एक श्रृट्र का कप परमात्मा ने बतराया है। 

आश्रम विषयः 

माह्ुष खांबन । बानुष जीवन का उद्देश्य ये चार पदार्थ हैं- 
का ढद्देशय बे, अर्थ, काम, मोक्ष | सन्ध्या, स्वाध्याय, 
हबन, यज्ञ, परोपकार, सदाचार आभादि पुण्यकर्पों का नाम धर्म 
है। लीबन के किए उपयुक्त प्रत्येक बस्तु-धन, पश्च, घर आदि 
का रपाजन अथे है | इनका इपभोग काम है । ओर प्रकृति के 
सारेबन्धनों से छुटकर पूरी स्वतन्त्रता के साथ परमानन्द की 
प्राप्ति का नाम मोक्ष है । पुरुष की इरएक प्रदक्ति का उद्देश्य 
इग्हीं चारों में स कोई एक होता है । या तो बह थर्भ कप्ातला 
है, या अथे कमाता है, या अर्थ का उपभोग करता है, या 
प्रमानन्द को अनुभव करता है। इनमें से 'अथे ओर कम हों 
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भीवनमात्र का उद्देश्य हैं, छोटे से छोटे जन्तु भी भपने खाने 
पीने की वस्तुओं को हृढते #, ओर खा पीकर आनन्द मनाते 
हैं, सो यह उद्देदय तो मानुष जीवन का जन्‍्तुमात्र के साथ 
सांझा है, हाँ धर्म ओर मोक्ष मानुष जीवन का विशेष उद्देश्य है । 
अतएव मनुष्य के लिए इन चारों में पे कोइ भी त्याज्य नहीं, 
सभी उपादेय हैं| इन चारों के यथोचित काम से मानूष नीवन 
सर्वांग पूर्ण होता है । 

बह देय ) प्॒नुष्य को एसा सर्तवगपूर्ण जीवन केसे प्राप्त 
केस पूणे हो | हा, कि मकार वह एक है जीबन में इन 
चारोपदार्थों को अनायाम प्राप्त करछे, इसके लिए चार 
आश्रप नियत किये गए हें-ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य, बानब्रस्थ ओर 
संन्यास, यदि पुरुष ऋमशः इन चारों आश्रमों ४ बास करता 
है, तो वह चारों पदार्थों को सश्ज ही पाछेता हैं । 


है 
ब्रकह्नचय आश्रम 

सब से पहकछः आश्रम ब्रह्मचये है. अयोत ब्रह्मचय श्रत 
बारण करके बेद आर दूभरी विद्याओं का पढ़ना । ब्रह्मचय॑ 
का सुरूय त्रत श्रद्मचारी :हना>॑जितेन्द्रिय रहना, जीबन को 
सादा ओर शीत उच्ण वात वर्षा के सहने योग्य बनाना है 
ऐसा व्रत घारण करके सव्‌ ओर से निश्चिन्त रकर शारीरिक 
ओर आत्मिक उक्षति तथा विद्योपाज्न में छगे रहना ही 
ब्रहयचारो का कतेव्यकर्म हे । 
ब्रझाज्य | प्रनुष्य का पूर्ण आयु मो बष का होता है ओर 
का फल इससे बढ़कर भी होता ह, जो पुरुष सो वर्ष से 


ग्रत्चचये आाअब १३१ 


पहछे मरता है, वह अपनी स्वाभाविक प्ृत्यु से वहछे ही मरता 
है, अतएवं सन्ध्या में निस करने की प्रार्थना मिखक्वाई है-- 

परयम शरदः शत्ते जीवेम शरदः शत ७ श्ृणयाम 
शरदः शत प्रबवाम शरदः शत मदीनाः स्याम 
शरदः शत भूयश्च शरदः शतात्‌ । 

गम सो बरस देखे. सो बरस जीवें, सो बरस सुनें, सो 
बरस प्रवचन करें, ( छाग। को बेदिकृपाग बतकाएं ) सौ बरस 
दीन न हों ओर सो बरस से बढ़कर भी । 

सो सी बरस से पहले मरना अनआई मौत बरना 
है जो पुरुष मदा शास्त्र के अनुसार चलता हैं, बह कभी 
सो वर्ष से पहले नहीं मरता, अपितु मों बरस से अधिक 
जीता है, यहां प्राथना भी सा से अधिक बष जीने की 
हैं। ओर यह प्रार्थना बहुवचनस में होने थे जातीय प्राथना 
है, अर्थात हमारी जातीय आयु भी सो बर्ष सं घट न 
हो, बदकर ही हो । जातीय माय से तात्पये जातीय भायु की 
मध्यम! है | इव समय हथारों जातीय आयु की मथ्यमा पुरुषों 
ही २३ वर्ष आर स्त्रियों की २४ वर्ष है। योरप में स्त्रीढन- 
वामियोँ की ५? वर्ष ओर ७४ वर्ष हे। इससे गह सिद्ध है, कि 
भारतवर्ष में छोटी आयु में बहुत मरंत हैं, ओर स्बीढन में बहु 
पएट। पर एक वह भी सप्य था जब कि आये छागों रा आवचार- 
व्यवहार रहन सहन ऐस ढंग का था, कि इन में छोटी आयु में 
कही कोई दी परता था, प्रायः सभी पूर्ण आयु सो ब्ष और 
इससे भी अधिक थोगकर मरतेथे। मेल! कि महाभारत में कहा ऐ- 
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न वाल एवं ग्रियते तदा करिवज्जनाधिप । 
नचस्त्रियं प्रजानाति करिबदप्राप्रयोविन! ॥ 


प्राचीन समय में है राभद बाद कोई नहीं परता था, 
ओर कोई भी पूरा युवा हुए बिना स्त्री को नहीं बानता था। 
पर अब तो बढ़ी दी शोचनीन दशा हे, सारे २३ अष की 
आयु, इतनी थोड़ी आयु भें क्‍या किसी विषय में उश्नाति की 
जाउदफुती है, ओर क्या सुख भोग किया जासकता है, और 
इतनी थोड़ी आयु में भी तो हम छोग निर्बेक्क ओर निस्‍्तेज ही 
जीदए पयतीत करते हैं । भिन जातियों की मध्य आयू पहले 
न्यून थीं, उ.«।ने अपन निजकी चेष्टा से उसे बढ़ा दिया है, पर 
हमारी जाते ने उछटा उसे दरतक घटादिया है । इपी हेतु से 
जाति का जातीय जीवन नो कि प्राचीन समय आनन्द मोंद भोर 
प्रमोद से पूर्ण हुभा करता या, भव दृःख, रोग ओर शोक से 
भरा रहता है । सबछ नीरोग ओर दीघांगु छरीर की प्रात्ति 
से अधिक मूत्यवान्‌ ओर कोई वस्तु नहीं । ल्लिसका शरीर 
सबल है, ओर जो भ्रधिक समय कत डफ्स काम केसकता है, 
बही संमार में सुखी ओर यशस्दी भी होसकता है । 

शास्त्र में दीघोयु रोने के बहुत मे साधन कहे हें, पर डन 
सब में मुख्य साधन ब्ह्मचये है, भर्थाव ब्रह्मचारी रहना | न्यून 
से न्‍्यून २८ बषंतक पुरुष को अबधय ब्रह्मचारी रहना चाहिये, 
क्योंकि २५ बर्षतक धनुष्य की शरीर की इड्डियां भोर अन्य- 
बातें बदती ओर पुष्ठ दोती हैं । यादे इस भ पृ पुरुष ब्रक्षचर्य 
को तोड़ देता है, तो उपकी इड्डियां ओर दूसरी धातें दु्बंड 
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रहजाती हैं। और यह स्पष्ट हे, कि भितनी कोई पक्की वस्तु 
होगी, उतनी ही देर स टूटेगी, ओर जितनी कच्ची होगी, उतनी 
है जरुदी इटेगी | मनुष्प का पारीर ब्रह्मचय से पकता हैं । 
जितनी ब्रह्मचय मं ज्रुटि आएगी. उतना ही शरीर कच्चा रहेगा, 
आर उतना ही जरुदी टूटेगा । जीवन भी दुर्बछ ओर निस्तज 
होगा। सनन्‍्तान भी घट होगी, भो होगी वह भी दब होगी 
ओर थोड़ी आयु भागगी । जमा के मुनिवर पन्वन्तरि ने कहा है- 
ऊनपषोढश व्षायामप्राप्तः पञ्चर्वि शतिस्‌ । 
यद्याधत्त पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपयते ॥ 
जातोवा न चिरे जीवेजीवेद्धा दुबलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्त बालायां गभाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
( घुश्नत शारीर स्थान अ० १० ) 

सोलह वष थे ऊनआयवाबी स्त्री पे पद्ची स बे से न्‍्युन आयु 
या पुरुष यादि गर्भाषान करे, तो वह कुक्लि में स्थित हुआ ही 
नए हो जाता है, अथवा उत्पन्न हो, तो देरतक नहीं ज्ञीता, था 
जीदे, तो दुर्बल इन्द्रियों वाठा होता है, इस कारण ( सोलह 
वर्ष से ऊन ) अत्यन्त बाछा में गर्भा घान न करे । 

आयोँ ( हिन्दुओं ) में ना वर्तेपान काछ में एक पीढी के 
पीछे दूसरी पीदी ये बराबर दुर्बछता बढती चछी जारदही है, इसका 
प्रधान कारण यही ब्रह्मचयय की जटे है, ओर यही सो बष से 
पहले परने का प्रधान कारण है, यादि २५ वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचये 
रक्‍्खा जाए. तो मनुष्य सो वर्ष तक जियेगा, ओर यादे ओर 
भी आधिक वर्षों तक ब्रह्मचर्य रक्खाजाएं, तो मनुष्य सो वर्ष 
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से भी अधिक जियेगा। प्रायः ब्रह्मचर्य काल से चोंगुना आयु 
पुरुष सहन ही भोगता है । ओर विशेष सावधानी से तो 
चोगुनी ४ भी कहीं बढकर भोगसकता है। श्रीस्वामीजी 
महाराज ने उपनिषद्‌ का प्रमाण देकर ब्रह्मचय के तीन भेद 
दिखाएं हैं. प्रपम, मध्यम ओर उत्तप। उत्तम ब्रह्मचय ४८ वर्ष 
का कहकर उसके विषय में यह बतकछाया हे “जो भाचाये 
ओर माता पिता अपने रन्‍्तानों को प्रथमवय में विद्या ओर 
गुण ग्रहण के छिए तपस्‍त्री करें और उसी का उपदेश करें, 
ओर मे सन्‍्तान आप ही आप अखंण्डित ब्रह्मचये सेवन से 
तीसरे उन्तम प्र्मव॒य का सबन करके पृर्ण अर्थाव चार मा 
बर्ष पर्यन्द आयु का बढावें, पैसे तुम भी बढाओ, क्योंकि जो 
मनुष्य ब्रह्मचये को प्राप्त हकर छोप नहीं करत, बे सब प्रकार 
के गोगों स रइत होकर धर्म, अथे. काम ओर पोक्ष को 
प्राप्त होते ६ ” 

यह भी याद रक्‍खो, कि ब्रह्मचय भ निरी आयु ही नहीं 
बढती, आपतु बल, पराक्रम, स्मृति बुद्धि पेय उत्साह इत्यादे 
सब मद्गुण बढ़ते हैं, शरीर नीरोग ओर फुर्तोल्ा रहता है, 
बढ़ २ कामों के छिए सदा उमंग उठते हैं, ओर उनके पूरा 
करने का प्रनमें माहस उत्पन्न होता हें, आर यह याद रक्खो, 
कि ब्रह्मचारी उनका आसानी से पूरा भी करसकता है । यदि 
तुप ब्रह्मचारी रहकर अपनी उम्रेगों को पूरा करने का दृढ़ 
निश्चय करो, तो तुम निःसंदेह जगत में बहुत बड़ा काम 
करसकते हो । पहापुरुष ओर सावारण पुरुष में इतना हो भेद 


५ 0. ओऔ 
डे 


है, कि £ एक मनुष्य में रशभाकांक्षाएं तो उत्पल्त होती हें, 
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जो उनको पूरा करने की घुन में आगे ही आगे बढ़ता है, 
पीछे नहीं हटता, वह पहापुरुष बनजाता है, जो पीछे हटआता 
है, वह साधारण कहलाता है । 

श्रक्मचय का बल इगीर ओर हृदय दोनों को पूरा 
एलवान बनाता है, भीष्म अपनी सारी आयु बह्मचारी रहा, वह 
इतना बलवान था, कि उसकी ह॒द्धावस्था में भो सुद्ध के अन्दर 
बढ २ शू'वीर भी उप्ने थर २ कांपन थे | वे रणभूमभि में उस 
समय गिरे, जब्र उनका सारा शरीर बाणें से छि4द गया। ओर 
चपत्कार यह है, कि उसी वाणशय्या पर लेटे हुए ने युर्धिप्निर 
को बडी शान्ति के साथ घम के गम्भीर ठक्तत समझ ए ।जो 
महाभारत के शान्तिपव में वर्णन किय गए हैं। कहां दारीर पर 
चुभे हुए बाणों की चारपाई पर छटे हुए होना, ओर कहां 
शान्ति धरम का उपदेश । पर यह सब हृदय का बछ हें, 
अखण्हित ब्रह्मचथ का प्रताप ह । 


बरह्मचये को पूरा कगन के लिए ही ब्रह्मचप आश्रम 
नियत किया गया है। यह सबसे पहछा आश्रम है । मानों 
यह दूसरे आश्रमों के लिए तय्यारी का आश्रम है । शाख्र१- 
यांदा के अनुसार कोई भी पुष्ठप किसी दूसरे आश्रम पे परदेद्ा 
कर नहीं सकता, जबतक वह ब्रह्मचर्याश्नषप को पूरा न करले। 
बानप्रस्थ वा सन्‍्यासी चाहे कोई बने जा न बन, ग्रृहस्थ भी 
चाहे कोई बने वा न बने, यह होसकता ४, पर शासत्र के अनु- 
सार यह नहीं होसमकवता, कि कोई ब्रह्मचारी न बने । अब भी 
हमारी जाति इसको जातीय नियम बनादे, जेसा कि पढ़के था, 
तो निःमंदेह हमारी जाति अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर 
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प्राप्त, क्र. गी, इसकी सारी ही बिगढ़ी बात फिर घुधर जाएगी । 
नवयुवक विद्यार्थियों को चाहिये, कि ने स्वयं ब्रह्मचय का 
पूणतया पाछन करें। यादे व अवना ओर अपनी जाते का 
कल्याण चाहते हैं, तो न किसी प्रठोभन से, न कामना से 
ब्रह्मचय का त्याग करें। 


पिता जब पुन्न को त्रह्मचारी बनाकर विद्या पढ़न के लिए 
विद्यालय में भेजने लगता है, तो उपर समय वह जो उपदेशा 
देता है, उनमें एक यह वचन भी ४--- 

० फू ७ हैं ० # 

वीये शरीर सरक्ष्योष्चरेताः सतत भव । 

वीय की शरीर में रक्षा करके ऊध्बरता हो॥ ऊभ्वरेता 
का अथ है, जिसका वीये ऊपर को जाए। यह. बात इस प्रकार 
होती है, कि मनुष्य जो आहार खाता है, पहले उसके, सार 
का रुधिर बनता है, फिर उस रुघिर में भे अपन २ अशों पे 
हड्डी चर्बी वीय आदि थातें बनती हैं । जब बीये अपने परिमाण 
में बन चुकता है, तो फिर यादे बढ़ शरीर के अन्दर संरक्षित 
ग्हे, तो ओर जितना अश रुघिर में बीये का होता है, बह 
शरीर में कान्ति, बल, ओजस, ओर दृढता को बढ़ाता है, ओर 
परितिष्क में ऊपर चढ़कर मेधा को वढाता है । विद्यार्थी के 
लिए यही सबतों अनमोल रत्न हैं । अतएवं पिता अपना संकोच 
छोड़ खुल धाब्दों में उसको आज्ञा देता हैं, कि सदा ऊध्बरेता 
दी, स्तरप्न में भी तेरा तेज कभी नौचे न गिरने पाए । यह तभी 
होसकता है, कि जब कभी किसी प्रकार की काई कुचब्टा न 
करे, यहाँ तक, कि विषयों का ध्यान भी मन में न लाए। 
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विद्यार्थी सभी चाहते हैं, कि उनकी मेधा बढ़े, पढा हुआ पाठ 
याद रहे, मूले नहीं, ताकि परीक्षा में सभी प्रश्नों के यथार्थ 
उधर लिखसक, इपके लिए परीक्षा के दिनों में तो वैद्यों के 
स्मृति वषेक योग ( नुसखे ) भी पर्तने छगते हैं। पर याद 
रक्‍्खो, ऊर्ध्वरता होना लाखों योगों का एक योग है, यही 
प्रधाजननक सचा योग है | इसी लिए ऋषियों ने ब्रह्मचय की 
विशधाध्ययन का प्रमावश्यक अग रक्खा है। यहां तेक, कि 
जो छोग ब्रह्मचये धारण करके विंद्याध्ययन करने के पीछे 
ग्ृहस्थी बन चुके होते थे, वे भी यदि फिर किसी विद्या को 
पढ़ना चाहते थे, तो फिर श्रह्मरय धारण करते थे । प्रश्न 
इपनिषद्‌ के आदि में छः वेदवेत्षा ब्राह्मणों का वर्णन है, भो 
परत्रक्ष को साक्षाव करने के छिए पिप्पछाद ऋषि के पाम 
पहुँचे थ । ये ब्र।द्मण यद्यापे ब्रक्षचय को समापक्ष कर चुके थ, 
तोभी ऋषि ने उनसे कहा "पहले बरस भर ब्रह्मच्य के साथ 
यहाँ रही, तब अपनी रुचि अनुसार प्रश्न पूछा” सा विद्या के 
लिए इतने उपयोगी ब्रह्मचयय का विद्यार्थियां को हृढता के 
साथ पालन करना चाहिये । 


ब्रद्मवर्यंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षाते । 
आ।चार्यो ब्रह्मचर्यंग बह्मचारिणभिच्छते ॥ 
( अथ-१९६५।१७ ) 


बरह्मचये से ओर तप से राजा राष्ट्र की सत्र प्रभार से 
रक्षा को. अवचाय॑ बद्मचथे से अद्म वारी को इच्छा करे । 
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ब्रह्मचर्येणतपसा देवामृत्युमुपाप्तत (भय ११ ।५।१९) 
ब्रह्मचर्य और तपमे विद्वान मृत्युकी जीतलेते हैं । 


ब्रह्मचय कन्वाओं के लिए भी ऐसा ही आवश्यक है, 
लेसा पुरुषों के लिए--- क्‍ 
आकर रे + गे 
ब्रद्ववनयंण कन्या खुवान विन्दत पतिस्‌ (भ५० ११५१८) 
प्रह्मचय से कन्या युवा पति को प्राप्त हो । 


गृहाश्रम 
दुमरा आश्रप गहईस्थ्यश्रम वा शहाभश्रम हैं | जब पुरुष 
न्यून से न्‍्यून २८ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर विद्या समाप्त करके 
ओर शरीर मे भी हुए पुष्ठ बलवान ओर नीरोग हो, तव वह 
बरसे ही गुणों वाली युवति कन्या के साथ विवाह करके 
ग्रहाअ्रप में प्रवेश करे । बह्मचय को पूर्ण किये बिना वा 
शरीर को ह्टपुष्ठ ओर नीगेग इनाए बिना किसी के भी 
गहाश्रप में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है । क्योंकि ईश्वराज्ञा 
यह है, कि ग्रडाअ्रम थे तभी प्रवेश करो, जब पहले ग्ृहस्थों 

को तुम यह सच्चा अश्वासन देसको-- 
गृहा मा बिभीत मावेपध्वमुर्ज विश्रतए मास । 
ऊर्म बिश्रद्धः समनाः सुमेघा ग्रहानमि मनसा- 

मोदमानः ( यज्ञु०३ | ४१ ) 

हे ग्रहस्थों ! मत ढगे मत कांपो में पराक्रमशील होकर 
विधाल हृदय होकर, भेघा से सम्पत्॑त होकर, घन 4 प्रसन्न 
होता हुआ तुप में प्रवेश करता हूं, जो कि पराक्रम शीलगृहस्थ हो। 
ग्रहाअ्रम के सुख का सारा निर्भर पति ओर परनी के 
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परस्पर अद्वितीय पेम पर हैं। अतएत्र उन दोनों के डिए यह 
प्रार्थना की जाती ह--- 


इहे माविन्द्र सन॒द चकऋ्रवाकेव दम्पती । 
प्रजयेनों स्वस्तकों विश्वमायु व्यइनुताम ॥ 


है इन्द्र इन दोनों पति पत्नी को इस लोक में चकवा चकवी 
के सामन एक दूसरे की ओर प्र, इन दोनों को ( पुत्र 
पोतों से ) फछा, ओर ये दोनों कल्याण युक्त हो कर पूर्ण 
आयु को भोगे (अथाव दोनों में प्रेम बन्चन ऐसा होना चाहिये, 
जैस चकवी ओर चकवे में होता है ) । 
संतुष्टा भायया भतों भत्री भार्या तथेव चे । 
यम्मिश्नेव कुछ नित्य कल्याणं तत्र वे घ्रवम ॥ 
' मनु० ३। ६० ) 
जि। कुछ # में स्त्री से भा ओर भता से स्त्री मद! 
प्रसन्न है, वहाँ कल्याण अटल है । 
आत्पसंगन रखने वाली सनन्‍्तान उन्हीं कुलों में उत्पन्न 


५ ४९%. पके 


होती हैं, जहां स्त्रिपों का समान होता है । ओर जहां स्त्री का 


अपने पति स, सास ससुर ननद ओर देवरों से अपमान होता 
हता हैं, वहां आत्म संभान रखने वाली, माता पिता में भक्ति 
बाली तथा अन्य उच्च गुणों बाली संढान ही ही नहीं सकती। 


अतएब परमात्मा आज्ञा देत हैं--- 


नरक या. -2->त--ाओमलनक शाममनन्‍क, 
नानक.» “अं प-+ . फोकिमक-ककपही 3. ८--पम७>कम्माकन-, 


# कुल कदने स यह अभिप्राय दे, कि न केयल पति पत्नी 
दी, किन्तु पुत्र पोत्रादे लभी फरयाण भागी होते दे । 


++-सथनापकीनकन-. पकककन- 
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सग्रानज्ञी धशुरे यव सम्राज्ञी ध्श्रवां भव । 
ननान्दरि सग्राज्ञी भव सग्राज्ञी अधिदेवष ॥ 
( कु १०। ८८५८ ै। ४ ) 


( है बधु | ) महारानां सघुर के निकट हां, महारानी साप्त 
के निकट हो, महा रानी ननद के निकट ओर महारती देवरों 
के निकट हो । 


महारानी कहने का यह तात्पयय है, कि न सास ने सपुर 

न ननद न देवर कोई भी उस का अपपान न करे, कोई भी 
उस के अ.तकारों को न दबाए, सब उत की मानप्रयोदा को 
स्थर रक्ख, इस का बहुत है बड़ा उत्ततव फूछ होने वाक्धा 
सनन्‍तान पर हागा। जता के का हं॑| 

पितृ भिश्रोतृभिश्वेताः पतिमिदेवरे स्तथा । 
पूज्या भ्रषायितव्याइव बहुकस्याणमीप्सुभिः ।५५ 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्‍्तु न पज्यन्त सवोस्तत्रा फ्लाः क्रिया: ।५६। 
शोचन्ति जामया यत्र विनः्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेता वधते ताद्धि सवेदा ।५७। 
जामयो याने गेहाने शपन्त्यप्रातप्रांजताः । 
तानि रृत्याहतानीव विनश्पान्त समन्ततः ।५८। 
तस्मादेताः सदा पूज्या भुषणान्छादनाशनः । 
मृतिकमिनरे नित्यं सत्कारेषूत्सवेषृत ।५९। 


गुहाअप १४३ 


पिता, भाई, पति ओर देवर जो अपने कुछ का बहुत 
कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिये, कि स्त्रियों ( कन्या, बहिन 
पत्नी और भाजाई ) का आदर करें, ओर उन को भूषित 
कर ( उत्तम वस्त्र आभूषण देवें )। ५५ । जिस कुछ पें रित्रयों 
का आदर सत्कार होता है, वहाँ देवता आनन्द मनाते हैं 
( दिव्य गुण, दिव्यमोंग आर दिव्य मनन्‍्तान होते हैं) ओर 
जहाँ इन का अपमान हाता ह, वहां सारे काय निष्फकछ जाते 
हैं। ५६। जिम कुल में स्त्रियां ( अपमान से वापतियों के दृष्ट 
व्यवहार से ) शोकातुर रहती हैं, वह कुछ शीघ्र नाश को प्राप्त 
होता हे, ओर जहां ये प्रसन्न रहती हैं, वह कुछ पमदा बढ़ता 
है। ५७। अपमानित हुई स्त्रियें जिन घरों को शाप देती हैं, 
वे मदारी के खेल की भांति चारों ओर से मिट जाते हैं। ५८। 
अतएब वेदाकी ट॒द्धि चाहने वाल पुरुषों को योग्य ह, कि प्वों । 
उत्सवों में भूषण वस्त्र ओर भोजन से सदा इन का सत्कार करें । 
इस प्रकार ग्रहश्रम में रहते हुए स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम 
पूरक ग्रहाअ्रम के सुख एश्वर्य को बढावें, एक दूसरे से वियुक्त 
हकर न रहें, ओर घर में पुत्र पोतों के साथ ऐसा आनन्दमय 
जीवन थवितावे, जेसा के बच्चों के लिये खेल कूद में बीतता है। 
अतएव पति पत्नी के आश्षीर्वाद में कहा हे-- 
० “७ अर 6 जे 
इंहेव स्तू मावियार्ट विश्वमायुव्यश्नुतम । 
अर बस हा फरक ् .. 'अ 
क्रीडन्तो पुत्रे नंप्तृभिमोदमानों स्व ग्रह 
( ऋग्‌ १०।८५।४० ) 
यहां द्वी रहो, वियुक्त मत होवो, अप्ने घर में पुत्र पोतों 
के साथ आनन्द मनाते हुए खेलते हुए पूर्ण आयु को भोगों । 


१४४ बमे-किक्षक 


पर यह याद रखना चाहिये, कि पुत्र पोतों के होने पर 
घर तथी स्वर्गंधाम बना रहता है, जब सन्‍्तान भी आज्ञा कारी 
हों, और भाई बहिनों का परस्पर भेष हो, जैसा कि वेद को 
आज्ञा है नि्विशिनििल 
सहृदय सामनस्थमावद्रष क्ृणाम वर । 
अन्योधन्यममि हयत वत्से जातमिवाध्न्या ।१। 
( अथवंबेद सृक्त १० ) 
( परमात्मा आड्डा देते हैं, ह ग्रहस्था !) में तुम्हारा 
कतेव्य यह नियत करता हूं, कि तुम्हारा हृदय विद्ञाल हो, मन 
मिले हुए हाँ, ओर द्रष का तुम में नाम न हो । तुम एक दूभरे 
को इस तरह प्रेप करो, भेसे गो सजाए बछड़े को प्यर करती है। 
अनुब्रतः पितुः पुत्रों मात्रा मवतु समनाः । 
जाया पत्ये मधुमती वाचे वदतु शन्तिवास ।२। 
पुत्र पिता का जाज्ञा कारी डो, माता के साथ एक मन 
बाला हो, वन्नी अपने पति के छिय ए 4 बाणी बाले, जो शहद 
से भरी हुई हो आर शान्ति मे परिपूर्ण हो । 
मा भ्राता आ,॥रातर द्विक्षन्मा स्वसार मुतस्रसा । 
सम्पञ्चः सनत्रता भृत्वा वाच वदत अद्रया । ३ । 
भाई भाई से द्वेष न करे, बहिन बहिन से द्वंव न करे एक दूसरे 
के अनुकूल कर्मों वाछे होकर, कल्याण लानेवाढी वाणी के साथ 
परस्पर बात चींत करो । 
येन देवा न वियन्ति नोच विद्धिपतेभिथः । 
तत्कूएमा (ण+मो) बह्म वा गे संज्ञान पूरुषेम्यः ।४। 


गृहाश्रप १४५७ 


जिस थ दिद्टानों में कभी फूट नहीं पढ़ती, कभी आपस 
में द्रंप नहीं होता, इस वेद को तुम्हारे घरों में स्थापन करने 
की आज्ञा देता हूं, ताकि सभी पुरुषों के लिए चिताव 
नी रहई। 
ज्यायस्वन्त रिचत्तिनों मा वियीष्ट संगधयन्तः 
सधुराश्थरन्तः । अन्यो अन्यस्मे वर्गु वदनन्‍्त एत 
सप्रीचीनानवः सं मनसस्कृणोमि ।५। 
बह बनों, समझ्ददार बना, जुदा २ मत हो जाओ, मिल 
कर एक जुए को इठा कर बढत चढ़ा, यहां तक, कि घपिद्धि 
प्राप्त करछों, एक दूसरे के लिए प्रिय वचन बोलछत हुए आओ 
( प्रेरी ओर झुदो ) में तुम्हें साथ चलने बाढे ओर समान 
मन बाले बनाडगा। है 
समानी प्रपा सह वो अन्नभागः समाने योक्तके 
सह वो युनज्मि । सम्यठ्चो5।मं सपयतारानाभि 


मिवा$भितः ।६। 
तुम्हारी भपा ( पीने का स्थान ) एक हो, तुम्दारा अम्न 

भाग इकट्ठा हो ( एक दूसरे के प्रेम में भर हुए इकड्े मिलकर 
खाओ पियो ) में तुप को एक जुए में इकठहे जोड़ता हूं, तुम 
सब मिल कर आप्रे का सेवन करो, # जेसे अरे रथकी नाभि 
के चारों ओर होते हैं । 

क मिल कर अग्निहात्र करो तुम्हारे सब के अन्दर पक 
आगरसी जलती दो, युझा हुआ जीवन न हो, फिम्तु जाज्यव्यमान 
अीथन द्वो. या प्रकाश तुम्दारी गति का केम्द्र दो | 


१४६ शम्भ- शिक्षक 


सप्रीचीनाव वः संमनस स्कृणोम्येक श्रुष्टीन्‌ 

संबनेन सर्वान । देवा इवामृत रक्षमाणाःसाय प्रातः 
सोमनसो वो अस्तु /७। 

प्रेरी आज्ञा हे, तुम सब एक दूधरे के साथी बनो, तुम्हारा 
नेता एक हो, ओर तुम्हारे मन भिल हुए हों, तुम वश करने वाले 
प्रेप से भरे रहा, देवताओं के सपान अप्नत की उक्षा करों, 
साय प्रातः तुम्दारा सोमनस्थ ( मनका भाव एक दूधर के 
अब्युकूल ) हो । 

जिन सदग्रहस्थ। के घरा भें इस प्रकार सब आपसप्त के धम- 
बन्धन मे बन्धं हुए, एक दसरे के साथी ओर एक नेता बाड़ 
होते हैं, वे बर इस लोक में स्वर्गंधाम हैं । 

ग्हस्थ के नित्य कतव्ये जो ब5चमहायज्ञ हैं, इन का 
बणेन आगे आएगा, वे पश्च मदायज्ञ और जो सृहस्थ के दूर 
नित्य नेमित्तिक कर्म हैं, उन पर चलन वाला ग्रहस्थ लोक पर- 
छोक को जीत लेता है । आज कक के साधु, जो ग्रदस्थाअ्रप 
की निन्‍दा करत ओर गृहरथों को वराग्य सिखलाते रहते हैं 
वे शास्त्र के विरुद्ध उपदेश देते हैं, शास्त्र में ग्रहाश्रप की 
बढ़ी प्रतिष्ठा है । 


यथा वाझुं समाश्रित्य वतन्ते सब जन्तवः । 

तथा ग्रृहस्थमाश्रित्य वर्तेन्त सर्व आश्रमाः।७७। 
यस्मात्‌ अयो प्याश्रमिणों ज्ञाननान्व चान्वह । 
महस्थनेव धायन्ते तस्माज्ज्येष्ठा श्रमोग्ृद्दी ।७4। 


वानप्रस्ष १४9 
स संधायें: प्रयलेन म्वग मक्षयमिच्छता । 


के. #.0 


सुखं वेहच्छता निर्त्य योधधायों दुबंलेन्द्रियें: ।७९। 
( प्रत्ु ३ | 99-9९ ) 
जैन सत्र प्रणघारी वायु का सहारा छेकरे जीते हैं. वेसे 
सब आश्रम ग्रहस्थ का सहारा छेकर जीते हैं। ७9 । नस 
कारण तीनों आश्रमी ज्ञान दान ओर अन्न दान द्वारा मृइस्थ 
से ही बारण किये जाते हैं, इस कारण गृहस्थ आश्रम मब मे 
बढ़ कर ३! 9८ | जो मरने के पीछे भवेनाशी सुख चाहता 
हैं, आर छोक में सदा सूख चाहता ९, उसे चाहिये, कि साव- 
बानता के साथ गृहाभ्रप को धारण करे, जोक उन से धारण 
नहीं किया भासकता, जिन की शक्तियां दु्बल हैं । ७९ । 


वानभस्थ 


मूहम्य के पीछे तीसरा आश्रप कैनपिस्थ है, श्रह्मचय में बल 
बुद्धि की हाद्धि को, गद्ाश्रप में धर्म अथ काम का सेवन किया। 
अब शघ आयु माक्ष की प्राप्त में छगा देनी चाहिये | उस्त 
के लिए दो आश्रम नियत किय हैं, एक वानपरथ, दूसरा संन्यास । 
बानप्रस्थ मोक्नकी तय्यारी का आश्रम है। ओर संन्यास जीव- 
न्मुक्त हा कर जगत के कल्याण साधने के लिए है। वानपस्थ 
चन में रह कह घन जन आाद $ मोह की बासनाओं के 
मिटाए ओर परमात्मा को साक्षाव्‌ करे | 


ग़हस्थस्तु यदा पर्यद बालि पलितमात्मनः । 
अपत्यम्यव चापत्य तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ।२। 


१ इंट बम्भ- शिक्षक 


संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वे चेव परिच्छदम । 
पुत्रेषु भाया निक्षिप्प १न॑ गच्छेत सहेव वा ।३। 
( मनु ६ ) 

ग्ृहस्थ जब अपनी त्वचा ढीली, बाऊक श्बेत, ओर सन्‍्तान 
की सन्तान देखल, तब बन का आश्रय के। २। ग्राप का सब 
आहार ( गेहूं, चावछ आदि ) ओर सारा सापान ( गो घोड़ा 
दशब्या आदि ) त्याग कर, स्त्री को पुत्रों के पास्त छोड़ वा 
साथ ( जाना चाहे, तो साथ ) ई। ( लकर ) बन को जाए ।२। 
उस के थर्भ ये हें । 
यदभध्ष्यस्यात्‌ ततो दद्याद दाल भिक्षां च शक्तितः । 
अम्मुल फल भिक्षाभिरचेयेदा श्रमागतान्‌ ॥७॥ 
स्वाध्यांय नित्ययुक्तः स्याद दान्तों मेत्रः समाहितः । 

;ा 47 ६ ल्‍ 

दाता नित्यमनादाता संवभूतानुकम्पकः ।<। (पनु९) 

जा उमका भक्ष्प हो, उसमें मे यथा शक्ति बलि ओर भिक्षा 
देवे, आर जो कोई अपने आश्रय में आवे, उनको जकू मूछफलों 
की भिक्षा में पूजन । ७ । स्वाध्याय में सदा लगा गहं, अपने 
आप को बस में सके, सत्र से मेत्री का बतोब करे, एकाग्रमन 
हो, सदा देना चाहे, छेना कभी न चाहे, सब नींवों पर दया 
करने वाला हो | 

बन में जाने मे तात्पर्य एकान्त सेवन से है, सो आज कल 
जब कि वेसे बन ही नहीं रहे, जहाँ रहकर पुरुष फल मूल पर 
ही निवाह कर सके, तो घर के काम काश की सपता छोड़ 


मन्याध १४९ 


एकान्त वास को ही वानप्रस्थ समझना चाहिये, किन्तु स्वाध्याय 
आदि मुख्य धर्मों को यथावत्‌ अनुष्ठान करें । 


सेन्यास 


जब इमप्रकार एकान्त वास से उसका हृदय मोह 
बापनाओं से स्था मुक्त होजाए, ओर परपात्पा को 
साक्षाव करले, तब चोथे संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। 
सेन्याप का अथे $ त्थाग, त्यागी ही संन्यासी है । 
जिसका पन इतना ऊेवचा होंगया हे, कि न उसको घन 
से प्रेम है, न पुत्रों में मोह हैं ओर न छोक में वाह २ 
की इच्छा है, किन्तु सब से बपरवाह होकर, अपने आप में 
पस्त रहकर जगत में धर्म भ्चार के लिए सदा घूमता रहता है, 
वड़ी सच्चा लेन्‍्यासी है, जैसा कि कहा है-- 


पुत्रेषणायारत॒वित्तेषणायाइच लोकेणायाश्च 
व्युत्थायाथमिक्षाचर्य चरन्ति (शत० १४।५।२।१) 


पुत्रेपणा, विचेषणा ओर कछक्ोकेषणा से ऊंचे उठकर 
भिक्षा से निवाह करते हुए घूपते हैं| सन्‍्यासी को परिव्राजक 
भी इसी लिए कहते हैं, कि वह सदा घूपकर धर्प का प्रचार 
बिक." 
करता है । 


यह क्रप से संन्यास का विधान है, पर लिस को तीज 
वैराग्य हो, उसका बानप्रस्थ किय बिना सीधा सृहाभ्रम से ही 
वा ग्रहस्थ भी ।क्रेय बिना सीधा ब्रह्मचय!श्रपर से ही संम्बास 
लेने का आधिकार है | 


१५० ु भम्प- शिक्षक 


यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजः द्वनादा ग- 


हाद्वा बह्यचयोदेव प्रत्रजेत्‌ । 

जिस दिन वराग्य प्राप्त हो, उसी दिन संन्यास ग्रहण 
करलेवे, बन से, वा घर से अशव! ब्रह्मचय से ही सेन्याप्त 
ग्रहण करलेव । 

इस प्रकार चारों आश्रमों म॑ं वास कर मनुष्यलोक के 
मुख भोगकर अन्त में मोक्ष पाजाता हैं । 


सस्कर क्या हैं 
( कम ओर उसका फूल ) 


च्छ 


यह सारा विश्व दिन राय कम में छगा रहता है । इस 
कर का हीं यह फल है, हि इस में जीवन है, सीन्‍्द्रयर्य है ओर 
प्रकाश हैं। यादें इस में कप न हाता, तो न इस में जीवन होता, 
न सोन्दय्य होता, तल प्रकाश होता । त कुछ भोग्य होता, न 
कोई भोक्ता होता | आर गसादि आदि में ही कभे न होता, तो 
यह विश्व उत्पन्न ही न होता । अतएव कम्मंही इस जगत की 
सारी महिमा का हेतु ह । 

वेद का उपदेश ! 


जब इस जगत पं कम ही के हा रहा है, तो यहा वहीं 
महान हो सकता दे जो कम में महान हो । अतएव भगवान 
बंद का उपदेश ह--- 
कुवेश्नेवेह कर्माण जिजीतिषेच्छतकसमाः । 
( यजुबंद ४०-२ ) 
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( है मनुष्य | ) कमों को करता हुआ ही यहां मो वर्ष 
भीने की इच्छा कर । 
हू ञ 
फम के चार भद | 
कम चार प्रकार का होता है उत्पत्ति, आपने, संस्कार 


के न. 


ओर विकार । 
उत्पत्ति कमे-स्तपन्न करना वा बनाना जसे अनाज 
का उत्पन्न करना ओर बत । का बनाना ! 
आप कमे-#प्त करना, जमे खान में से णुवर्णादि 
धातुओं को निकालना । 
विकार कमें- 3कार के दो भेद हैं, रुपान्तर करण 
ओर विमाश । 
रूपान्तर कण-दृ#र रूप में बदल देना जैसे दूध को 
दही के रूप में वा छा्ठे को शस्त्र अख्र आर यन्त्रों के रूप में, 
विनाश-?:०/।५४८ जम लकड़ी को जला देना । 
संस्कार करम्े-किसी विद्यमान वस्तु को उत्तम बसाना 
उसका संस्कार कहलाता है #। ॒ 
मस्कार कम दो प्रकार भे होता 6, जमाकि श्री शकरा- 
चाय्थे लिखते हैं। । 
संस्कारोहि गुणाधानेन वा स्थाद दोषापनयन वा । 


मोट--जिसका संस्कार किया जाय उसे ससस्‍्काये कहते 
हैं, और करने दाल को सस्फत्ता ॥ 


१५३ बस्मे-शिक्ष क 
अथ-संेस्कार गुणों के ढाछन से होता है वा दोषों के 
दूर करने से । 
गुणों का ढालना । 
जैसे तेल को फूलों की वास देकर सुगन्धित बनाना ॥ 


९. ८ सी ७ 


दोषों का हटना-जस चूने से शीश पर के मेल को दर 
करना । इन दोनों के क्रशः आधान आर शोधन नाम है। 


संस्कार की विशेष व्याख्या । 

इस तरह सेस्कार से दो छाभ होते हैं, शोधने से संस्कार््य 
के बाहरी मेल दूर होजाते हैं, ओर तरह झुद्ध  खाहिस ) बन 
जाता है। ओर आधान से उस में एक ओर नया बहू आजाता 
है। यह दोनों ही संस्कार इम अपने छोटे २ कार्यों में भी करते 
रहते हैं। खतरियें पकी हुई रोटी को तवे से उत्तर कर चुह्हे में 
सेकती हैं, इससे उम्र पर कुछ भस्म छग जाती है, फिर वह रोशे 
को वस्धी मे पोंछकर थी से चुपड़ देती हैं । पोंछने से उसका 
शोधन करती हैं ओर चुपढ़ने से नये गुण का आधघान । 

शोधन से तो उसका बाहर से आया दोष दूर होता है, 
ओर अब वह शुद्ध हुई रोटी अपना पूरा बढ देती है । और 
आधान से उसकी धाक्ति ओर भी बढ़ जाती है । चुपड़ी रोटी 
अनचुपड़ी से अधिक बुद्धि ओर अधिक पराक्रम देती है । इसी 
तरह पानी का अके खींचने से पानी में मिले हुए बाहर के दोष 
सबंथा दूर होजाते हैं। ओरं अक खींचा हुआ पानी दूसरे पानी 
को अपेक्षा कई गुणा अधिक वर बुद्धि ओर पराक्रम का देने 


कन 
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वाला बन जाता है। यह उसका शोधन संस्कार है। पर जब 
उस में गुछाव के फूल दाककर अके खींचा जाता है, तो उस में 
एक नया गुण आजाता है ओर अब वह 'नेरे अर्क से भी 
अधिक गुणकारी बन जाता है । वेद्य छोग उसको अन्दर की 
जमी हुई म्ों का उखाड़ने के लिये बतेते हैं ॥ 
सस्कार की व्यापकता । 

गस्कार कम ऐसा व्यापक हे कि हम अपने रहने के स्थान 
का, अपने पहिनने के कपड़ों का, अपने बतेने के बतनों ओर 
दूसरे साथान का, अपने खाने पीने की वस्तुओं का और अपने 
पालत सारे पशुओं का संस्कार करते हैं । जिस पुरुष के पास 
जितनी संस्कृत वस्तु हैं, उतना ही वह सभ्य है, जितनी 
असंस्कृत हैं, उतना ही वह जड़ली है ॥ 


मनुष्य के लिय संस्कार की अवश्यकृता । 


जिस तरह ओर सब वस्तुओं का संस्क्रार होत' है, ओर 
संस्कार से ही उनका मूल्य ओर आदर बढ़ जाता है, इसी तरह 
पनुष्य का भी संस्कार होता है । संस्कार से ही उसका भी 
मूल्य ओर आदर बढ़ता है । 


मनुष्य में संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव 

संस्कार का इतना बढ़ा प्रभाव होता ह कि एक ही जाति 
का फर्क, जब उसके बाज पर संस्कार किया जाता है, तो वह 
अ .... जाते के दूसरे फलों से रंग में आकार में स्वाद में कई 
गुणा बढ़ जाता है। इसी तरह पशुओं के सूल्य में भी बहुत 


बढ़ा अन्तर आजाता हैं। पर मनुष्य में तो संस्कार का इतना 


श ध्द्‌ है बम्में-दिाक्षक 


बढ़ा प्रभाव होता है कि जहां एक पुरुष १०) में भी महंगा 
जचता है, वहां दूसरा करोड़ों स भी नहीं पिता है । और 
एक इतना महान्‌ होजाता है कि उसका सूल्य डाछा जा ही 
नहीं सक्ता, यह सब संस्कारों का प्रभाव होता है, नहीं तो 
मलुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं ॥ 
मनुष्य के लिये संस्कारों का नियत करना । 

ऋषियां न जब इस बात को देखा. कि हरएक प्राणी 
और प्राणी मस्कारों के होने से वहुमूल्य बन जाता है, और 
मनुष्य में तो उसका सब से विलक्षण फल होता है, ता उन्होंने 
मंनुँष्य के जीवन को पूण शाक्तिमान बनाने के लिये संस्कार 
नियत किये | ओर मनुष्य को महान बनाने के लिये जहां तक 
संस्कार से सहायता ढी जा सकती थी. छी । अतएवं न केवल 
उत्पन्न हुए पीछे मनुष्य का संस्कार नियत किया, किन्तु उससे 
पूव माता के गर्भ में ओर उससे भी पुषे माता पिता के अछुग * 
देह के अन्दर रज वीये रूप में ही उनका संस्कार नियत किया । 
जिप्से कि पथम तो उसकी उत्पात्त दी असाधारण हो ओर 
फिर उप्त असाधारण पुरुष को फिर नये संस्कारों से ओर भी 
असाधारण बना दिया जाय | ऐस संस्कारों के नियत करने में 
उन्होंने पदार्थेबिद्या के अनुसार वेद स महायता ली । अतएव 
यह संस्कार बेदिक संस्कार कहकाते हैं ॥ 


नियत वोदिक संस्कारों का फल । 
पूर्व किख आये हैं, कि संस्कार का फल संस्कार में से 
दोष हटाकर उसको शुद्ध करने ओर उसमे नये गुणों के उत्पन्न 
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करने से उसकी शक्ति को बढ़ाना है, यही फल इन नियत 
संस्कारों से मनुष्य के लिये अभिप्रेत है ॥ भेसा कि भगवान 
मनुलिखत हैं-- 

वादिकेः कमीभेःपुण्योनिषकादि द्विजन्मनास्‌ । 
कायेः शरीर संस्कारःपावनः प्रेत्य चेह च ॥ २६ ॥ 
गांभहोमिजांतकम चोड़मो5जीनिवन्धन! । 


आज 6 


बादक गाभक चना द्वजानामपम्रज्यत ॥ २७ ॥ 


. मनुस्मति अध्याय २ 

वदिक पत्रिन्न कर्पों भे द्विजातियों का गर्भाधानादि शरीर 
मेस्कार करना चाहिये, जो इस लोक और परछोक में पवित्र 
करने वाला ४ ॥ २६ ॥ गभे सम्बन्धी (अथोव गर्भाषान पुमबन 
ओर सीमन्तोन्नयन सम्बन्धी) होमों से ओर जातकर्म चूड़ाकर्म 
ओर उपनयन से द्विज्ञों का वह दोष जो बीज वा गभ से आया 
है दूर होजाता ह ॥ २७ ॥ 

इन दोनों छोकों में से दूसरे में सस्कार की शोधनक्षाक्ति 
बतलाई है। कि मनुष्य के शरीर में जो पेतक (मोरूमी ) दोष 
आये हैं, वह दूर होजाते है । ओर पहले शोक में यह बतलाया 
है कि यद्यापे यह संस्कार शरीर के होते हैं. पर इन से शरीर भी 
ओर शरीर में रहने वाछा आत्पा भी दोनों थुद्ध होते हैं। इस हिये 
सेस्कारों की शुद्धि का फल न केवक इस छोक में, आपेतु परलोक 
में भी मिलता हे | यह इसलिये होता है, कि छारीर द्वारा भात्या 
का भी सम्कार होता है । 

मेस्कार यद्यापे दोनों प्रकार का होंता है, शोपन और 


१५ बम्मे-शिक्षक 


आधान, पर आत्पा का संस्कार केवछ शोधन ही है, आधान 
नहीं, आत्मा पें कुछ डाला नहीं जासकता, उसको शुद्ध कर दो 
उस पर जो पमेऊ छगा है, उसको धो डालो, बस इतना ही तुम्हारा 
काम है, फिर उस में बछू सब प्रकार का अपने आप इतना है, 
कि उस में बाहर से किसी बछ के डालने की आवश्यकता ही 
नहीं, और अवकाश भी नहीं । उसका बल थोड़ा इसछिये है 
कि उस पर मेल है। मैऊ को थो डालो | बल इतना है, कि उस 
का पारावार नहीं, क्योंकि वह बल के उप्र बढ़े स्लोत के साथ 
मिछा हुआ है, जो इस सारे ब्रह्माण्ड को थाप्रे हुए हैं। यह उस 
में लीन होकर उसके सारे बल को अपना बना लेता है, तब 
इसकी दाक्ति को कोन रोकप्कता है, इसी लिये संस्कार का 
काम भगवान मनु ने पवित्र कर देना वतछाया है, आगे सब 
कुछ अपने आप होजाता हैं । क्योंकि जो कुछ अपने स्वरूप से 
बढ़कर ग्रहण करना है, वह अन्तर्यापी थे ही ग्रहण करना है ॥ 

सम्कार आरम्म से समाप्ति तक यथाविधि 
पूरा किया हुआ ही पूरा फलता है । 

यह याद रक्खों कि संस्कार का पूण फल उसी समय होता 
है, जब यह पूर्ण विधि से पूर्ण भी किया जाय | कई एक अव- 
स्थाओं में लोग संस्कार के आरम्भ को ही पूरा समझ छते हैं । 
जैन वेदारम्म संस्कार वेद पढ़ने के छिये हे, अतए्व उसका 
अ.रम्भ वेदारम्म सम्बन्धी होम से होता हैं, पर समाप्ति उस 
की उस समय होती है जब पुरुष पृण विद्वाव आर बलवान हो 
जाता है। जिस के पीछे उसका समावतेन संस्कार होता है। 
ओर वह स्नातक कहलाता हैं। इतने समय तक वह शाख्रातु- 
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सार तपस्या का जीवन बिताता है। ओर विद्याधध्ययन में पूर्ण 
परिश्रम करता है। इतना काम याद॑ यथाविधि पूर्ण किया 
जाता है तो वेदारम्भ संस्कार पूर्ण होता है। और यदि वेदा- 
रम्भ संस्कार का होप करके ओर गायत्री मन्त्र का उपदेश 
करके ही छोड़ दिया जाता हे, तो वह पूरा संस्कार नहीं है। 
यही हेतु है कि छोग वेदारम्भ करते हुए भी उसके पूर्ण फल के 
भागी नहीं बनते हैं | पूर्ण फछ छेने के छिये संस्कार को 
शाखानुसार पूर्ण भी करना चाहिये ॥ 


सम्कार की इतिकतेव्यता । 


सरकार किस तरह करना चाहिये, इसके छिये आचायो ने 
जो पद्धातियां बांधी हैं, उनके अनुसार करना चाहिये । आज 
कल प्रायः लोग इसकी परवाह नहीं करते, यह उनकी बहुत 
बड़ी चुटि है । जब शाखत्र के अनुसार कर्म ही न किया गया, 
तो फिर पूरा फल मिलने की क्वोंकर आशा होसकती है | इस 
लिये संस्कार बड़ी श्रद्धा से पूर्ण हतिकतेव्यता के साथ करना 
चाहिये । किसी यन्त्र के छोटे बड़े पुरंण सब उपयोगी होते हैं 
ओर अपना २ नियत प्रयोजन रखते हैं, उनमें से हरएक पुरणे 
से जिस विधि में जो काम लेना चाहिय, उसी विधि स बही 
काम लेने से वह यन्त्र उत्तम काम करता हे । इसके विपरीत 
किसी पुरज को निकाल देने ले वा उसकी नियेत विधि के 
अनुभार काम न लेने से काम पूरा नहीं होता, वा अच्छा नहीं 
होता वा यन्त्र बिगड़ जाता है । इसी लिये किसी इञ्जन को 
चढाने के लिये कोई सुशिक्षित इम्नीनियर नियत किया जाता 


१५८ पर्म्म-शक्षक 
हैं, जो कि उसके पुरुणे के प्रयोजन को समझता हैं । हां दूसरे 
उस पर यह विश्वास करते हैं, कि इमका हरएक प्रजा जहां 
जिस रीते से रक्खा गया है, वहीं उप्ती रात से रहना चाहिय। 
ठीक इसी तरह कथेकाण्ड के यन्त्र को चलाने वाले ऋषियों ने 
हरएक कप का जो २ अड्ज जिस रीति पर जहां नियत किया 
है, उस उस रीहते पर वहीं २ पूरा होना चाहिये । जो इसको 
उलट पलट करता हे, वह यन्त्र के पुरजों को उलट पलट करने 
की तरह इपके अड़ों को उलट पलट करने से सफर नहीं 
होता है वा उलटा हानि उठाता है अतएव श्रीकृष्ण ने अं 
से कहा ह ॥| 
यः शास्त्र विधि सुत्सृज्य वतेते काम कारतः । 
नस सिद्धिमवाप्रोते न सुख न परां गतिम ॥२२॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं त कार्याकाय व्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कमे कतुमिहाहोंसे ॥२३॥ 
गीता अध्याय १६ 

अथे-जा शास्त्र की विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से 
बतेता है, वह न प्रिद्धि को प्राप्त होत! हे न सुख को न परम- 
गाते को ॥ २१ ॥ 

इसकिये काये ओर अकाय (करन और न करने योग्य) 
का व्यवस्था में शास्त्र तेरे ।छिये प्रमाण है । शास्त्र विधि से बत- 
लाया हुआ जानकर तुझे इस छोक में कर्म करना चाईये ॥ 

संस्कार कराने वाले । 


ण्फू. सर, 


ग्ृघ्न सूत्रों के अनुसार कई संस्कारों में तो यनथान आपदी 


सेस्कार क्‍या है १५९ 


मारा कृत्य करता ह। ओर आपही प्रन्‍्त्र पढ़ता है, ब्रह्मा 
दक्षिण की ओर बेठा हुआ उप सारे कम पर दृष्टि रखता है, 
ओर मन से मन्त्रोक्त देवता ओर उससे फल प्राप्ति का चिन्तन 
करता है । ओर कई संभ्कारों में ब्रह्मा के साथ यज्ञमान को 
कर्म कराने वाछा एक दूसरा आचार्य होता है। आचाये और 
ब्रह्मा तो पृण विद्वान ओर धर्भात्मा होने ही चाहिये, इस में 
कोई सन्देह नहीं | पर ग्रह्ममृत्रों क अनुसार यजमान भी विद्वान 
होना चाहिये। जो इति कर्तेव्यता को समझता हो, ओर वेदबेत्ता 
हो । इसलिये ही सूत्र ग्रन्थ पद लिखें तीनों वर्णों को ही संस्कारों 
में अधिकार देत ऐं, पर श्रीस्वामी जी महाराजा संस्कारविधि 
में ऋत्विनों के विपय में यह छिखते हैं ॥ 

ऋतिजों का लक्षण-भच्छे विद्वान धार्मिक, जिते- 
न्द्रिय कम करने में कुशछ, निर्कोंग परोपकारी दुव्यंसनों से 
रहित, कुलीन, सुशीक, वेदिक मत बारे वदवित्‌ एक दो अथवा 
चार (ऋत्विर्ओो) का वरण करें । जो एक हो, उसका पुरोहित, 
और जो दो हों तो ऋतिक, पुराधित, ओर तीन हों तो ऋत्विक, 
पुरोहित ओर अध्यक्ष, ओर जो चार हों, तो होता अध्वयु उद्गावा 
और बह्मा (नाम हैं) इनका आसन वेदी के चारों ओर-अर्थाव 
होता का वदी स पश्चिम आसन पूर्व मुख, अध्वर्यु का उत्तर 
आसन दक्षिण मुख, उद्गबाता का पूर्व आसन पश्चिम मुख, और 
ब्रह्मा का दाक्षण आसन उत्तर में मुख होना चाचिये । और 
यजमान का आसन पश्चिम में ओर वह पूर्वाभिमुख अथवा 
दक्षिण में आसन पर बेठकर उत्तराभिमुख रहे” ॥ 


१६० बम्ध-शिक्षक 


यहां श्रीस्वामी जी गे जो ऋष्दिजों के क्षण ढिखे हैं, 
उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये | ऐसे पूण विद्वान सरक्क 
हृदय सच्चे विश्वासियां को हीं यजमान इस बात के छिये परे 
कि वह कुदरत में बस हुए अन्तयोभी परमात्मा को वेद मन्त्रों 
द्वारा महिमा गावें, ओर उस अधिपति से यज्ञमान के हछिये, 
उसके परिवार के लिये, ओर सब के लिये स्वास्ति, शान्ति 
ओर दद्धि मांगें ॥ 

अब यजमान के विषष में श्रीस्त्राथा जी यह लिखते हैं-- 
“सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रीचारण यजमान ही कर। न 
शीघ्र न विछम्ब से उच्चारण करे, किन्तु मध्यभाग जेसा कि 
जिस वेद का उच्चारण है बेंसा करे । यदि यजमान न पढ़ा हो, 
तो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेबे । यदि कोई काये कर्ता जड़ 
मन्दपति काछा अक्षर मेंस बराबर जानएः 7 , वे; पह्व शुद्र है, 
अर्थाव शुद्र मन्त्रोच्चारण में असम हो, तो पुरोहित ओर 
ऋत्विज़ञ मन्त्र उच्चारण करें, ओर कप उसी म्रृढ़ यजमान के 
हाथ से कराव” ॥ 


इस कथन से श्रीस्वामी जी महाराज का यह आशय पाया 
जाता है कि बेर का जानना ओर वदिक कर्मों को करना हर- 
एक मनुष्य के लिये अत्यावश्यक है । क्योंकि यह उसका धमम 
है। पर यदि कोई पुरुष वेद नहीं पढ़ा, तोभी उसको कर्म का 
त्याग नहीं करना चाहिए । क्योंकि कम अवध्य फछता है, हां 
विद्या के साथ किया हुआ आधिक फल देता है, जैसा कहा हैं-- 


संस्कार क्या है १६+ 


उभो कुरुतो, यरचेतदेवं वद, यरचन वेद । नाना 
तु विद्या चाविद्या च | यदव विद्यया करोति श्रद्ध- 
योपनिषदा, तदेव वीयवत्तरं भवति । 
( छान्‍्दोग्प उप० ) 
कम दोनों ही करते हैं, जो इसका ठीक २ जानता है, 
ओर जो नहीं जानता है, पर विद्या ओर अविद्या मंद रखती 
हैं, जो विद्या श्रद्धा ओर उपनिषद्‌ ( रहस्य ह्वान ) के साथ 
किया जाता है, वहीं आधिक शाक्तिवाला होता है ॥ 
इसालडिये यजवयान को अवद्य विद्यावान होना चाहये। 


गाखत्र को मयांदा है, “विद्वान यजत विद्वान याजयेत” 


[का 


विद्वान यज्ञ करे, विद्वान यज्ञ कर२,ए । पर रूंस्कार का त्याग 
किसी अवस्था में न करे, चाहे एक अक्षर भी न पढ़ा हो। कर्म 
को प्रधान रखकर भी श्री स्वामी जी का अन्तरोय अभिषपाय 
यह अवश्य था, कि कोई थी पुरुष मनुष्यजन्म में आकर वेद 
ज्ञान के अमृत से खाली न रहे, इसलिये अनपढ़ पर आधिक 


अक्षिप भी किया हे ॥ 


उपस्थित कम में लवलीन होना । 


जो कर्म किया ज!रहा है, उस में कराने करने और देखने 
आाछों को ऐसा छवदीन होजाना चाहिये | कि उपस्थित कर्म 
के सिवाय हात्ते कहीं न दोढ़े, इसभे कर्म का फछ बढ़ता है। 
अतएव श्रीस्वामीजी छिखते हँ-“इन ऋत्विजों को सत्कार पूरक 


१७२ .. चम्भजिक्षक 
आसन पर बेठाना ओर ने प्रसखता पूर्यके आसन पर वेठें ओर 
उपस्थित ऋूप के निना दूसराकम वा दूसरी बात कोई भी न करें?!। 
सोलह संस्कारों का संक्षपतः प्रयोजन निर्देश । 
संस्कारों का उद्देश्य मनुष्यजाति को अ्रष्ठ मनुष्यजाति 
बनाने का है, यह तुम पढ़ चुके हो, अब तुम्हें यह जानना चाहिए 
कि किस २ संस्कार का फल क्‍या २ है। संक्षेपतः बालिष्ट, 
टर्दिष्ठ, धार्मेष्ठ सन्‍्तान की नीव रखने के लिए गभाधान 
गर्भस्थ बालक में वीरताघान के लिए पुसवन उस में चेतन्य 
के प्रादुभाव का स्वागत करन आर उसका माता का प्राताष्ठत 
नारियों की गणना में लाने के लिए सीमन्तान्नयन रिया 
जाता है। इसके अनन्तर जन्म के समय के उत्सव मनाने, स्वागत 
करने ओर कृतज्ता प्रकाश के लिए जातकृभ शभ नाम धरने 
के लिए नामकरण, पहछे पहल दूसरे जल्वायु भ ले जान 
का समय नियत रखने के लिए निष्क्मण पहले पहल अन्म 
खिलाने का समय नियत रखने के लिए अन्नप्राशन किया 
जाता है । जाति में प्रवेश के लिए चूड[कम ओर कर्ण शोभा 
के लिए कृणवेध किया जाता है। साथ ही गर्भ ओर बीज से 


आए दोषों को हटाकर बच्चे को शारीरिक ओर परानसिक उद्नति 
के पूरा योग्य बनाना भी इन संस्कारों का उद्देश्य हैं ॥ 

बेदिक धर्म के सीखन ओर अनुष्ठान करने का आधिकार 
देने के लिए यत्ञोपवीत संस्कार ओर ब्रह्मचय्य त्रत धारण 
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करके वेदों को ओर दूसरी विद्याओं को पढ़कर बलवान विद्वान्‌ 
ओर मनुष्य जाति का हितेषी बने इनके लिए वेद[रम्भसंस्कार 
नियत किया है | शिक्षा को समाप्त कर गाईस्थ्यजीवन की 
तय्यारी के लिए सप्ताववतन और दम्पती बनकर श्रेष्ठ 
सन्तान उत्पन्न करने ओर गृहाश्रम के अन्य धम्प्रों का पाढन 
करने के लिए विवाह संस्कार किया जाता था। 


जब सन्तान योग्य होकर ग्रहाश्रम के काय्पों को संभाल 
ले, तो अपना आत्म बल बढ़ान निःस्पृद्ठ होकर मनुष्य जाति 
का सुधार करने, उसको धममें पर आरूढ़ करने ओर हृढ़ करने 
के याग्य बनाने के लिए वानप्रस्थ आश्रम नियत किया। 
फिर आत्पबल से बलवान होकर देशदेशान्तरों में फिर कर 
प्रनुष्य ज्ञाति को एक सत्य धर्म पर स्थिर करने ओर भनुष्य 
मात्र के छिए मनुष्य के हृदय में प्रेम सथ्वार करन के लिए 
संन्यास|श्रम्त हैं अन्त में मत शरीर का यथाविधे जलाकर 
मनुष्य समाज को रोगों से बचाने के लिए अन्त्येश्किप 
नियत किया है । 

यह बहुत ही संक्षप के साथ संस्कारों का मयोजन वर्णन 
किया है, किन्तु विध्तार के साथ एक एक सेस्कार पर बहुत 
कुछ लिखा जासकता ह, क्योंकि हरएक संस्कार का एक २ 
अदा किसी न किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता हे, 
जिप्तसे सस्कराय का शरीर बलवान हृदय महाव ओर आत्ता 
ब्ानवान है | 


१९४ क्‍ बर्म्मे-विक्षक 


पर संस्कारों का निरा जानना छामदायक नहीं होसक्ता, 
उनका करना, ओर उन में कह हरएक नियम का पाछना ही 
छाभदायक है, जानना करने के लिए है। सो यहां तुम्हार 
जानने योग्य कुछ आवश्यक बतों का वर्णन करते हैं ॥ 


जातकम | 


जातकम से पूर्व तीन सेस्कार ओर हैं, जो हरएक बिवा- 
हित पुरुष को जानने अत्यावव्यक हैं, यहां तुम्हारे छिए उनका 


कि 


झेखना अनावइ५क जान जातकर्म से आरम्भ करते हैं । 


जातकम संस्कार बाकक के जन्म के समय किया 
जाता हैं। इस के दो प्रयोजन हैं, एक तो यह, कि बालक का 
जन्प सुख पूर्वक हों, दूसरा यह, कि उम्की रक्षा हो ओर वह 
छोक में अपने समय पर एक तेजस्वी पुरुष बने । इस दूसरे 
प्रयोजन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातें तुम्हें बताते हैं । 


इस संस्कार में एक यह विधि हे, कि जब वालक उत्पन् 
हो, तो ओरों के छूने से पहले ही पिता बालक को लेकर घी 
ओर शहद पिछाकर सोने को सलाई के साथ घिप्तकर, सोने 
की सलाई के साथ बालक की जिह्ठा पर ओम्‌ लिखे, ओर 
अनन्तर बारक के कान में कहे, वेदोासि,लतू वेद है। घृत 
और शहद पल। के शोधक हैं, इस लिए दूध पिलाने से पूर्व 
यह चटाने आवश्यक हैं, पर इनके चटाने की विधि जो आरय्य- 
जाति न यह नियत करदी, कि पिला बालक हेगे जिह्मा पर 


ओम किखे, इसका अभिप्राय यह हैं, कि पिता यह बोधन 


ःच 


जातक १६७ 


करता है, हे परमेश्वर के भेजे हुए आत्मा, तुम जो हम में आकर 
सम्मिक्ित हुए हो, इम आदर में हम सब से प्रथम वस्तु जो तुम्हें 
देते हैं, वह परमात्मा के नाम की मिठास है । तुम्हारी निष्ठा 
से ओम का उच्चारण हो, ओम परमात्मा ही तुम्हारा पूज्य है । 
यह हमने तुम्हारी जिहा पर कछिख दिया है, यह कभी भी 
मिटना नहीं चाहिए, कभी भी तुम परमात्मा को न भूछो, कभी 
भी उससे विमुख न हो । 

बालक के कान के परदे बहुत ही कोमल होते हैं, उन पर 
एक साथ किसी कठोर शब्द का आघात नहीं पहुंचना चाहिये, 
एतदथ पहले उस के कानों में कोई कोमक बाब्द पहुँचाना 
आवध्यक है, इस को आयेजाति ने संस्कार में इस प्रकार 
नियत कर दिया, कि पिता उस के दक्षिण कर्ण में 'वेदोसि- 
दुवेद है? कहे । इस का अभिप्राय यह है, कि पिता यह ब्ोधन 
करता है, दे बालक ! तुम इस जगव में. आकर वेदपमय बन 
कर दिखलाओ, तुम्हारा जीवन ऐसा उज्वल ओर उच्च जीवन 
हों, कि वेद के तुल्य दूभरों के छिये मार्ग दिखाने वाढा हो, 
हम सब से पहछी ध्वाने तुम्हारे कान में बेंद शब्द की पहुंचाते 
हैं; इसको कभी मत भुछों, वेद को पढ़ो, समझो, ओर अपने 
जीवन को उसके अनुसार ढालछो ॥ 

यह दोनों विधियें वेद ओर परमात्मा में जो हमारे पूर्वजों 
की निष्ठा थी, ४ध१की बधिक हूँ ॥ 
प्रक्ष-बचा तो उस समय इसको समझता नहीं, तब उसको 

इस से क्‍या छाम होगा ॥ 


१९६ बम्मे-क्षिक्षक 


उश्तर-बला भी बढ़ा होकर इस बात को जानेगा कि इस जगव 
में प्रवेश करते ही मेरे पिता ने मेरी जिह्ठा पर ओम छिख 
दिया था, ओर मेरे कान पें 'वेदोसि? कहा था । भब २ 
यह बात उस स्मरण आएगी, तभी उसके जीवन पर प्रभाव 
ढाढूती रहेगी, जब वह स्वयं पुत्र वाला होगा, ओर अपने 
पुत्र के लिये श्रद्धा भावना से यह विधि पूर्ण करेगा, तो 
उस्ते अपनी भी इसी विधि का स्मरण आकर उसकी 
निष्ठा बढ़ेगी । दूसरा यह स्परण रक्‍्खो, कि बचपन का 
संस्कार बमालूम भी बीज की भांति हृदय में स्थान पालता 
है, जो जब कभी अपने अनुकूछ अवस्था पाकर भ्रस्फु- 
टित हो पड़ता है । ओर तीसरा यह भी कि पिता जब 
इस अभिष्राय से उसका यह संस्कार करता है, तो वह भी 
अपने पुत्र को उसी मागे पर चलायगा, जिस से वह पर- 
मात्मा ओर वेद में भक्ति वाला ।निकले | पिता का कतंव्य 
इतना ही नहीं, कि वह इस विधि के पूरा करने मात्र से 
अपने आप को कृतकृत्य मानकर, यादे वह ऐसा मान 
बठेंगा, तो अपने कर्तव्य से गिरेगा, उसका कर्तव्य यह है, 
कि इस विधि को एक प्रतिज्ञारूप माने, ओर जिस 
अभिष्राय से यह विधि की गई है, उस अभिप्राय को 
पूरा करने के छिये सवेदा सयत्न रहे ॥ 
घुत और मधु चटाने की विधि का सुर्य तात्पर्य ऊपर 
कहा है, गोण तात्पर्य ओर भी हैं, जेसे कि इस से यह भी 
घोधन किया है, कि दे वारक ! तुम ऐसे योग्य बनो, कि घत 
ओर मधु जेसी सार वस्तुएं तुम्हारे खाने के छिये हों, ओर 
; युवण के पात्रों में खाओ ॥ 


जातकर्म १६७ 


घृत मधु ओर सुबर्ण स्वास्थ्य कारक मेधा स्थृति स्वर 
कान्ति बल ओर आयु के वर्धक हैं, सो इनके चटाने से यह भी 
अभिप्रत है, कि खाने पीने में उन्हीं पदार्थों का सेबन करो, जो 
तुम्हार स्वास्थ्य, मेघा, स्मृति, स्वर, कान्ति बठ ओर आयु के 
बढ़ाने वाले हों । 
4 चर तक 0 क 
इसी प्रकार एक ओर विधि यह है, पिता बारूक के कन्धों 


किक | 


को स्पृश्ठ करता हुआ यह आश्वीर्वाद देता हैः--- 
अश्मा भव परशुभव हिर्यमस्तृतं भव । 
अत्मा वे पुत्र नामाती स जीव शरदः शतग्र ॥ 


चटान होजा, कुल्हाड़ा होजा, शुद्ध ( कुन्दन ) सोना होजा, 
तू मेरा अपना रूप है पुत्र नाम रखता हुआ, तू सो वर्ष जी ॥ 

समुद्र की बढ़ी २ लहरें, जो बढ़े १ ज़हाज़ों को परे फेंक 
देती हैं, वा उलट पलट देती हैं, वह जब कभी किसी दृढ़ चटान 
पर आकर टकसती हैं तो चटान का कुछ न विगाढ़ कर 
प्रत्युत प्रस्याघात खाकर आप उल्टी परे चही जाती हैं, इसी 
प्रकार अपनी काय सिद्धि में विन्न वाधाओं के छिये तुम एक 
हृढ़ चटान बन जाओ, कोई भी भिप्न तुम्हें काये प्रिद्धि से परे न 
हटा सके, पत्युत तुम्दारे सामने आकर विप्त स्वयमेव छिन्न 
भिन्न होकर परे हट जायें । जहां ठुम विध्नों के किये चटान 
बनों, वहां शश्चु रूपी वनों को काटने के लिये कुल्हाड़ा बनों, 
एक भी कुल्हाड़ा सारे बन को काट देता है, ओर तिस पर भी 
स्वये अक्षत रहता हैं, इसी प्रकार ऐसे श्रवीर बनों, कि अकेले 


अनेकों शबमुओं को काटदो, ओर स्वयं अक्नत रहो । चटान 


श्र८ धम्प- शिक्षक 


ओर कुरहाढा बनकर शुद्ध साना बन जाओ, अपने गुणों से 
सोने की भांति बहुमूल्य वनों, सब के प्यारे बनो, हर एक को 
तुम्हारी चाह हो, हरएक के तुय हित साधक बनों, एसे उज्बल 
जीवन के साथ तुप पृण आयु भोगो ॥ 


उसकी दीघ आयु के छिए पिता इस मन्त्र से आश्षीर्वाद 
देता है-- 


आ सत्वा #न्हेपरि ददात्व हस्तवा राज्य पारिददातु 
रात्रिस्ता5होरात्राभ्यां परिददालहेरात्रों ताधमासे- 
भ्यःपरिदत्ताम रथ मास|स्त्वा मासे भयःपरिददतु मासा- 
स्वृतुभ्यः परिददल्ृतवस्ता सवत्सरायपरिददतु 
सवत्सररत्वायुषे जराये परिददातु,असों # 


वह (ईश्वर) तुझे दिन के सुपई करे, दिन रातत्रे के सुपदे 
करे, रात्रि दिनरात के सुपद करे, दिनरात तुझे श्रक्त कृष्णपक्षां 
के सुपद करें, पश्ष तुझे महीनों के सुपर्द करें, मद्दीने ऋतुओं के 
सुपर कर, ऋतु बरसों के सुपर्द करे, बरस तुझे पृण आयु के 
टद्धा वस्था के सुपर करें हे वेद #॥॥ जिस क्रम से बच्चा एक दिन 
सेछे कर पूर्ण आयु सो वर्ष तक पहुंचता है, उस क्रम से उसकी 
टद्धि का आश्षोवांद केसा मधुर मतीत होता है, मानों पिता 


# असो के रुथान उसका नाम बोला जाता दे, अभी उसका नाम 
वेद दे, इस लिए असी के अर्थ में ६ वेद्‌ फर दिया दे | यद्दी भाशी- 
वोद्‌ नामकरण संस्कार में सा नाम घरने के अनन्तर दिया जाता 
हे, यहां डसका धद घरा हुआ नाम बोलाजाता है । 


नाम करण संस्कार १छेरे 


उसकी पूर्ण आयु के समस्त दिनों को क्रमश) चिस्तन करता 
हुआ परमात्पा से उसकी दीघे आयु चाहता है। 


नाम करण संस्कार । 


११ वें दिन नाम करण संस्कार किया जाता हैं, अर्थाव 
हवन यज्ञ करके बाकक का नाम रक्‍्ख़ा जाता है| इस संस्कार 
का मुरूपष प्रयोजन यह है, कि नाम साथंक ओर उत्तम हो । 
इस समय लोग जो नाप करण संस्कार न करके, जो जी में 
आया, नाम रख ढेते हैं, इस से निरर्थक ओर भद्दे नाम प्रयाछेत 
हो गए हैं। शरासंह का णर्थ नहीं बनता है, राघा-राम अनमेर 
नाम है, अरुढ़ा मछ ओर कूहामछ घछूणित नाम हैं । इसी 
प्रकार सहस््नों नाम ऐसे प्चालित हो गए हैं, जो न सार्थक हें, 
न सुन्दर हैं ॥ 

नाम का प्रभाव बहुत बढ़ा होता हैं । ( १) किसी भरी 

॥ सभा में दों पुरुषों को अपना नाम बतढाने 
नाम का प्रभा। | हो आवश्यकता पढ़े, ओर उन में से एक 
का नाम तोसै।र्थक और उत्तम हो, ओर दूसरे का भद्दा सा, 
तो उन में से पहला बड़े इषे के साथ अपना नाम बतछाएगा 
श्रीविश्वनाथ, ओर दूसरा शिजककर थीरे से कहेगा, खोतामछ। 
आप दोनों के चेहरों पर दृष्टि ढाछे, एक खिला हुआ प्रतीत 
होगा, दूसरा सुरझाया हुआ । ओर यदि उसके नाम को कोई 
दृदराकर पूछ बेठे, तो बेचारा छज्जित हो जाता हट ॥ 

ट्रेन में बेठकर यात्रा करते समय अपने अपारेचित साथी 


३७० बम्ब -नशिज्षक 

में उखका लव पूछो, तो वहां भी यही बात होती है, भदे नाम 
बाऊे का चेहरा नाथ बतलाते समय खिछा नहीं रहता । इस प्रकार 
भरे नाम वा्छों को कई बार मुफ्त में ही छज्जा उठानी पड़ती 
हैं, ओर कई बार उस भदे नाम पर साथियों के उपहास भी 
सहन पढ़ते हैं। इस से उसका पन दबसा जाता है, यह अनिष्ठ 
प्रभाव मदद नाम का पड़ता है । अतएवं कई नव-यवक विद्यार्थी 
अपने ऐसे नाम को बदल कर सदा की शझिजमक का टेटा ही 
मिटा देते हें, ओर ऐसा उत्तम नाम रख छत हैं, जिमके 
बतलाने में मन उत्साहित होता हो । इस के विपरीत उत्तम नाम 
सदा हके का कारण होता है, इस से उसका उत्तम प्रभाव 
पढ़ला रहता है ॥ 

( २ ) अच्छे २ मरुकृत नापों के परनार स सस्क्रत भाषा 
के प्रचार में भी बढ़ी सहायता मिलती है | बेग!। ली बड़े मनोहर 
मस्फृत नाम रखते हैं, पुरुषों के उपशवचन्द्र, रमेशचन्द्र, चन्द्रशे खर, 
विपिनविहारी, अरविन्द इत्यादि, ओर स्त्रियों के विमछा, सरला, 
नक्िनी इत्यादे । इस से उनके नामों में ही संस्कृत के कई 
शब्द आजाते हैं, जब वह संस्कृत पढ़ते हैं, तो यह धाब्द उनके 
लिये नए नहीं होते । अतएब वह संस्कृत को हमकरी अपेक्षा 
दीघ्र सीख जाते हैं । इस के विपरीत हमारे नामों में संस्कृत 
घब्द बहुत थोढ़ हैं। तीन प्रकार के नाम हमारे यहां प्रचालित 
हैं। (१ )-शुद्ध संस्कृत, रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र, कृष्णदत्त, हरिदत्त, 
कोकनाथ, प्राणनाथ, भीपसेन, रुद्रसन, राजाराम, सीताराम 
इत्याद ( ५ ) भिश्रत-गुरुबरू्क्षरायथ, इकऋबालूचन्द, बावूराम 
इत्यादि ( ३) छुद्ध फारसी आदि-गुल्शनशाय, गुरावराय, 
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पहलाबराय, इत्यादि । इन सब के स्थान यादे शुद्ध संस्कृत 
उचपम २ नाप हां, तो संस्कृत के कोष में से फिल्‍ने ही दाब्द 
आशध्यों को बिन पढ़े अभ्यस्त होजाएं, ओर उनको सस्‍्कृत पढ़नी 
सुगम होजाए, बल्कि सामा के कारण आर्सेतर जातियों में थी 
सस्कृत के यह घाब्द आवालरद्ध पर्तिद्ध ढोजाएं ॥ 

(३) प्रनुष्य के सेकलप में बड़ी प्रवछ शक्ति है, तह जब हृढ़- 
पन हो कर एक ओर लग ज्ञाए, तो जो चाहता है, करहता है, जैसा 
चाहता ह, बन जाता है । उपानेषद बतलछाते हैं “ऋतुपयों वा भये 
पुरुष” पुरुष अपने संकल्प का बना हुआ हैं । वह दृदसकरप 
होकर जिस काम में छगता हैं. पूरा ऋर लेता है, जेसा चाहता 
है, बननाता है | संकल्प की हृदता ही एक पुरुष को महा पुरुष 
बनादेती हैं। जिसने बछवान घनने का हृढ सकलप कर छिया 
है, वह अवश्य बलवान बनजाता हैं, भोफेसर राममूर्ति नायडू. 
जो अब चालीम चाकहीस पन का पत्थर अपनी छाती पर रख 
कर तुडवा देते हैं. आदर्ियों से भरी हुई गाड़ियां छाती पर से 
निकलना देते हैं, ओर शरीर पर कोई निशान नहीं होता, वह 
पहले बचपन में बहुत ही दुबेछ थे, उन्हों ने अपने आप को 
बकबान्‌ बनाने का दृढ़ संकल्प कर किया, जिल का १रिणाभ 
यह है, कि अब वह वतभान समय के भीम कदछांत हैं । यह 
इतना बड़ा बठ किस का फल है, उसी हृद़भकल्प का, जो 
ऐसा बरू लाभ करने के लिये उन्होंने धारण किया ॥ 

छान्‍्दोग्य उपानिषद्‌ में महिदास ऐतरेय के जिषय में लिखा 
है, कि उसने अपने जीवन को यज्ञ रूप बनाने का निश्चय 
किया, इसलिये इसने अपने भीवन को पशेपकारभय बनाया, 
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ओर जीवन में आने वाली हरएक घटना को यज्ञ का अग पाना, 
जस भूख प्यास सहने का जो अवसर हुआ, उसे यज्ञ की दीक्षा 
(ब्रत ) समझा, कष्ट सहने का जो अवसर हुआ, उस तप सम्झ्', 
अतएब सोम की तीन समय की आहृतियों की तुलना में 
छसने अपने आयु के तीन भाग माने । प्रातःकाक्क की आहुरति 
गायत्री मन्त्र से होती है, गायत्री यन्त्र २४ अक्षर का है, इस 
दिये उसने अपने जीवन काल के पहले २४ वर्षों को प्रात३- 
सबन माना । दुपहर की अह्डुति जिष्ठ॒पछन्द से होती है, त्रिष्टप 
चबाकीस अक्षर का होता है, इसलिये अगले ४४ बषों को माध्य- 
न्दिन सवन माना । तीसरी आइहुति सायंकाल को जगती छन्द 
से होती है, जगती छन्द ४८ अक्षर का होता है, इसलिये उसने 
अगले ४८ बे को तृतीयमबन थाना ॥ 

अब यह तीन सबन पूरे तभी हो सकते हैं, जब २४+ 
४४+४८--१९२६ वषे का दीघे जीवन डप्ते भिछे । उसका यह 
दृढ़ सकरप था, कि मेंन इस जीवन यज्ञ को अवश्य पूरा करना 
है, अतएब जब कभी उसे रोग ने आकर दबाया, तो उस ने 
अपने हृढ विश्वास से यह के है! ।--- 
सर्कि म एतदुपतपासे, योहहमनेन न ॒प्रेष्पामीति 

हैं रोग क्या तू सुझे यह तपा रहा है, में इस से नहीं मरूगा। 
ओर वह नीरोग हो जाता रहा, उपनिषद्‌ बतलछाती हैं कि।-- 
सह पोढशं वष शतमजीवत । 


बह एक सो सोलह बरस जीता रहा । यह है एक दृढ़ 
सेकरप का प्रभाव । इसी ईद संकरप के उत्पन्न करने के हछिये 
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साथक और उत्तय नाम रखे जाते हैं। अपनी सन्‍्तान में जो 
गुण छाना चाहते हो, वेसा नाम रख दो, ओर उम्रको उम्र के 
नाम का अथ बतलाते रहो, तो उस के हृदय का झुकाव उस 
गुण की ओर अवश्य हो जाएगा, ओर बढ़ वस्तुतः उस नाम 
की छान रखना चाहेगा ॥ 

--्णनाााह इक 


निष्क्रमण संस्कार 


ब्म्यन्‍्ण्या ह है) 


तीसरे वा चोथे महीने निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। 
निष्क्रमण का अथ है बाहर निकलना, अर्थात इस दिन से बच्चे 
को बाहर खुली वायु में मर कराने ओर नदी, जगल, बगीचे 
आ दे उत्तम दृश्य दिखलाने का आरम्भ करना चाहिये। इस से 
बच्चा बहुत प्रसन्न रहेगा, वह हसमुखा बनग।, उस की शारीरिक 
ओर पानाप्तिक हृद्धि अच्छी होगी ॥ 


हमारे पूवेजों ने यह संस्कार इसलिये नियत किया है, कि 
इस दिन से आरम्भ करके प्रतिदेन बच्चे को खुली वायु में 
अ्पण कराते ओर उत्तम हृदय दिखलाते रहना चाहिये। यह 
सेस्कार आजकछ हपारी अपेक्षा अगरेजों म॑ं अधिक उत्तमता 
के भाथ दीरहा है, यद्यपि वह मन्त्र पढ़कर संस्कार नहीं करते, 
पर वह बच्चों को खुली वायु में श्रपण कराते ओर उत्तम 
द्श्य दिखते रहते हें, अर्थाव्‌ बह इस संस्कार के इदश्य 
का पूरा करत रहते है, पर हमारी जाते के लाधारण जन न तो 
खसकार दी करते हैं, न उसके उद्देश्य को ही पूर्ण करते हैं. इस 
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से हमारे बच्चे अगरेजों के बच्चों कौ अपेक्षा घाटे में रहते हैं। 
छादहोरियों के बिषय में तो बच्चे क्या, वढ़ों के विषय में भी बह 
कहावत प्रसिद्ध है, कि छाद्ोरिये पूछा करते हैं. गह। का दक्ष 
कितना बड़ा होता हे। ज्ञान केवल स्कूलों में पढ़ने से ही प्र 
नहीं होता, वह नेत्र ओज ओर प्ररण तथा हाथ पा्थों आदि के 
द्वारा अधिक अच्छा प्राप्त होता है । एक पहने वाला छोटा 
दियार्दी, जिसने बाग में जाकर आप का पढ़, उसकी नं 
फूटती को पढें, बोर, अबियां. ओर आप आंखों देख हैं, उपको 
आम की कहानी पूरी समझ में आती है, रमिक प्रतीत होती है, 
ओर स्थरण २७तोी हे । इस से उल्टा उस विद्यार्थी को यह 
कहानी नीरस प्रतीत होती है, ओर समझ में नहीं आती है, 
जिसने आम की प्रतिकृति हीं केवछ पुस्तक में देखी है। 
इसकिये भ्रमण कराने जोर नए * दृश्य दिखलात रहने में जहां 
बचे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहां उमकी बुद्धि ओर स्प॒ति 
भी बढ़ती रहती है, अ र पदार्थों के गुण अबगुण परखने की 
शक्ति भी बढती रहती है | इसी लिये यह संस्कार के तोर पर 
ऋषियों ने नियत किया था, ताकि कोई भी माता पिता सन्तान 
के विषय में अपने इस कतेव्य को न भूले | भो अब इस 
सस्कार को फिर प्रचक्ित करना चाहिये, जिसमे आये पर्य 
पूरा छाभ उठाएं, ओर साथ ही उनकी माताओं को भी श्रपण 
का अवसर प्रिढ़ने से लाभ होगा ॥ 

शुद्ध वायु में रहने ओर नए २ हृदय देखने का भो प्रभाव 
शरीर ओर मन पर होता है, वह इस मन्त्र से प्रकट है, नो 
कि पिसा बच्चे के क्रान में जपता हें-- 


री 


त्ञी 
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इन्द्र अष्ठानि द्रविणाने पहि चित्ति दक्षस्य सुभ- 

गल मस्मे । पोष र्यीणामरिष्टि तनूनां स्वाझान 
वाचः सुदिनलमन्हाम ( ऋ० २। २१। ६ ) 


हे इन्द्र इपें अछ पन, कुशल पुरुष की समझ, सोभाग्य, 
धरना की पुष्टि, अगों की जरोंगता, बाणी की मधुरता, आर 
दिनों की अछता दो ( हमारे दिन पसचता से बीतें ) । 

इस संस्कार की समाप्ति में बच्च को यह आश्वीर्वाद दिया 
जाता है-“त्वेजीव शरदः शतेवधमानः” हे बारूक दु 
सो घरस बढ़ता हुआ जीतारहे | इस आज्ञीर्वाद से भी स्पष्ट 
किया है, कि ज्ञो अपनी ओर अपने बच्चों की दीप आयु 


चाहते हैं, उनको सदा शुद्ध वायु थें रहना ओर घूमना चाहिये। 


अन्न प्राशन संस्कार । 


पहक २ बच्च के मुह अश्न छगान के किये अदन्नप्राशन- 
संस्कार किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार तभी करे, जब्र 
बच्चे की शक्ति अन्न पचाने योग्य होबे! अथवा छठे महीने अन्न 
प्रद्दन सेश्कार कर । इस सेस्कार के नियत करने का अभिप्राय 
यह है, कि प्यार स जरदी ही बच्चे को अन्न खिछाने न छगजाएं 
क्योंकि छः मदीने से छोटा बच्चा अन्न पचा नहीं सकता, इसलिये 
२दि किसी कारण माता के दूध से उसकी तृप्ति न होती हो, 
तो उसकी माता के दूध के सिवाय गाय आदि का दूध है 
पिलाना चाहिय, यदि यह संस्कार नियत न करते, तो ऐसी 
आवद्यकता में दरिद्र छोग अश्न खिकाने कम जाते, वा यूं भी 
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प्यार से मीठी वस्तुएं खिछाने लग जाते । अश्नप्राधइन ससस्‍्कार 
प्र यह बन्धन बना रहता है, कि जब तक अश्नप्राशन संस्कार 
न हो, अन्न सुह छगाना ही नहीं है। अश्न पचाने की शाक्ति 
प्राय; छठे महीने होजाती है | पर पहले बहुत हल्का अख्न ही 
पचा सकता है, गारिष्ठ नहीं, अतएवं सुश्रुत में छिखा है ॥ 
'पण्प्रासं चेन मन्न प्राशय छघु हि6ते च! । 
( छुश्रुत, शारीरस्थान, अ० २० स्रृ० ६४ ) 
छटे पहीने इमको अन्न खिलावे, ( ऐमा अन्न जो ) हलछका 
ओर गुणकारी हो । 
दूसरा प्रयोजन यह ४, कि माता पिता को इस बात के 
लिय सावधान किया जाए, कि वह बच्चे को स्वादों में न ढाढह़ें 
किन्तु ऐसे अन्न उसे खिलाएं, जो स्वास्थ्यकारक और 
पुष्टिका रक हों । जेसाकि उस मन्त्र से पाया जाता है, जिसको 
पढ़कर अञ्न खिकाते हैं ॥ 
अन्नपतेन्नम्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । 
प्रपदातारं तारिष ऊर्ज नो पेहि द्विपद चतुष्पदे ॥ 
( यज्जु० अ० ११ ग्रे० «८३ ) 


हे अश्न के स्वामिन्‌ ! हमें स्वास्थ्य वर्धभ ओर बल्व्धक 
अश्न दीजिये, दाता को बढ़ाइये, ओर हमारे मनुष्य ओर पश्चु 
के छिये पराक्रम दीजिये । 

इसकिय बच्च को कभी बाजारी पिठाइयों वा खट्टी करारी 
बस्तुओं के स्वादों में न ढाढं, इस से उसकी पाचनशाक्ति मन्द 
पढ़ जाती है। किन्तु ताज़द फुलछका, भात, दूध, दही, घृष भादे 
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सादे आहार जो पाचन धाक्ति को बढ़ाकर स्वास्थ्यवधक ओर 
बलकारक होते हैं, वहीं खिलाने चाहियें । जिमस बच्चे का 
स्वभाव हो सादा पुष्ठिकारक भाजन खान का होजाएं। भोजन 
में यह लियम मनुष्य को आयु भर पाकन करना चाहिये, इसी 
मे जीवन सुप्ती ओर भआायु लेबी धाती ६ । 

हम संस्कार की समाप्त थे जा बध का अशीवोद दिया 
जाता है, वह यह इं-तमन्नपाते रन्‍ना दावधमानाो सयाः 


है बराकक तू अन्न का पति ओर अन्न का भोगने वाछा हुआ 
सदा- बढ़ता रहे । 


इस आदीवाद में दा बाते कही ४, एक यह कि अन्न के 
पति हो, तरे पास अन्न बहुतावत से हो। दूमरा यह, कि 
अन्न का भागने व'छा $. अवठ तू सदा न.रोग रहकर अन्न 
को भोगे। बहतरे ऐसे छाग ६, (जन के परास्त अन्न के कोठे 
भरे हैं, वा बहुन सा रुपया पार हैं, पर सदा रुग्ण रहते है, पाचन 
शक्ति दही घट है। भूख, जो कि ह२ एक अन्न को स्वादु 
बना देती है, वह उनके अन्दर चमकती नहीं, इस लिए वह 
जो कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं, मसाले ओर चटनियों के द्वारा 
स्वादु बनाते हैं, ओर सोडावाटर से पचाते ६, वह अन्न के 
पति होकर थी अन्न को भोगते नहीं, किशो तरह अन्दर व।सते 
हैं। दूसरी ओर बहुतेरे ए+ ई, जिनके अन्दर भुख तांन्र हाता 
हैं, रखी सूखी रोटी भी उन्हें ऐसा आनन्द देती हैं, जो पृवराक्त 
धनियों को स्वप्न में भी नहीं मिक्ता, पर उनको खाने के 
किए पेट भर अन्न मिलता नहीं, इस लिए आवश्यकता यह ६) 
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कि हरएक पुरुष अख्नका स्वाधी भी हो, ओर अन्नका भोगन 
बाला भी हों, इस लिए यह माता पिता को उपदेश है कि 
बच्चे के जीवन को ऐसा ढाछें, कि वह कप्ाने वाछा बने, और 
भोगने की शक्ति वाला बने ॥ 


मुण्टन संस्कार (चूड़ाकम संस्कार ) 


यह संस्कार जातांय सस्कार ६, इस भसेस्कार से बालढ्क 
को आयेज्ञाति में प्रविष्ठ किया जाता है । अतएव यह मुख्य 
सेस्कारों में स एक हैं । इस के पीछे बाछ़क अपना “जातीय- 
चिन्ह शिखा ( चोटी ) धारण करता है । यह आय्यर्जाति 
का सर्व साधारण चिन्ह है, ब्राह्मण से लेकर चमारों तक सब 
आय्य सन्‍्तान शिखाधारी हैं, इस चिन्ह को देखकर हम अपने 
आये जातीय भाई को पहचान छेते ६। क्योंकि यह पृ आयों 
ने आयजाति वी पहचान का चिन्ह नियत किया ६ | जातीय 
चिन्ह बढ़ा बल रखता हे, द्रदेश में जब आपके हिन्दु होने में 
किसी को सन्देद उठे, तो आपके शिक्षा दिखछात ही उनका 
सारा सन्देह मिट जाएगा, ओर तब वह आपका जातीय भाई के 
तोर पर स्वागत करेंगे । इस समय हिन्दुओं में ऐग कई जातियां 
हैं, जिनको अछूत समझा जाता है, पर हैं वे महारे जातीय 
भाई, हमन उनको अस्पृदय ठहरा दिया, उनके शाथ हमारा खाना 
पीना बेठना उठना बन्द होगया, वह हमसे अल्ग होकर रहन 
७गे, हमने अपने इन जातीय भाइय। से बसा व्यवहार भी न 
7क्खा, जैसा विजातियों के साथ है । पर शाबाश है उनको, 
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कि इस प्रकार महझुग होकर भी उन्होंने अपने जातीय मर्यादा 
ओर चिन्ह का बराबर स्थिर रकखा । अब यह उच्र मर्यादा 
और चिन्ह के स्थिर रखने का ही प्रभाव है, कि हरएक संम- 
'झदार हिन्दु इन हेन्दुओं को अपना जातीय भाई समझने छगा 
हु, उनके लिए हदया में प्रम जाग्रव हा रहा हैं, सम्रग्नदार 
हिन्दू अपन इन भाययों को ऊेचा उठाने की चेष्टा कर रहे 
हैं ओर खुले हृदय भे जातीय अधिकार उनको दे रहे हैं ।इपारे 
हृदय उनकी ओर ओर उनके हमारी ओर शझुक्के हैं, परस्पर 
प्रेम बढ़रहा है । इतना अन्तर होजाने पर भी यह भाई भाई 
जिय आकषण शाक्ति से गखिचे जाकर परस्पर मिल रहे हैं, वह 
आकर्षण शक्ति इसी हिन्दु प्र्यादा ओर चिन्ह में भरी हुई है। 
बहुतरे हिन्दु मुमत्मान ओर इंसाई भी हुए हैं, उनको हम अछूत 
भी नहीं समझते, पर यह आकर्षण उन में काम नहीं कर रहा 
क्पोंकि जिसमे यह शक्ति है, इस मयोदा ओर चिन्ह को उन्हों 
न न्‍्याग दिया ह। यह प्रसक्ष प्रभाव जातीय मयादा ओर चिन्ह 
झा हमार सामने हैं। इस लिए यह ज्ञातीय संस्कार बढ़े उत्साह 

से होना चाहिए ! 
यह अनुभव सिद्ध है, कि सिर के बाछ मुंडवा देने वा छोटे 
रखने से सिर ओर आंखों को ठंढक पहुंचती है, मन प्रफुछित 
होता है, ओर उत्साह बढ़ता है, वेद्यक ग्रन्थों में प्नोर के यह 

गुण लिखे हं--- 
कशनखरोमापमाजनं ह्षलाघवसोभाग्यकर 
मुत्साहपनम ॥ 

( पुश्नत चाकत्सा स्थान, अ० बेड सरू० ७२ ) 
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केश, नख, रोपों का कटवाना हष, छाघर ( हलकापन ) 
ओर सोभाग्य ( शोभा ) का देने वाछा ओर उत्साह का 
बढ़ाने वाढ्ा है। 
रे की * के -बु # 
प्राध्क दृष्य मायुष्य चर रूवावराजनप्‌ । 


चर श्र है ९ ५ छ ने 
कशरमश्ष नखादाना कृतन सप्रताधनम ॥ 

केश, दादी, नख आदि का कटवान। और ५ केघी आदि 
से ) साफ रखना पुष्टि करने ताछा उत्पादन छाक्ति के ओर 
आयु के बढ़ाने वाला, पवित्रता देने वाछा और घोन्‍्दर्य का 
चमकाने वाला है । 

सो आयुर्वेद के म्ज्ञ प्राचीन आये ऋषियों ने इन उत्तम 
प्रयोजनों को लक्ष्य में रखकर मुण्डन संस्कार का विधान 
किया था । मुण्हन करने छग जो मन्त्र पदते हैं, उस में भी 
मुण्डन के यह फल दिखल/ए हैं। 

। प्िीी/- कक रु रा हक 
ओं निवतयाम्यां युपबन्नाद्याय प्रजननाय । 
ञ 4 
रायस्पाषाय सुप्रजाम्तागम खवायाप ॥ 
( यंजु १ ॥ ४३ ) 

आयु के लिए, पावन शक्ति के लिए उत्पादन शक्ति के 
लिए, धनकी पुष्टि के लिए उत्तप मन्तान के लिए, ओर उत्तम 
बल के लिए मुण्डन करता हूं ॥ पाचन शाक्ति की हृद्धिमेि बल 
ओर बुद्धि बढ़ते हें, यही धमकी पुष्टि के कारण होते ई । ओर 


हि. व 


उत्पादन शाक्ति की स्थिरता में उत्तम सन्ताने होती हैं । 
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उपनयन संस्कार । 


कै 
ग०क, (छे ॥ै | 


उपनयन ओर वेदारम्भ इन दो सेस्कार्ों भ बालक बह्मचर्य 
आश्रम में प्रवेद्ा कर्ता है, इसलिये यह दो संस्कार बड़े 
पहचाय के हैं, यद्यपि आजकछ छोग इन की महिमा को भूदे 
हुए हैं, पर पाचीन समय में यह बड़े ही उत्साह के साथ किये 
जाते थे, ओर आर्य जाति में इनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी ॥ 

उपनयन का अर्थ हे समीप ले जाना, अर्थात बालक को 
आचार्य के पास ले जाना । पुरने समय में विद्यार्थी अपने 
घरों पें अलग २ नहीं रहते थे, किन्तु सब के सेब विद्यालय 
में रहते थे, अथात प्राचीन समय के विद्यालय मभी बोडिड़ 
स्कूछों के देंगे & होते थ, ओःर वहाँ आचार्य भी विद्यार्मियों 
के साथ रहते थे। एसे विद्यालयों को अचाय-कुल वा गुरुकुल 
कहते हैं ॥ 

इस सेस्कार के साथ वेदारस्भ सैेस्कार होता ह॥, बाछूक 
को वेद का ब्वान परप्त केरते ओर बेदिक कगे करने के। आधि- 
कार मिलता है, उ४ घर्म, आचार व्यवहार की शिक्षा दी जाती 
है. इसछिये यह मनुष्य का एक नथा जन्म माना जाता है। 

इस दूभरे जन्म के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेहय को 

द्विज्, द्विनन्पा वा द्वित्राति कहते हैं । इस जन्म का नाम 
ब्राह्म जन्म ६, इस में गायत्री मनुष्य को पाता ओर आचार्य 
पिता होता है, जो इस बाह्ष जन्म अथाव वेदिक जन्‍म का देने 
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वाछा है । सो आचाये शिष्य को पुत्रतत ग्रहण करता डे, उमके 
खान पान ओर शिक्षा आदिका सार भ'र अपने ऊपर लेगा है । 
अएतव इस सेस्कार में जब शिष्प आ+र निवेदन करता हें--- 
हु त्र पा ्ह न पक हे  कच ्य 
हचयमागाम्‌, ब्रह्मचायसान ४ तह्मचय मे प्रवश 
करू, ब्रह्मचारी होंडे | इस के उत्तर में मुझ उसको वस्त्र आर 
यज्ञोपवीत देता है, वस्त्र देकर वह पिता पृनत्र के सम्बन्ध की 
पक्का करता है। यज्ञापवीत देकर वह उसको विद्वान ओर धर्मात्मा 
बनने की जिम्मेवारी लेता ह ।॥ 
यह प्वीव डालना इस संस्कार का एक प्रधान अग हे। 
पर मुख्य उद्देश्य इसका विद्याध्यपयन आर मदाचार का शिक्षण 
हैं। प्राचीन समय में यह रस्क'र विद्याष्ययन ओर पर्मशिक्षा 
का आरम्भक समझा जाता था, निरा /स्कार करना ही परिपूण 
नहीं समझा जाता था, पर आज्ऋ४ छोग इधी को पृणे माने 
बैठे हैं । यज्ञोपवित डालने के साथ वदका पहना ओर मदाचार 
का सीखना आवश्यक नहीं माना ज्ञाता, प्रायः छोग कहते भी 
यही हैं, कि ननेऊ डाकने हैं। पर यह स्परण रहे, कि जन उ दाढछने 
का जो मुख्य उद्देश्य हे, वह जबतक पूर्ण न होगा. यज्ञोपवीत 
दाकछने का पूरा फछ भी नहीं प्रिलेगा ॥! 
प्रश्ष-यज्ञो पवीत ढालन से क्‍या लाभ हे ! 
उत्तर-हर एक समाज अपने में से याग्ग पुरुर्षो का मान बढ़ाने 
के किये काई बाह्य चिन्ह आदि नियत करदेते हैं. जो कि 
मभा सपाजों गुरुभों आर राजाओं को आर से दिये जाते 
हैं, ओर जिस को दिये नात है, बही धारण करमसकता है 
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दूसरा नहीं। उनके धारण से उसकी योग्यता म्कट होती 
है, और तदनुमार उसे सर्वन्न प्रतिष्ठा मिलती है। धारने 
बाला भी उम में अपनी प्रतिष्ठा मानता है। तुमने प्रायः 
देखा होगा, कि लब्धन्क्ष बीर पुरुष के मान के साथ 
अपने पदक छटका कर बीर समाज में उपस्थित होते हैं, 
घर आए सभ्य पुरुषों को दिखकात भी हैं, यूनीव सिटी 
ते डिग्री पाने वाछ दिन बी०ए ओर एम० ए के परीक्षा- 
त्तार्ण स्नातक केंगे आदर के साथ अपने गोण पहन कर 
जाते हैं । इसी प्रकार यज्ञोपवीत भी एक जाति का नियत 
किया हुआ चिन्र ह | यह एक बहुत ऊँचे ब्रत ओर बहुत 
बढ़ अधिकार का चिन्ह है, इसलिये स्वभावतः इसकी 
मह्िपा बहुत बहा है। इस को पहन कर पुरुष ब्रह्मचय्ये- 
व्रत को धारण करता है, अथात तपर्वी बन कर वह 
विद्या ओर थप स्रीखने की प्रतिज्ञा करता हैं । अतएव 
बछक यज्ञोपवीत पहल कर जब होम करता है, तो उसमें 
वह पांच बार हाथ थे आदुति देता हुआ इस प्रतिज्ञा को 
हुह राता ह-- 
हे ब्रत के स्वामी में त्रत का अनुष्ठान करूंगा, वह आप से 
निवेदन करता हूं, में उसे पूरा करने के समर्थ होठ, उससे फ्लू 
फूल, यह में अनृत से सत्य की ओर आता हूं। 
इस में परमात्मा को अपने सम्मुख अनुभव करके उसके 
सामने व्रत के अनुष्ठान की प्रतिज्ञा की है, ओर परमात्मा से 
यह वर चाहा है, कि उसको पूरा करने की शाक्ति सुझ में प्रकट 
हो। में जगव में अपने व्रत से फलना फूछना चाहता हैँ, न कि 
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अग्रती होकर, ओर इस सारी बात के पूरा होजाने में पूण विश्वस्त 
होकर कहता है, 'यह में झूठ से सत्य की ओर आता हूं! इस 
का यह अभिप्राय है, कि मानुष जीवन से देव जीवन में आता 
हैं। इससे पहले मनुष्य का सर्वसात्रारण मानुष जीवन होता 
है, पर इस संस्कार से वह सच्चे आर्य जीवत वा देवताओं के 
जीवन को ग्रहण करता हैं। अतएवं प्नुने कहा ऐ-- 
आचाये म्त्वस्य यां जाति विधिवद वेदपार गः । 
उत्पादयाते सावित्रया सा सत्या सा(जराध्मरा ॥ 
( मनु ० अ० २ क्लो० *ए४ट ) 

( पाता पिता से जन्प तो सर्व साधारण जन्म हैं ) पर वेद 
के पार पहुंचा हुआ आचाये जो इसको यथाविधि गायत्री 
से जन्म देता है, वह सत्य है वह अज्र है, वह अपर हैं। 

इभ सच्च अजर अपर जीवन को ५,., % ।छये में सदा 
उद्योगी रहूंगा, इस में कभी मुझ से प्रमाद न हो, इस के छिर 
में यह अक्मसूत्र धारण करता हूं, यह इसका एक प्रयोजन है| 
दूसरा यह, कि यह सूत्र आचाये को सूचना देता रहता हें, 
कि तुमने इसको विद्वान ओर धर्मात्मा बनाने की पूरी जिम्पे- 
बारी उठा ली है, यदि तुमने अपने दिये इस पदक की प्रतिष्ठा 
रखनी है, तो सदा इसके जीवन पर दृष्ठि रक्खो, कि इसका 
जीवन भर्वोंग परिपूर्ण जीवन बन जाए । 

इधर दिष्य को यश्ञोंपवीत धारण करने की छाज और 
आचार्य को धारण कराने की छाज, दोनों प्रिछकर जीवन 
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को सीधे रस्ते पर ले चलते हैं । यह कहाबत इस गए शगुज्ञरे 
सपय में अब भी प्रचक्ित है जनेऊ टिक्के की छाज!ः । यह 
शब्द यू ही प्रामिद्ध नहीं हो गए, यह सत्य है, कि हमारे पृरज 
इप ज०ऊ को व्ाज्ञ रखते थे, अब भी इस सोई हुईं आर्य- 
जति के जागन की ही दीऊ £, जूं ही इसने आंख खे 
कर इस आयेबिन्द को पहचान', उठी समय इस आपध- 
चिन्ह की छाज रखने के लिये आर्यतर जातियों से बविया 
ओर धर्म में आगे बढने की चेष्टा करेगी, यदे जनऊ की श्ची 
छान रखनी हैं, तो सभ्यवा और धर्म में इस्त जनेझ वाढी 
जति का दूभरा जातेया से आगे बढ़ना होगा । इसकी छाज 
उम्ती बात में हैं, जि में हमारे बड़ों ने स्थापन की थी। 


(प्रश्न) यज्ञापवत के तीन छड़ किस लिये नियत किये ! 
(9चर) इसका उत्तर यज्ञोपवीत के मन्त्र में ही आजाता है-- 


आयुष्य मग्रयं प्रांते मुश्च शुत्र यज्ञोपवीतं बल- 
मस्तुतेजः आयु के हितकारी अ्रष्ठ उपवीत को पहन, यह 
चमकता हुआ यज्ञोपवीत तेरे किये बढ हो तेज हो । 

इस में यज्ञोपपीत का आयु को हृद्धि, बढ ओर तेज की 
प। से का साथन बतकाया है । यज्ञोपवीत पहनने वाले को 
अउना आह्वार व्यवहार आचार रूदा ऐसा रखना चाहिये, 
जिप्त॒त्त उसकी आयु बढ़े, शरीर का बकू बढ़े, और तेज ब्रक्म- 
बचस धर्म का तेज बढ़ें। इन तानों में उच्च जीवन के सारे गुण 
आजाते हैं। सो इन इन तीनों को सदा रष्य में रखने के दिए 
तीन छड़ बनाए जाते हैं। यज्ञोपवीतघारी यादे शरीर से दुर्बक 
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है, तो वह यज्ञोपवीत का अपमान करता है, यदि आत्मा से 
दुर्बछ है, तेजस्वी नहीं है, ता भी वह यश्ञोपवीत का अपप्रान 
करता है, ओर यदि पूर्ण आयु भोगे बिना परता है ( सिवाय 
युद्ध आदि के ), तो भी वह यज्ञोपवीत का अपमान करता हैं । 
इन्हीं तीन अपिप्रा्यों के बोधक तीन लड़ हैं । 


इस भकार यह महाप्रयोजन यज्ञोपवीत हरएक भाय 
को धारण करना चाहिए, ओर ध'रण करन वाले ओर धारण 
करने वाके दोनों को सावधानता से इम्रका सद्चा गोरव 
बढ़ाना चाहिये | 
यज्ञापव,त धार कर जब बालक होम कर चुहुता है, तो 
यज्ञ कुण्ड के उत्तर में पूवाभिमुख बेठे आचाय के सम्भुख 
बेठ जाता है, तत्पश्चात्‌ आचार्ये उसकी जार देखता हुआ यट 
कहता हे--- 
वि. तह... .गरं यु हर 
अआत आगन्नया समगनन्‍्माह असमत्य छयातन । 
आप ७. 88 4 का ु 
आरष्टाः सचरमाह स्वात्त चरतादयम्‌ ॥ 
( भत्र ब्राह्मण १ । ६। १४ ) 
हम (इत् नए ) आए ( साथ! ) के साथ संगत हुए हैं 
( है क्षिष्यो | ) अब इस उत्तर पुरुष बनाकर अपने भ॑ पूरा २ 
मिछाओं, हम सब नीरोग होकर घिलकर जिचर यह सदा भक्त। 
आचरण करे | 


ही या 


केंसा भेप ओर शुभवचिन्तन नए विद्यार्य के छिए दिख- 
छाया गया है। 
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आवायप जहां इस नए शिष्य को अप्ठ मनुष्य बनाने 

है भार अउन ऊपर छेता है, वड़ीं अपने दिष्पां को भी इप 
गह्वाये ये अपना साथी बताता ४ । 

वह्तुप॥ः उ््ती विद्यालय के! एके ? विद्यार्थी महापुरुष 
उनकर निझूछता है, झिरेझ ने केतरछ अध्यप रू किन्तु दिष्य- 
री यह चाहते है), कि हमारे इव विद्यालय में आया हरएक 
विद्याथीं अठ मनुष्य दल का हो लिकडे, तःकि इस बिग्यमाहछय- 
का विद्यार्थी ककछाना भी एक गारव की बात हो । 

इप के पीछे कुछ विधि छू अनन्तर आचाये द्विष्प के 
हृदय देश पर हाथ रखकर यह मन्त्र पढ़ता है । 


ममत्रत ते हृदय दधामि मप्र |चेतमनु चित्त ते अस्तु । 
मम दाचमिकर ना जुपम्वब ह प्पातैष्ठता नियुनक्त मह्यप्‌ 


मरे | दिय ) बरत में तरे हृर॒य को छगाता हूं, भेरे चित्त 
के अतुफ्ूठ तेगा । चत्त हो, एक्यन दोकर परे वल का सेवन 
कर, वेद का पंत तुझे भरे छिए रूगाए । 
शिष्प के यग्य बताने का यह मूड मन्त्र है, कि जो वत खगुरुने 
उप धाएण कराया है, [शष्प रा अपरा हृदय उप में छगनाए, 
वह उप पर बाचझ न रहे, किन्तु ह्द॒य को प्यारा रूगनेबाला 
काय बन जाए। शिष्य का चित्त गुरु के वित्त के अनुतार 
हो भाए। शिष्प को विद्या अर सदाचार में उन्नत करने के जो २ 
भाव गुह के चित्त में उत्पन्न हों, वदी शिष्य के चित्त में उमेग 
बनकर लदराने लगें, इप के लिए शिष्प को चाहिये, कि गुरु 
की हरएक बात को एक्मन होऋर सुने ओर उप्त पर चढे। गुरु 
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भी ऐसे आरमबछ वाला होना चाहिए, हि वा इस मन्‍्त्र को 
निरा पढ़ न छोड़े, किन्तु अपने आत्पब्रल्ल मे शिष्व के हृदय 
को खींचकर विद्या आर व्रतचर्या का पी बनादे । 

ऐसे आत्मबल वाढछा पुरुष ही आचार्य होने येग्य है. 
जैसा कि श्री स्वामी जी महाराज लिखिते हैं--'आधचर्पय 
उसको कहते हैं, के जो सांगोपांग वर्दों के शब्द अथे सम्बन्ध 
ओर क्रिया का जानने हारा, छछ कपट २हित, अतिप्रेप से सब 
को विद्या का दाता, परोपकारी, तन मन धन से सब का धुख 
बढ़ाने में तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का न करे, और 
सत्योपदेष्टा, सब का हितेषी, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय होवे”” । 

शिष्य के हृदय को ब्रत में स्थिर कर ओर उसके चित्त 
को एक वार अपने चित्त का अनुमारी बना कर आचार्य 
फिर एक बार शिष्य से पूछता है 'कोनामा[[पि' तेरा नाप 
क्या है। हम के उत्तर में द्विष्य कहता है असावहम्भोः' 
प्रेरा अमुक नाथ है। आचार्च फिर पूछता है-'कस्यब्रह्म- 
चापघ्ि'८"द किम का ब्रह्मचारी है | इपके उत्तर में शिष्य 
कहता है 'भवृत्‌:' आपका | तिसपर आचार्य कहता हे । 

इन्द्रत्प बक्षवायस्यमिरावायस्तवाह प्राचार्य 


स्तवा5वी । 

तू इन्द्र का ब्रह्मचारी है, आग तेशा आचार्य है, में तेरा 
आचाय हूं ॥ 

कैसा निरभिमानता और सच्ची आस्तिकता से भरा हुआ 
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बचन है । तू परमात्पा का ब्रह्मचारी है, और परपात्पा तेरा 
आलनागये हैं। वही आदि गुरु भब का गुरु हैं, उस की रची 
सह स सत्यविधया सीखों, अर उप के दिये वेद मे सत्यावैधा 
मीधो । जो सारी सत्यविद्याओं का मूल है, उडी को अपना 
आजाय पाना, उतती की शिक्षा पर चड़ो, जब तुपने उरको 
आचाये मान छिपा है, तब उसके पीछे में तेश आचार्य हूं, में 
तुझे उपी मार्ग पर चलाउंगा, जो उप्त प्रथमाचाये का बतछाया। 
हुआ है। 

बल़ का अधिपति 


होने से परपात्या का! नाम इन्द्र ह, ओर 
प्रकाश का अधिषति होने से अम्ल । सो इन दोनों नापों से 
यह जितछाया है, कि तृ बल के अधिपति और प्रकाश के 
आधिपति का ब्रह्मचारो बनकर बर ओर विश्ञान की अभि 


तृद्धि कर । 


वेदारम्म संस्कार । 


“ बेदारम्भ उस को कहते हैं. जो गायत्री मन्त्र से छेडे 
मांगापांग चार्रो वेदों के अध्वयन करने के किये नियम 
ब।रण करना ”॥ 

समय-भो दिन उपनयन संस्कार का हैं, वहीं वेदारम्म 
का है, यदे उस दिवस ५ न हो सके, अथवा करने की इच्छा 
न हो, तो दूसरे दिन करे, यदि दूसरा दिन भी अनुकूछ न हो, 
तो एक वषे के भीतर किंदों दिन करे! ( संस्कार विे)॥ 


यहां वेदारम्म के समयसम्बन्धी तीन विकरप हहुख्रे हैं, 
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( २ ) जिस दिन उपनयन दो, उसी दिन (२१) वा उससे 
अग॒के दिन ( $ ) वा वष के अन्दर * #ियी दिन । 

पृत्र छित आए हैं. [है उपययत हैस्कार वेदारम्भ के लिए 
है, अत एद उपनयन के «थे हो यरश्म्म भी होना चाहिये 
ओर एपी ही चाह भी है, ५४ मुख। कल्प है | यादि उस दिन 
न हो सके, तो उश्भ अगछ दिए का 'ते। ओर यादे उपनतयन 
के पीछ काई लबी रुकावट थी आजाए, ता अधिक ठदर कर 
भी कर सकता है, पर वर्ष के अन्दर २ अवद्य हो जाना 
चाहिय, इस से अधिक बिलम्ब कर्भी नहीं करना चाहिये, इस 
अभिप्राय का एजक तीमरा पक्ष है । 

रस संस्कार में ब्रह्मचारी कुछ आहूतियों के अनन्तर आर्भ 
को इकहा करता हुआ यह ... पढ़ता हैं--- 

ऑ अम्े सुश्रतः सुश्रव्स मा कुछ । यथालममे 
सुश्रवः सश्नवा अस्येवंमा० सुश्रवः सो श्रत सं कुछ । 
यथात्म्र देवानां यज्ञस्थ निधिपा अस्थेव्महं 
मनुष्याणां वदस्य निधियों भयासम । 

( पार ० ग्र० सू० का० * के० ४ सू० * ) 

हैं शाभन यश्ञ वाले अआग्ने! मुझे शोभन यहा बाला बनाओ। 

जप दे शोभन यश वाके अग्नि | तुप शोभन यश वाछे हो, इस 

प्रकार है शाभन यहा वाले ! मुझ श।भन यहा वालों का सम्बन्धी 

घनाओं ! जमे तुम हे अग्नि ! देवताओं के लिये यज्ञ के निधि 

( खजाने ) के रक्षक हो. इम भरझार में पनुष्यों के लिये वेद के 
निधि का रक्षक बनूं । 
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इस में यह बतढाया है, कि ब्रह्मचारी के सामने क्‍या 
उद्देश्य रहना चाहिये | पहलछा उददेदय यह है, कि वह यशस्वी 
बने, ऐसे शुप कमे कर, जिससे सारे जगव में विरखुयात हों। 
दूसरा यह, कि उन्हीं लोगों के साथ सम्बन्ध रक्खे, जो यशस्वरी 
हैं। जिम का गुरु यधास्त्री हे, जिस के सहाध्याथी यशषस्तां है, 
पाता, पिता, भाई, बन्धु, सब यश वाले हैं, उपके हृदय में शुभ 
कर्मों में रूचि स्वभावतः उत्पन्न होती है, उस का मन कभी 
अपयशा लाने वाले करों में नहीं जाता, आर सार्वजनिक क्यों 
के करने के लिय उसके चित्त में उमंगें उठती हैं, ओर जब के भी 
उसे एम शुमकर्पों में योग देने रा अवसर भिलता 5, पूरे 
उत्साह के साथ उनमें छगता हैं, आः उन्हें पूरा करता है। 
इस लिये हर एके पुरुष को, पिशेषतः ब्रह्मचारी को, यह यत्न 
करना चाहिये, कि उ (का हम्बन्ध यशरवी लोगों से हो। क्योंकि 
अभी उपमने बनना ४, जब वह वैन जायगा, तो 'फर वह स्वयं 
अपने मम्बन्ध 4 आन वाल को यशाभ्दी बना लेगा।आइय य३ 
है, कि पुरुष को स्वये भी यशस्वी बनना चाई थे, ओर सम्बन्ध 
भी यधास्वरी जनों स चाय, इसके लिये हमें भी यत्न करना 
चाहिये, कि जो हमारे सम्बन्ध में आए, वह यद्ञस्वरो बन जाए । 

देता उद्देइय ब्रह्मच,री के सामने ६दा यह रहना चािए, 
के ।मंस मकार यह जाग दवता। सा दबतओं के एेए यह 
के निाधे का रक्षक 8, इ।! प्र$६- «॥ प्रनुष्या के छेए 
वेदरूपी निधि का में रक्षक इनू । स््रयथे बदक। पढ़ना, उस पर 
चलना, दूसरों को स्वये पढ़ाना, पढ़ने में सहायता देना, वा 
पढ़ने के छिए मेरणा करना, ओर वेदिर मर्यादा पर चढना 
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इत्पादि नो २ वेद रक्षा के उपाय हैं, उनसे वेदका रक्षक इन । 

यह वेद जो पनुष्यों के पुर पितरों को प्रिया था। सब का 

सांझा निधि है, अतएव सभी मनुष्य उसके भागी हैं इस लिए 

कहा है मनुष्यों के देदरूपी निधि का रक्षक बने! । 

प्रश्च-यहां आग्रे को 'यह्ठ को जेधि का रक्षक! कहने से आगे 
से अभ्रिप्राय भातिक आप से प्रतीत होता है, क्‍योंकि 
यज्ञ भोतिक आम्नि में किया जाता हैं | इसी प्रकार अगले 
मन्त्र में आएगा, कि “में आप्नि के छिए समिधा छाया हूं)! 
और ' है अग्ने ! जमे तुम सम्रिधा से प्रज्वालित होते हो,” इस 
से भी प्रतीत होता है, कि होमकाछ में अभ्ने से भौतिक 
आग्रे ही आमिप्रेत होता हैं, क्योंकि समिधा से भौतिक 
आग्ने ही प्रज्वाक्नेत होती है । अब इस भातिक आप्रे को 
'अप्ने! इस प्रकार सम्बोधित +रने, ओर 'सुश्रवसं मा कुरु! 
इत्यादि प्राथना से आग्ने पूजा सिद्ध दाता ह । 

उत्तर-परमात्मा इस जगत से विलक्षण है, पर इस जगव के 
अन्दर रह कर इसका अन्तर्यामी नियन्‍्ता भी है, अतएब 
इस जगव की हरएक घटना उसकी परहेमा को प्रकाशित 
करती हैं । जिस तरह एक जीते जागते दारीर से जीवात्मा 
की महिमा भासती ६, इधी तरह इस जीते जागते जगत 
से सब जगह से परमात्मा की महिमा भास रही हैं, तुम्दारे 
हृदय में परमात्मा का प्रेम चाध्यि, फिर तुम इस महिमा 
को ऐसा पाओगे, कि “जिघर देखता हूं, उधर व्‌ ६ 
द्‌ है” । “दर दीवार दपण भए जित देखूं, तित तोड़े, 
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काँकर पाथर ठीकरी भए आरसी पोहे” । सच मच तुम्में 
बेदिक कम करते समय ऐसे ही भ्रेम में रत होना चाहिये। 
तुम्हारे सामने जो आप्रि जल रही है, जिम में तुम अपनी 
आहुति देते हो, वह तुम्हें उस ज्योति से भासती हुईं 
भासनी चाहिये के 'यस्य भासा स्व मिदे विभाति' 
बा 'येन सूय स्तपाति तेजसेद्धः। अर्थात्‌ जब तुप 
हाथ से आगे में आहूति दाक्ो, तो तुम्हारा मन उस में 
धम आग्रे के आग्रे को देख, जिम से यह अग्नि पमकाशित 
हो रहा हैं, इस सूक्ष्म दाष्टि मे आगे के अन्तर्यापी से पराथना 
हैं। ऐसे स्वेत्र जानना चाहिपे । 
आप्रे को इकद् करके बअह्ययारी खां होकर रस में 
समता होम करता हुआ यह मन्त्र पढ़ता है-- 
अम्ये सामेष माहाषे बृहत जातवेदसे, यथा 
त्वममे सामिधा सामध्यसे, एवं मह मायुषा मेधया 
वचसा प्रजया पशुमित्रह्यवच सेन साभेन्धे, जीवपुत्रो 
ममाचार्योी मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुयशस्वी 
तजस्वी बह्मवचस्य न्नादो भुूयास ७ स्वाहा । 
में आग्नि के लिए साथधा काया हूं, जो कि महाव है ओर 
घन का उत्पादक है, जसे द्‌ ह आग्न सामधा से चमकता हैं, 
इस प्रकार में आयु से, मेधासे, कान्ति से, प्रजा से, पश्चुओं से, 
और ब्रह्मवर्चस से चमकूं । मेरा आचांय जीते पुत्रों बाछा हो 
में मेघा बारा ( उपदेश किए हुए को न थ्रुरछाने बारा ) हाऊं 
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यवास्वी तेजस्वी बअ्रह्मवर्चससी ओर अन्न का खानेवाछा ( पाचन 
शाक्ते से युक्त ) होऊं, स्वाहा । 

मन्त्र में कैसे उच्चणाव दिखकाए गए हैं। ब्रह्मचारी कहता 
है, हे अग्नि के अन्तयोमी ! में इस आग्नि के लिए समिधा छाया 
हूँ जसे यह अग्नि समिधा से चमकता है, इस प्रकार में जगत में 
आयु, मेधा, कान्त, प्रजा, पशु ओर अह्मवेचस का पाकर चमकूं 
परे आचाय के पुत्र दीर्घ आयु वाहे हों । 


प्रेरी मेधा एसी बढें, कि जो कुछ मुझे उपदेश किया जाए, 
कभी न भूले । में यशाल्ली, तेजस्त्री त्॒वचभी होऊं ओर सदा 
नीगेग रहूं ॥ 

मनुष्य के लिए जितनी बातों की आवश्यकता हैं, वह 
सब यहीं हैं । मनुष्य दीर्घायु हों, सदा नीरोंग रहे, मेधादी 
( दाना ) हो, शास्त्र के उपदेशों को समझने बूझने ओर उन पर 
चलने वाला हो, जगत में उसका यह्य फले, उसके तेम ओर 
ब्रह्मवचेस के सामने सब मात होते हों, घर में गाए हों, घोड़ 
हो, ओर सन्‍्तान की ढृद्धि हो, तो फिर यह छोक उसके छिए 
स्वर्ग धाम बन जाता है ॥ 

यह सब पदाथे मनुष्य को किप्त तरह प्राप्त हो सकते हैं, 
उस के लिये सामधा से आमभ्न के चमकने को दृष्टान्तरुप से 
दिखकछाया है, जेसे समिधा आभे का भोजन है, उसके मिलने 
पर आम अपने आप चमक उठती है, इसी भकार अरोगता 
ओर आयु आदि के साधनों से अपने आप अरोगता ओर 
आयु आदि की दद्धि होती है, जैसे भोजन की ओर अपने 


वेदारम्प सरकार १९५ 


आप रुचि होती है, वैने ही हन साथनों की ओर भी अपने 
आप रुचि होती है, किन्तु भोजन का नियम यह है, कि जब 
भूख लगे, तब किया जाए, पर भूव छाने पर अवश्य किया 
जाए, ओर जपा भोजन पचाने की शाक्ति हों, वेसा रिया 
जाए, बच्चे को आरम्भ में गरिप्ठ आहार नहीं दिया जाता, किन्तु अते 
लघु दिया जाता है, ज्यों २ उमर की पचाने की शक्ति बढ़ती 
जाती है, त्यों २ उमे गरिष्ठ आहार दिया जाता है। ओर दूपरा 
यह, कि न ही अधिक भोजन किया जाए । इसी प्रकार विद्या 
की भी भूख लगती हैं, स्वमावतः पनुष्य के हृदय में पदार्थों के 
जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, बच्चे अपने आप हरपएक वस्तु 
की जिज्ञासा करते हैं, इस प्रकार वह जिज्ञासु बनकर ज्ञो २ 
प्रश्न करते हैं, उन के उत्तर देते जाओ, यही उनको विया 
की भूख लगने पर आहार देना है । इस आहार से उनका 
मस्तिष्क पुष्ठ होता है, ज्ञान की दृद्धि होती है। दूधरे आहार 
की भांति ज्ञान का आहार भी भुख लगने पर ही देना चाहिये, 
ओर भूख छगने पर अवश्य दना चाहिये, यहाँ भी उस्त को 
धारण शक्ति के अनुमार आरम्भ में लघु आहार ही देना 
चाहिये, ज्यों २ उमर की भारण शक्ति बढ़ती जाए, त्वों २ 
गुरु आहार ( गहरे विचार ) देना उचित होता है । अधिक 
भोजन की आांति ज्ञान का आहार भी एक साथ अधिक दने 
से अज्ीण होकर ज्ञान बढ़ाने में अरुचि होजाती है। जो यह 
कहते हैं, कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वह भूल में हैं । रुचि तो 
पदने में होती है, किन्तु सब की एक जप्ती नहीं होती, 
निनकी रुचि स्यून हैं, उन को तदनुसार थोड़ा २ आहार देकर 
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( अथाव थोढ़ा २ पटाकर ) उन की रुचि बढ़ानी चाहिये, फिर 
बह बराबर रुचि से बढ़ते जाएंगे, पर जब अधिक रुचि बाढों 
के बराबर उन को भी जाहार ( विद्या ) दिया जाता हैं, तब 
उन की रुचि बन्द हो जाती है। विद्या की भांति यश, कीर्ति, 
ब्रह्मवचंस की इच्छा भी हरएक में स्वभावतः जागती है, उसको 
अनुकूड़ आहार देकर बढ़ाना चाहिये, यह आशय मभिधा से 
अभि के चमकने के उदाहरण से दिखाया है ॥ 

ममिषाहोंम के अनन्तर ब्रह्मचारी इन पन्‍्त्रों से अग- 
स्पश् करता हैं!-- 


आऑ वाक्‌ मे आप्यायताम-मेरी वाणी बढ़े । 


ओं प्राणश्र म आप्यायताम्‌रपेरा सांस बढ़े । 
ओ चक्षुश्र म आप्यायतास्ररमेर नेत्र बढ़े 
ऑ श्रोत्रं व म आप्यायतागुरमेरा श्रोत्र बढ़े। 


झेक्ी 


आ यशो बले च म आप्याय ताम्‌-“रा यज्ञ ओर बल बढ़। 

जप शुक्रपक्ष में चन्द्र कराएं प्रति दिन बढ़ती हैं, जब तक 
चन्द्र पूणे होता हे, इसी प्रकार ब्रक्मचय में सारी शक्तियां प्रति 
दिन बढ़ते २ अपने पूर्ण रुप में पहुंचनी याहिएं, ऐसी दद्धि 
'आप्पाय” धातु से अभिप्रेत होती है । अग स्पर्श के अनन्तर 
ब्रह्मचारी परमात्मा से यह प्रार्थना करता है-- 


ओ माथे मेधां माये प्रजां मस्यमिस्तेजों दधातु । 
माये मेर्धा भाये पर्जा मयीन्द्र झन्द्रयं दबातु ॥ 
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मयि मेधां माये प्रजां मयि सूर्यो भ्राजों दधातु । 
यत्ते अम्ने तेजस्तेनाह तेजस्वी भुयासम्‌ ॥ 
यत्ते अमे वर्चेस्तेनाई वर्चेस्वी भुयासम्‌ । 
यत्ते अमे हरस्तेनाई हरस्वी भुयासस्‌ ॥ 

अप्ने मुझ में मेघा ( भधारणावती बुद्धि ) प्रजा ओर तेज 
स्थापन करे । 

इन्द्र मुझ्न में मेघा प्रजा ओर बढ बवीये स्थापन करे । 

से मुझ में मेघा मजा ओर चमक स्थापन करे । 

है अग्रे ! ( भ्रकाशस्वरूप ) जो तेरा तेज है, उस से में 
तेजस्वी होठ । 

है अप्ने ! जो तेरा वर्चेस ( धार्मिक तेज ) है उस से में 
बस्ती होठ । 

हे अम्ने ! जो तेश आकपेक तेन है, उस से में 
आकपषण वाला होंउ ॥ 

ऐसे २ उच्च उद्देश्य सदा अह्मचारी के सामने रहने चाहिएं, 
जिस से उसका जीवन एक आददों जीवन बने ॥ 

पुराने समय में शिक्षा के ये आवश्यक अग होते थे- 

( * ) शिक्षा मुफ्त होती थी। 

है ( २ ) ब्रह्मचारी सब इकठे रहते थे, ओर आचाय भी 

उनके साथ रहते थे । 

( ३ ) ब्रह्मचारियों को सादगी ओर तिविक्षा का अभ्यास 
क्राया जाता था। 


१९८ बम्मे- शिक्षक 
(४ ) आवार व्यवहार के नियमों का उनसे अनुष्ठान 


करवाया जाता था| 

पहला-पूर्व आयों में यह जातीय नियम था, कि कोई 
भी आयेसन्तान विना विक्षा के न रहे । शिक्षा सबके लिए 
अनिवाय थी | सब यज्ञोपवीत धारण करते थे, भोर शिक्षा 
ग्रहण करते थे । यादें किसी का नियत समय तक 
यह्ञापबीत न हो, तो वह पतित हो जाता था | वह अपने इस 
अपराध का प्रायश्वित्त करके जब तक फेर यज्ञोपवीत धारण 
करके न्यू से न्‍्यून सन्ध्या हवन के थन्‍्त्र न पढ़के, तब तक 
जाति में सम्पिछत नहीं हो सकता था । जब शिक्षा इतनी 
आवश्यक मानी गई थीं, तो अवद्य कोई एसा नियम होना 
ही चाहिये था, कि जिध से धनी निर्धन सभी छकड़के विद्या 


पढ़ सकें । अतएव ब्राह्मणों ने अपने छिए यह नियम बांधा, 


कि जो कोई ब्राह्मण विद्यार्थी मे फीस छेगा, वह पतित 
होगा, फीस केकर पढ़ाना ओर फीस देकर पढ़ना दोनों ही 
पातक ( पतित करने वाले कपे ) पाने गए । इस प्रकार विद्या 
का द्वार धनी निर्धन सब के लिए खोछ दिया गया । उनका 
भोजन का प्रबन्ध भी या तो आचाये की ओर से होता था। 


जैसा कि कुलपाते के लक्षण में कहा है- 
मुनीनां दशसाहरं यो&ननदानादिपोषणात्‌ । 
अध्यापयति विभ्रषिःसवे कुलपानेः स्घतः ॥ 

जो दस सहख्र ब्रह्मचारियों को अञ्म देकर पाछन करता 
हुआ पढ़ाता है, वह अक्मण कुलपाते कहाता है । 


- बेदारम्भ संस्कार १९९ 


कुलपति उन प्रतिष्ठित विद्वाव ब्राह्मणों में से होते थे, 
जिन को राश्य की ओर से जागीरें वा सर्वसाधघारण से 
अध्यापन के छिए पर्याप्त घन मिछ जाता था। 

यदि भोजन का यह प्रवन्ध न हो, तो विद्यार्थी भिक्षामांग 
छाते थे | दोनों रीतियों में उनका पढ़ाई का सारा बोझ जाति 
पर होता था, न कि व्यक्ति पर | क्‍योंकि वे जाति के बच्चे 
समक्म जाते थे, इरएक उन को अपने पुत्रवव परानता था, बढ़े 
बन कर वे जाति का क्रुतज्ञता अपने जीवन से दिखाएं, 
इसके लिए जाति उनकी कृतब्वन बनाती थी। 


दूसरा-ब्रह्मचारी सब इकहे रहते थे, एकसाथ खाते पीते 
एकसाथ पढ़ते थे, धनी नि्धनों का किसी अश में कोई भेद 
नहीं होता था । अतएव उन में उसा की महिमा होती थीं, 
जिस ने अपने निज के गुणा से वहां महिमा कमाह हो, अपने 
घरवालों की महिमा यहां काम नहीं आती थी, इस कारण 
सभी सावधान रह कर परिश्रप के साथ विद्या ओर सदाचार 
में एक दूसरे स बढने की चेष्ठा करते थे। ओर आचाये जो 
सदाचार का जीवित जाग्रत आदश होते थे । वे उनके साथ 
रहते थे । 

शिक्षक की जुबानी शिक्षा से समदाचार का प्रभाव विद्या- 
यों पर कभी वेसा नहीं पढ़ता, जेसा पृण प्रभाव उसके 
कतेव्य को देखकर पढ़ता है। 

(३) बरह्मचारियों को सादगी और तितिक्षा का अभ्यास 


है. चर 


कराया ज्ञाता था | उनके वस्ध बड़े थोढ़ ओर सादे होते थे। 


३०० बपभे- शिक्षक 


कृपर में एक मेखझा-तडागी । तढ़ागी कपर पर कसी हुई 
होनी चाहिये। कपर कसी होने से एक तो आंत रोग नहीं होता, 
दूसरा वीयरक्षा में सहायता होती है, तीसरा शरोर चुस्त रहता 
है। मेखछा का नियम किसी न किसी रूप में सवेन्न है, पतलून 
पर पेटी, पाजापे में नाढा इत्यादि मेखला का ही काम देते हैं। 
दूसरे बख्र अद्यचारी के किए धोती दुपट्टा आवश्यकता होने पर 
कुतों हैं । बैठने के छिए मगछाछा | हाथ में साधारण दण्ड, 
किन्तु साफ, पाओं में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं । ब्रह्मचांरी 
अपने शरीर को ऐसा साथें, कि वे शीत, आतय, वर्षा को 
सह सकें, न जाड़े में उन को जाड़ा छग, न ग्रीष्प में घाम । 


कु. 


( ४ ) चोथे उन से आचार व्यवहार के नियमों का पाक्न 
करवाया जाता था। कि विद्यार्थी दिन को सोदें नहीं, अपने 
काप में कभी आलस्य न करें, शुद्धवायु में रहें, ररने के स्थान 
को शुद्ध रक्खें, शुद्ध वख्र पहनें, शुद्ध आदर ओर शुद्ध जल 
का सेवन करें | गुरु की आज्ञा पाछें, जो आश्ञापाह़न करना 
नहीं जानता, वह कभी आज्ञा देने के उच्च अधिकार को योग्यता 
से नहीं निवाह सकेगा। पर साथ ही यह भी उपदेश दिया 
जाता था, कि सारी बातों में आचार्य के अधीन रहो, पर कोई 
धर्मविरद्ध काम करने को आचार भी कहें, तो उसे मत करो । 
क्राध के वेग को रोको, क्योंकि क्रोध के वेग में पुरुष अपशब्द 
कह बेठता है, अनुचित कर्म करता है, जिस से पीछे पछतावा 
होता है| क्रोध के समय प्नुष्य के अन्दर ।वेष उत्पन्न होनाता 


किक. 


है, जो उसके आयु को घटाता हैं । सदा सत्य बोलें, झूठ कभी 


समावतन संस्कार २०१ 


न बोछें । अतिस्नान, अति भोजन, अतिनिद्रा, अतिजागरण, 
निन्‍्दा, कम, मोह, भय, शोक न करे । सदा सृथे से पहले 
उठें, नित्यप्राति सन्‍्ध्या हवन करें । बोछने चढ़ने बेठने उठने में 
सभ्यता प्रझाशित करें । पिताहारी प्रितभाषों ओर सुशीक् 
हां, इत्यादि अचार के नियम पछन करवाते थे, जिस भ् कि ये 
सारे निगम उनके स्वभाव बनजाते थे। 


समावतन संस्कार । 


श्र 


वद्मार्थी ब्रह्मचर्य ब्रव का पालन करता हुआ जब सांगो- 


पांग वेदों को आर दूधरी उपयुक्त विद्याओं को पढ़के, तब 
विद्याडप को छोड़ कर घर लछोटने के छिए जो समेस्कार किया 
जाता है, उप्र सपावतेन कहते हैं । सम (बंतन के अर्थ हैं, भढ्वी 
भाति छोटना अर्थीव विद्या समाप्त करके घर को छोंटना। 
यह ५स्कार विद्यालय में दी होता है, ओर इसमें मुख्य कई 
विद्यार्थी को मन्‍त्रों द्वारा स्नान केरना ह. । यह इस बात का 
चिन्ह हे. कि उसने शिक्ष। आर ब्रततों के सरोवर म॑ स्नान कर 
लिया ६, ओर अब वह गद्दाश्रम में प्र4श के योग्य बन गया 
है। स्नान $ सम्बन्ध में ह। इस संस्कार के पीछे विद्यार्थी 
स्नातक कहलाता है अथोव वह स्नान किये हुए ह, ग्रेजुएट हैं। 
स्नातक तन प्रकार के होते ६, विद्या स्नातक, ब्रत स्नातक 
और विद्याव्रतस्नातक । जिसने केवक विद्या मभ्राष्त की है, 
बह विद्या स्नातक, जिसने केवल ब्रत समाप्त किये हैं, वह व्रत- 


स्नातक । जिसने सम्पूर्ण व्रतों का पाछन करते हुए सांग्रोपांग 


९ 


औँ.. अमन 
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वेदों को पढ़ा है, वह विद्याव्रवस्नातक कहलाता है,यदी मुख्य 
स्नातक है । 

स्नान के पीछे एक विधि यह ६, के दवाथ में जल के ओर 
दाक्षण को ओर मुख करके- 

पितरः शुन्धध्वम (यजु० १९।३६) 

है पितरों शुद्ध होवो 

पढ़कर जक को भूमि पर छोड़ देवे । 

यह इम बात का चिन्ह हे, (के जित सन्‍्तानों ने विद्यात्रत 
स्नान किया है, उन्हीं के पितर शुद्ध हैं. अर्थाव पुत्रों की ओर 
जो पितरों की उत्तरदायिता है, वह पुत्रों के इस स्नान से पूर्ण 
होती है। यही उनका शुद्ध होना है। इसलिए पितरों को चा- 
| 


ह््ये कि वे अपने इस करत्तब्य का ध्यान रकखें,ओए पुत्रों का घर 
हैं, कि वे स्वयं विद्या ओर त्रतों को पूर्ण करके पितरों को इस 
पितृऋण से छुड़ाते हुए पपितरःशुन्धृध्च॒ छू! कह कर अपनी 
पित भाक्ति का भकाद करे। दाक्षण की ओर जल छोड़ने का 
यह अभिप्राय ह, कि पूजनीय पुरुषों को अपने दात्ैण हस्त 
स्थान दिया जाता है । 

स्नान के पाौछे उसका सार वस्त्र भूषण आर माला पह- 
नाई जाती है, पाओं | जूता पहनता हैं, ओर प्र पर छाता 
कछगाता है। अब उसको इन सबके पहनने की अनुः ई हैं, जो 


जि 


ब्रह्मचारी के लिए भावेषद्ध थे । बुर 
चक्र क  . $* शहर ३ क्र के 
द्यु गु बेद्या अश्य रह | 
इसके पीछे विद्याथा गुरु से | य्र गण दी ऊँतबइता 


श आ यथा शक्य गुरुदशि * _ 
प्रकाशित करता हुआ यथा शकक्‍्य गुरुद (णा देकर घर आता 


है, 


विवाह सरकार २० ३ 


है। जब तक वह ग्रहाश्रम में प्रयेश् नहीं करता,सब तक स्नातक 
कहलाता है, ओर मस्नातकों के नियमों का पालन करता हैं । 
ग 
विवाह सस्कार। 
++«+ ९ 8 ६०००६ 

(ब्रश्ने विवाह किस समय होना चाहिये। 

(उत्तर) जब्र पुरुष पृण ब्रह्मचये व्रव धार कर विद्या उध्ययन 
का के स्नातक बन चुके, इसी प्रकार कन्‍्या भी अब 
ब्रह्मचय आर उपयुक्त शक्षा पृण कर चुके, उस समय 
विवाह होना चाहिये । पुरुष की आयु विवाह के समय 
न्यून मे न्‍्यून २० यष ओर कन्या की न्‍यून से न्यून 
१७ वष हा । 

(प्रक्षे विवाह ऊपर दिन करना चाहिये ! 

(उत्तर) जिम दिन सुमीता आर प्रसन्नता हो । 

(प्रक्ष) जो शाहा ओर छग्म शोधकर विवाह का दिन ओर सभ्य 
नियत किया जाता है, इसका मूछ क्‍या है ! 

(उत्तर) यह बात किसी आपग्रन्थ में नहीं पाई जाती, उत्तरायण 
ओर शुक्रपक्ष तो छिखा है, ओर वह सुहावनी ऋतु और 
सुहावन दिनों के अभिप्राय भ लिखा हैं, अतपव आइवब- 
लायन ग्रहसूत्र में यह भी लिखा है-- 


सवकालमेक विवाहमर (१।४।२) 


कई आचार्य विवाह को सब समयों में बतछाते' हैं अथोव 
शुक्रपक्ष आदि का नियम नहीं बांधते। यह साहे ओर 
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रम्म का विचार मिथ्या विश्वास में उत्पन्न हुआ है, ओर 
यहां तक बढ़ा है, कि सिंहगत पड़ने पर एक वर्ष भर विवाह 
बन्द रहते हैं। आर विवाह वालों का सुखी दृःखी रहना, 
सन्‍्तान होना बा न होना, उत्तम, विद्वान आर बलवान 
न्‍तान होना वा दृष्ट, मूख ओर दुषेल मन्तान होना, तो 

उनके अपने बुद्धिबठ ओर भावों पर निर्भर रखता है, 
साहे ओर छम्न इस पें कुछ करते धरते ही नहीं, इसलिए 
यह विचार काल्पत है । 

(प्रश्ष) विवाह में क्या २ देखना चाहिये । 

(उत्तर) (१) वर कन्या के गण कमरे स्वभाव प्रिछते हों, ज्ञिस 
से उन में प्रीति बढ़े (२ )बर कन्या एक गोत्र के न 
हों, ओर अपनी नानकी कुल की छः पीढ़ी में से न 
मिलते हों, ऐस दूर के सम्बन्ध से सन्‍्तान उत्तम गुणों 
वाली होती है। पर जब छः पीढ़ी के बाहर वर अच्छा 
न पेले, आंर छः पीढी के अन्दर अच्छा प्रक्ु, तब 
अच्छे वर को विशेषता दी जाती है, जसा कि मनुने कहा दै-- 

उलक्कृष्ठाया भिरूपाय वराय सरशाय च । 

अप्राप्तामाप ता तस्मे कन्यां दद्याद विचक्षण: ॥ 
बुद्धिपान को चाहिये. र उत्तम गुण कम स्वभाव वाले 

योग्य सटदावर को ही कन्या दे, चाहे उसे न भी पईुंचती हो । 
/ ३ ) तीमरा--- 

महान्त्यपिसम्द्धानि गाएजावि धन धान्यतः । 

सत्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि पारिवजयेत्‌ ॥६॥ 
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हीनकियं निष्पुरुष निशछन्दों रामशाशसम । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिरिव त्रिकुषश्टिकुलानिच ॥७॥ 

( मनु० अ० 3 ) 


विवाह सम्बन्ध में इन दस कुछ कों-चाहे गा बकरी भेड 
घन पान्य ले भरपूर भी हों, अवश्य छोह देवे । ६। वह कुछ 
जो ( सेस्कारों आर दूसेर वदिक ) कर्मों से हेन हो रही है, 
जिस में नर सन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती हैं, जिस में वेदका 
अध्ययन नहीं हे, जिस में उत्पन्न होने वालों के शरीर पर 
बढ़े * छोप होते हों, [जिस में ववासीर का रोग हो, जिम में 


[4 | 


क्षयी रोग ( तपदिक वा मिल ) हो, जिस में मन्दाभि रोग 
( हाजमे की बीमारी ) हो, जिस में प्ररगी का रोग हो, निस 
पें फुलबहरी का राग हो, जिम में कुष्ट का रोग हो ॥ ७ ॥ 
पुराने आये सेंचारी रोगा को सभवथा दूर करना चाहते 
इपलिए उन्होंने क्षयगंगी, मन्‍्द्राग्रे, मिर्गी फुलबहरी 
ओर कुछ्ठ रागवार्को को वित्राह की आज्ञा ही नहीं दी, इनके 
विजाहों से जहाँ एक दूपर को रोगकी सेभावना है. वहाँ इनकी 
+न्तान में इनरोगों के सेचार की आधिक संभावना हैं । इनको 


की हृद्धि करना। 

योरूप आर अपम्ेरिका के सायन्स ओफ युजेनिक्स वाले 
अब पुकार उठे हैं, के एसे धचारी रोगोंबाले लड़के लडढ़ाकियों 
के विव्राहों | ये गेग बढ़ते जारहे हैं, इनके निमूंठ करने का 
यही उपाय 8, कि इन को विवाह की आशइश्डा न दी जाए। 





बर्म्-शिक्षक 


हमारे पूर्वजों ने भी इन रोगों को निर्मूल करने के लिए ही 


पूल 
यह प्रबन्ध किया था, कि इनका विवाह न हो । 
दूसरा-हमारे पूरवेजों को वेद ओर वेदिक कर्पों से सच्चा 
प्रेम था, जो संदेश सार जगत को पहुंचान के छिए परमात्मा 
ने आयेजाति को दिया है, वह जानते थे, कि उस संदेश को 
न कभी हम भुलावें, न कभी उससे विरुद्ध चर, इसी में हमारा 
दस्पाण है ओर इसी में हमारा गोरव है, अतएब उन्होंने 
नियम बांधा, कि जिस कुल में वेदाधध्ययन नहीं रहा, और 
बैदिक कर्म नहीं होते, उस कुछ से विवाह सम्बन्ध ही न करो | 
इसी आधार ५२ विवाह में छन्द कहलवाने की प्रथा चढी है, 
उन्द वेद का नाम है, ओर यहां भी निरछन्द! शब्द कहा है। 
विधाद्द की इति | बिव।ह 4 जो रीति नीति बर्ती जाती है, 
फर्तेव्यता | बह सारी सार्थक, और प्रभाव जनक होती, 
है । जब विवाह कम का आरम्भ हा, तो वर और वधू, उनके 
पाता पिता ओर दूसरे सदस्य सब उसी एक कर्म में दत्तचित्त हों, 
ओर बातें वा कार्य वहां न करें | यह एक महान यज्ञ है, इस में इध 
नई जोड़ी की मंगल कामना के मन्त्र पढ़े जारहे हैं, मत उन की 
मेगछकामना में मम्पिलछित हों । फिर थे ग्रहस्थ धर्म पालने 
की सब के संमुख प्रतिज्ञाएं कररहे हैं, सब को उनकी प्रतिज्ञाओं 
का साक्षी बनना चाहिये, ओर जो विवाहित हैं, उनको ध्यान 
करना चाहिये, किये जो ये प्रतिज्ञाएं कर चुके हैं, पालन तो 
कर रहे हैं, यादे कहीं श्रुटि हो रही है, तो उसको ध्यान में 


दि. 


रखले, जिस से कि वह घुटि दूर होकर उनका घर सुखधाम 


० €भ. 


बने । विवाह में नो * विधि की जाती है, उस सब का 
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३. 
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कोई इड़ा प्रयोजन होता हे, ओर जो' मन्त्र पढ़े जाते हैं, वे 
उस प्रयोजन के प्रकाशक होते हें। 


किक. ३0 कीं... फेर 


मधुपक विधि £ विवाह की विशेष विधियों में सब से पहली 
सु 


की 


प्रधुपर्क विधि है | वर जब वधू के घर में प्रवेश करता है, तो 
बघू के पाता पिता आदि उपको आदर सत्कार से बिठकाकर 
हाथ पेर धुछाते हैं, ओर खान को प्रधुपर्क अथाव दह्दी ओर 
शहद मिलछाकर देते हैं । दही ओर शहंद दोनों बढ़े गुणकारी 
हैं, तथा दही गोरस ओर शहद ओषधियों का सार है तुम्हारा 
आहार गोरस ( दूध, दही, मछाई, मक्खन छस्सी ) हो ओर 
ओपषाधियों का सार हो, जिस से तुम्हारा बल बुद्धि बढ़े, ओर 
शरीर स्वस्थ रहे । 


इतना आदर किये पींछ माता पता अपनों कन्या का 


हाथ बर के हाथ में पकड़ा देते हैं। ओर वर स्वीकार करता 


न ू की जे ब्छ छा ्लच्च्कु 
है । यहां तक माता पिता का कर्तव्य हें, इससे आगे उन दोनों 
का कतेव्य आता है। 


अब बर वधू को नए वस््र मन्त्र द्वारा पहनाता है, और 
स्वयं पहनता है, नए दखत्र धारकर वे यज्ञभण्डप में आते हैं, 
ओर यज्ञ का आरम्भ करते हैं । 


े ) यज्ञ करके वर वधू अपने दाम्पत्यभाव और 
पाण भद्दण - हच्र पी. ७७ है 
$ ग्रृहाश्रप धमं के पाछलन की घोषणा देते हें, 

जिस की विधि यह ६ । बर वधू के संसुख खढ़ा रहकर अपने 
दक्षिण हस्त से वधू के दक्षिण हस्त को पकड़कर भतिज्ञा मन्त्र 


२३२०८ बस्मी-शिक्ष कँ 


पढ़ता है । हाथ पकड़न का अभिप्राय यह है, कि में तेरा रक्षक 
हैं, तेरा भरण पोषण मेरा काम होगा, ओर कि आज से तु 
मेरे हाथ बिकचुकी ओर में तेरे हाथ बिक चुका, इस प्रप का 
पात्र मेरी तू है ओ+ तेरा में हूं ओर कोई नहीं। 
प्रतिशा मन्त्र | फरों के समय वर जो मन्ज 4ढगा है, वे उसके पतिन्ना 
पन्‍्त्र हैं, आर फोरों में ही छाजा होम के समय जो कन्या 
मन्त्र पढ़पी है, वे उसकी कामगाएं और प्रतिज्ञाएं हैं। वर अमने 
दक्षिण हस्त से कन्या के दक्षिण हस्त को पकड़ कर ये मन्त्र 
पढ़ता है- 
गृभ्णामि ते मो भगत्वाय उम्त मया पत्या ज- 

रदष्टियया (स; । भगा अयंमा सांवता पुरान्ध- 
मेह्मं तवा दुगाहँपत्याय देवाः । 

में तरा हाथ सामारव (सन्‍्तान,धन, ऐड्नर्स रू आनन्दभाग) 
के छिए ग्रहण करता हू, ताके तू ,परवत्मा क्री कृपा से ) सुझ्न 
पति के साथ पूण आयु के भोगन मारी बने । सकक ऐश्वय 
युक्त न्यायकारी जन्मदाता नर्वाघार परमात्मा ओर सभा मण्डप 
में बैठे हुए ये विद्वान तुझे मेरे हाथ सॉपते हैं, ताकि हम म्रिछकर 
ग्रहस्थ के धर्प पाछन करें। 

भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सावेता हस्तमग्रभीत्‌ । 
पत्नी त्वमास धमणा 5हं ग्रहपतिस्तव । 

में एश्यवान्‌ होकर तेरा द्राथ ग्रहण कर चुका हूं, अब व्‌ 

मेरी धर्म से पत्नी हैं, ओर मे तेरा धर्म से ग्रहपाते हूं । 
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ममयमस्तु पोष्या मद्यं तादाद ब्रहस्पातिः । 

मया पत्या प्रजावति शे जीव शरदः शतम । 

जगत के पाकनन करने हारे परमात्मा न तेरा मम्तन्ध मेरे 
साय जोड़ा है, सो तेता पाषण करना मेरा कतेव्य होगा, 
प्रजावति# ! मुझपति के साथ तू सोवर्ष सुख पुरंवेक लिये ' 

इत्या।दे छ; प्रातज्ञा मम्त्र है । 

फिर कन्या छा दक्षिण पाद शिण्ा पर रखने को आजा 
देता हुआ वर यह मन्त्र पढ़ता ई- 
आ आरोहंममश्मान मश्मेव त्वछ स्थिरा भव । 

अभितिष्ठ पृतन्यतो धबाघस्व पृतनायतः । 

तू इग चझ्ाान पर आरूढ हो, ओर चट्टान के तुल्य धम्प 
काय्यों भें €द हो, शा्षुओं को दबाकर खड़ी हो. आर अपने 
विरुद्ध दर्लों छा नाश कर । 

शिक्का को चद्दान के स्थानापन्‍न मानकर यढ बाधन कराना 
अमिप्रेत ६, कि जिम तरह समुद्र की बड़ी २ छहरें चद्रान से 
टका। कर, उपरका कुछ ने बिगाड़ कर, और तानेक भी अपने 
स्थान से न हिटाकर, उलटी चक्की जाती हैं, इसी प्रकार 
तू इस ग्रहाश्वप में छिर हो, कोई भी मलोगन तुझ का थर्ग 
पथ से ने गिराजे, तू स्वयं सारे प्रदाभनों को दबा कर 
खड़ी रहो, आर प्रलोभन दाताओं के निकट ने फटकन दा । 


मर 





द्‌ः 


बा ४ ९,  # 4 डे श्र थे 
# प्रजापाते, आयुष्माति की भांति आाशीबोद छह. अथोत शुस 
सन्तान वाली होफर ' 


३९१० धम्प-शक्षक 
इसके पीछे 4 नया इन तीन मन्‍्नॉभ छाजा होम करती है- 
ओ अयेमणं देव कन्या अग्नि मयक्षत । 
स नो अयमा दंवः प्रेतो मुउचतु मा पतेः स्वाहा । 
कन्या न्‍्वायऋारों पकाशस्वरूप परपरात्मा का यह्ञ करती 
३६,हि बह न्‍्यायकारी परप्रेशयर मुझे यहाँ से अक्ग करें पति से 
कभी नहीं ॥ 
इस पदकी आाहुते थे कन्या परपात्मा से यह मांगती हे,कि 
मां वह जन्‍मी पली है, निनभ्रें रही है,जिनमें उसका प्रप बन्धन 
इस समय हैं, उनसे अछग होना तो इश्वरीय धर्भ पर्यादासे 
उसके छिए भावश्यक हुआ है, इसको परमात्मा स्वीकार कर 
भरे हृदय को पौरजञ दें पर पाते से पेरा कभी बियोग न हो । 


हय॑ नायुपब्नत लाजानावपन्तिका । 
आयुष्मानस्तु मं पतिरषन्तां ज्ञातया भम स्वाद । 
भाना ढ।ऊती हुई बह नारी माथंना क९ती हे, भरा पाते 
दीर्धायु हो और परे ज्ञातिनन बढ़े । 
दूसरी प्राथना इसके थे हैं, कि रसका पाते आयु- 
ध्यान हो, _हसस बदढकर आये नारी के लए और कोई बर है 
नहीं, दुपरी पराथना वह यह «रती है, कि उसके ज्ञात अन 
बढ, अर्थात पितू कुछ सदा पुत्र पोतों से फत्यता फूछता रहे । 
इमां लाजानावपाम्यरनों सम्रद्धि करणं तव । 
मर्म तुम्यं च संवननं तदग्तिरनुमन्यताभियं स्वाहा । 
$न छात्रों को में अगैन में तरे एडबर्य को हाद्धे के ९ 
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छोड़ती हूं, परे ओर आपके इस प्रेमारिन को परवयात्या श्चीकार 


क्रें। 
अथांव वर ने जो कन्या का हस्त ग्रहण करके उसको 


अपनी धर्मपत्नी पाना था. उसको स्वीक्राते और अपने हृदण 
का भाव कन्या इन आदहूतियों ट्रारा सब के सम्मुख प्रकाशित 
कर देती है । 

इसके अनन्तर अग्नि कुण्द के चारों ओर बर कन्या दोनों 
घूमते हैं, और यह सारी विधि तौन बार पूरी की जाती है, 
हसके पीछे बरकन्या आसन बदलकर बेठते हैं, अर्थात कन्या 
जो पहले बर के दाएं हाथ बठी हुई थी. वह बरके बाई ओर 
बैठती है, फिर उठकर एक बार प्रदात्षेणा करते हैं. यह चोथी 
प्रदासिणा है, इन्हीं चार पारिक्रमाओं को छाबां फेरे कहते हैं। 
पहछी तोन परिक्रपाओं में कन्या आगे रहती है, चोथी में बर 
आग रहता है । चोथी परिक्रमा करके कन्या फिर बर के 
दक्षिण हस्त बठती हैं । 


हस सारी विधि का तात्पय यह है, किसी बात का तान 
बार कहलाना अटक पतिद्षा मानी जाती 8, इसलिए तीन बार 
सारी विधि करके तीन बार प्रतिज्वाएं कराई गई । जग्निकुण्ड 
की परिक्रपा करने का यह अभिप्राय है, कि इन शहाश्रम में 
अवेश करके यह अथोव परोपकारमय जीवन को और प्रकाक्ष- 
प्रथ जीवन को अपना लक्ष्य बनाएंगे । तीन बार प्रतिज्ञा हो 
ज्ञान के पीछे जा कन्या दाएं हाथ बेठती है, उपका अभिमाय 
यह हैं, कि अब उनका पतिपरनी भाव विद्वानों ेे समक्ष हह 
होगया | पत्नी पति का वायां अंग मादी जाती है, इसकिए 


२१२ बम्मे-शिक्षक, 
बाप भाग में बठती है, इसके पीछे ज्ञा चोथी पारिक्रमा करके 
फिर दक्षिण हस्त बेठ जाती है, यह इसलिए है, कि यद्यपि 
पत्ती पुरुष का बाम अंग है, किन्तु ग्रह्अ्रम घर्मों में पत्नी ही 
प्रधान घानी गई है, इसलिए यज्ञ में पत्नी दक्षिण इस्त भेठती 
४, सो उनका पाते पत्नी भाव प्रकाशित करन के लिए प्रतिज्ञा 
हु। चुकन पर बाई ओर [बठलाकर भी फिर दाई आर बघिठेंला 
देते हैं, वर्थोंकि यह यज्ञ होरहा है, इस में उसका भाग दक्षिण 
ही है। यज्ञ में पत्नी की प्रधानता के कारण ही पहली तीन 
लाबों में पत्नी भागे रहती है । किन्तु पत्नी को पाति के अनु- 
गामी होना चाहिये, इसलिए पाते पत्नी भाद पक्का होजाने पर 
यह उसके पीछे चछती है । अर्थात्‌ हर एक कार्य में बह पाति 
के अनुसार चढ्ेगी । 

लागों के पीछे सप्त पदियां होती हैं, अर्थाव आगे 
बर ओर पीछे कन्या दोनों भिछकूर इंशान कोण में सात 
पाद चलते हैं आर एक श पाद पर बर ए% २ अन्त्र पढ़ता 
है । चक्तनन से तात्पय पुरुषाथ करने, आगे २ पाद बढ़ाते जाने 
से ह, अथात्‌ हरएक ग्रहाअ्रमा का इन सातां साधना का पूरा 
सम्पादन करना चाहिये, जो इन मन्त्रों में कहे हें । पहला पाद 
अन्न के लिए ह, हरएक ग्रही के घर में अन्न का भण्डार होना 
चाहिये, जिसगे वह अपन बहों की, सन्‍्तान की और अपनी 
यथायोरय पाछना कर सके, अतिथियों की सेवा कर सके, 
ओर दीन अनाथों का पालन कर सके । दूसरा पाद बल परा- 
क्रप क॒ लिए है, अन्न तुम्हार छए बल आर पराक्रम का तु 


कर 


हो, वे छांग, जो अन्न को पूरा पचा नईं सकते, उनके छिए 


विवाह सेस्कार २११ 


अश्न न स्‍्वादु होता है न छाभदयक, बहुतेरे ऐसे धनी हैं।निन के। 
पाचन शाक्ति बहुत थोढ़ी ३,उनकी भुख नहीं चमकती । उनके घर 
में जो भोजन पकता है, वह उनके लिए न वैसा स्‍्वादू न वेधा 
बलकारक होता हूं, जैसा उनके नोकरों के लिए, वहाँ नोकर 
ओर मालिक दोनों में म यद्यांप अन्न के भण्ढार तो माछिक 
के ही हाते हैं, पर उस अन्नका फक माछिक से बढकर नाकरए 
का मिछता है, इसाछिए ग्रह्श्रमी का अन्न के साथ इस दूधरी 
बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, कि अन्न की 
बहुतायत होने पर आलसी न वनो,शारीरिक परिश्रम से अपने 
वछ को बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारी पाचन शाक्ति बढ़े, तुम्हें 
सज्या भूख छग, ओर सादा भांजन खाआ, जां आसानों स 
जीर्ण होकर ब्ू पराक्रम का हेतु होता दे, भोजन को भूख 
से स्वाद बनाओ, न कि चटानेयों में ।'त्तीसरा पाद धन को 
पुष्टि क लिए है, ग्रहस्थ के काम सारे धन साध्य हैं, जो ग्रृ- 
हस्थ होकर निर्धन हो, बढ़ सुखी नहीं रह सकता है, इसकिए 
घन की ढद्ठधि के लिए पुरुषार्थ करना चोथा कतैव्य बतदाया 
है। चथा पाद सुख हांद्ध के लिए है। बहुतेरे ऐसे भी अमीर 
होते ६, जिनके लिए अपमीरी दुःख का इंतु बनजाती है, 
जो इन्द्र सुखों में पड़जाते हैं, वा झूठे आडम्दरों में पढ़ जाते 
हैं, अथवा इतने कंजूस बन जाते हैं, कि रुपया उनके लिए नहीं 
किन्तु वह रुपये के छिए बन जाते हैं, रुपये के मालिक नहीं, 
किन्तु दास बनजाते हैं, इमलिए जहां धन की हृद्धि का छक्ष्य 
बतलाया, वहां इस बात से सावधान कर दिया, कि वह धन 
तुम्हारे लिए सुख का हेतु रहे, पांचवां पाद सन्तान के लिए है, 


२१४ बस्में-जिसक 


अर्थात सनन्‍्तान को योग्य विद्वान धर्माश्पा धुशीछ बनाओ | 
छठा पाद ऋतुओं. के छिए है, अथीाद हरएक ऋतु में 
छौकिक और वोदिक कर्तव्यों को पाकते हुए छहों ऋतुओं को 
छोक परछाक लछ लिए पसुखदायी बनाओ । मातवां पाद भेन्री 
के लिए हैं, इन सारे लक्ष्यों के प्राप्त करते हुए एक दूसरे से 
प्रम में आगे डी बदते चलो, तुम्हारा प्रम दिनों दिन बढ़े, कभी 
उममें चुटि न आए । 

इसी प्रकार विवाह की ओर भी सभी विधियें ग्रहाश्रप के 
कतेव्य धर्मों का बोधन करती हैं। 

गृहाभ्रप के पीछे जो वानप्रस्थ संस्कार आर संन्यास 
सेस्कार हैं, उन का वर्णन आश्रमों म॑ आगया है । 

अन्त्याष्ट कम ! 

अन्स्याहि का अथे है अन्त का याग, अथीव धारीर का 
अन्तिप सस्कार, जिस के आगे उस शर।र के किए कोई भी 
अन्य संस्कार नहीं । जब कोई मनुष्य परता है, तो उस के 
देह को शाख विधि के अनुसार चिता में जठा कर भस्प कर 
देन का नाप अन्त्येष्टि संस्कार है, इसको साधारण जन संस्कार 
नाम से बोलते हैं| | 

आये जाति में आदि रष्टे से लेकर आज तक प्रृतक 
शरीर को जछाने की प्रथा चढी आती हे ।इसका मूल प्रमेशवर 
की आश्डा है, जसा कि यज़ुबंद में कहा है--- 


भस्मान्त७ शरीरम ( यज्भजु० ४० | १५ ) 


अन्स्याष्ट कम २०५ 


घतक शरीर को जला कर भस्प कर देना चाहिय। 
यहूदी, ईसाई ओर सुधत्मान अपने शतकों को गा%१़ते हैं, 
जअछात नहीं | पर अब सायन्म के द्वारा सिद्ध हो चुका है, कि 
मृतकों को गाढ़ने स कह संचारक रोग फछते हैं, भूपि भी 
ट्यय रुकती है, इत्यादि कई प्रकार की हानियां होती हैं । ओर 
मछाने में कई लाभ हैं, योरुप के पदार्थ वेसा भी जलाने में ये 
दो मुख्य लाभ मुक्त कष्ठ स स्त्रीकार कर चुके ईं-- 

( २ ) मृतक दारीर के जलाये जाने से किसी भी सचारक 
अथवा भयंकर रोग के राने वा फेलने का भय नहीं रहता, 
क्योंकि आग से बढ़ कर कोई भी रोग नाशक पदार्थ नहीं है । 

( २ ) थोड़े से स्थान में एक वर्ष में हजारों मुर्दे जछाये 
ज्ञा सकते हैं । कत्नस्थानों के निमित्त सदैव के लिए ब्यर्थ भूमि 
रुक जाने भ कृषिक्म तथा नगरों की आगादी को हानि 
पहुँचती है । 

पद!थे बिद्या के अनुसार मृतक दर्रीर का जब्ाना ही 
मे से उत्तम कप हे, अतएवं ईसाई धर के अनुसार गाने 
की प्रथा होन पर भी योरुप में भव. बेज्ञानिकों की कृपा से 
जलान को प्रथा भी भ्रचालित होरही है । इंग्लेण्ड के सुपासद्ध 
तस्ववेत्त ओं जिनको तस्‍्तवेत्ताओं का द्विरोपणि माना जाता है, 
हवेटरपन्सर थ, जब उनका स्वर्ग वास हुआ, तो इनकी अ- 
'न्तिम इच्छा के अनुपार इनका म्रतक दारर जलाया गया, जि- 
सका मारी प्रसाव पड़ा, भव छण्डन में सरकारी $पशान बन गया 
हैं ओर सेकदढों मुरद पदाथ विज्ञान म प्रेम रखने वालों के 
प्रस्पक बर्ष मछाब जाते हैं । 


२१६ घम्प-शिक्षक 


वेदों में मतक शरीर को जलाकर भस्म करने की आजा 
का पाया जाना भी वैदिक धप्म के ईछवरी ये धर्म हो ने का चिन्ह है। 
प्रतक शरीर को जक्काने के पीछे सब छोंग स्नान आर 
वस्त्र परक़्ा़॒न करके, जिम के घर में म्ररयु हुआ हो, उसके घर 
का केपनादे शुद्ध करके वहाँ इ्वरापासना कर आर हाम 
करें, जिससे घर का दूषित वायु मिकल जाए, ओर शुद्धवायु घर 
प्ररं्त ऋर आर सब का चित्त प्रसन्न रहे । जब तीसरा दिन 
हो, तब मृतक का कोई सम्बन्धी इ्पशान में जाकर चिता से 
अस्थि 7ठाके उस इम्शान भ्रूप्रि में कहीं प्रथझू रख देते (वा 
नदी में प्रवाई दवे ) बस इसके आगे मृतक के छिए कुछ भी 
कतेब्य नहीं है, क्‍यों कि पृ 'भस्पान्त२? शरीर्स” यजुर्वेद के 
पन्‍त्र के प्रमाण से स्पष्ठ हो चुका, कि दाह क्र ओर अआअस्‍स्थि 
संचयन से प्रथकू खुतक के छिय दूसरा कोई भी कर्म कतेव्य 
नहीं है | हों यादे वह संपन्न हो, तो अपने जीते जी वा परे 
पीछे उनके सम्बन्धी वेदविद्या बेदोक्त परम का प्रचार अनाथ 
पाछन वेदोक्त पर्मोपदेषा की परहात्ति के लिये चाहें जितना धन 
प्रदान करें, बहुत अच्छी बात है । 
इस प्रकार गर्भाधान से छेकर मरण पयन्त ये सोलह 
सेस्कार पनुष्य के छोक परछोक के साधन हैं । 


यम और नियम 
घम के वे अग, जो हरएक आप्तिक सभ्य पुरुष में 
अवश्य होने चाहिये, निनसे मनुष्य का जीवन अपने छिए 
बे ५... 0... शव हु 
ओर सम।ज के लिए सुख ओर शान्ति का हेतु बनता हैं, हां 


थम और निमरप् ३१.७ 


जिन के पाछन से मनुष्य इंइबर की ओर, अपनी ओर और 
समान की ओर अपन कर्तेठ्य को पुणे करता है, वे बम और 
निमय कइलते हैं। इनमें से-- 


अहिंसा सत्यास्तेय बह्मचयोपरिग्रहा यमाः । 
( योग दर्शन, साषनपाद, सूत्र १० ) 

अधिसा, सत्य, अस्तेय. ब्रह्मचर्य ओर अपरिप्रह (वे 
पाँच ) यम हैं । 

अ्िसा[-द्ोहक रना. विश्वामधात करना, हाने पहुंचाना, 
पीढ़ा देना वा पार डालना हिंसा ह, इस से सवंथा सबंदा बचे 
रहना आईसा है । 

प्रहाभारत में सामाजिक बर्म का एक ही मूछ प्रृत्र यह 
बतक़ाया है- 

+ ९ स्वेस्व शे 

श्रयत्ां घमसवेस्व श्रुत्वा चेवावधायताम । 
आत्मनः प्रतिकृलाने परंषां न प्रमाचरत्‌ ॥ 

धर का सर्वेत्य सुनो भोर सुन कर हढ़ता से पकड़, 
दूसर ऊे साथ बह बतांध मत करो, जा तुप अपने लिए पश्चन्द 
नहीं करते । 

समाजिक सारे ब्मों का सर्वश्व यही एक वर्भ है, इसी के 
अनुस|र सा को पप ओर आईसा को धर्म कहा है । 

इस जगव मे एसे भी पुरुष जाप का मिलेंगे, जिन का 
आप कुछ भी न बिगाढ़ें, ता भी बे आप का काम बिगाड़ कर 
प्रसक्ष होंगे, अप ने उनको काई भी दुः्ल न दिया हो, पर 


११८ पम्प-शिक्षक 


उनका स्त्रभाव ही ऐसा है, कि किसी का हित होता उनसे 
देखा जा नहीं सकता, यह इस प्रकार अकारण वेर द्रोह है, 
दिंसा है। इन हत्यारों का काम भी जब कोई दूसरा पुरुष 
बिगाड़ देता है, तब इनको बुरा लगता है, ओर चाहते हैं, कि 
समाज से ऐसे पुरुषों का नाश होज्ञाए, उनको जानना चाहिये, 
कि इसी प्रकार दूसरों को भी दुःख पहुंचता है, जब हम किसी 
से द्रोह करते हैं, इस लिए कभी किसी मे द्रोह ने करे, न 
विज्ञान घात कर, विश्वास करके जा कुछ किसी ने अमानत 
रक्‍्खा है, सापा है, वा बर्तने के लिए दिया है, उम्र में अन्यथा 
करना विश्वासधात है, हिंसा है, हम हिंसा से सर्वथा सर्वदा 
बचा रहे | इसी प्रकार न किसी को द्वानि, न दुःख पहुंचाए, न 
प्राण से मार ढाले । 

सत्य-जो मन में है, वही बार्णी में हो, जैसा सुना देखा 
व्रा अनुमान किया है, निर्भय होकर ठीके वेसा ही कहे, कहने 
में किसी प्रकार की बनावट वा बहाना ने हो । परमश्वर ने 
मनुष्य को बाणी इम्रलिए दी है, कि उसमे बह अपने हृदय 
के भाव को दूसरों पर प्रकाशित करे, हो यादे वह असत्य बोढता 
है, वा धोखा देने वाली बात कहता है, तो वह परमात्मा के 
आमिप्राय से विरुद्ध जाता हैं, अतएवं पापी बनता है । 


मनस्यन्यद वचस्यन्यत कार्य चान्यद दुरात्मनाम । 
मनस्येक वचस्येक॑ कर्मण्येक॑ महात्मनाम्‌ ॥ 
नो दृजन होते हैं, उनके मन में ओर दाणी में और और 
नें 


कार्य में कुछ ओर ही होता है, पर महा पुरुषों के जो यन में 


हे # 


होता है, वही बाणी में आर वही कारये में होता है । 
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हर हे. जा . ढ न न हम 
उदयात याद भानुः पाश्वम दारवभाग विक- 
#* न्‍/> + ५ $ ७. # #*. 
साते यादे पदम पवतानां शिखाग्र। प्रचलाते यादे 
कर. ९ $ आप ० कली ९ # 5 4 
मरु) शांतता यात वान्हन चलात खल वाक्य सज - 
नाना कदाचन | 
यदि सूथ भी पश्चिम में जा उदय हों, यादिे कपछ भी 
पर्षगों के शिखर पा खिले, यादे पेह भी हिलनजाने, यादें आत्रि 
भी शीतल हो जाते, तो भी सत्पुरुषों का वचन कभी नहं। हिछता। 
अस्तेय-चोरी का त्याग, जिम वस्तु पर किसी दुभर 
का स्त्रत्व (हक ) है, उपको न उठाए, न छे, न चाहे । सदा 
अपनी कमाई पर सन्तुष्ट हा, ओर कमाई भी शुद्ध हों | जे 
बाणन्न व्यापार में घोखा देकर अविक कमाता है, नोकरी में 
बालाई आमदनी ( गुह ) लेता है, वह भाग भी उन की कूपाईं 
में चोगे का है, जो नोकर मासिक पूरा पाता है, ओर काम 
पूरा नहीं करता है, वह भी अपनी कपाई में चोरी का अश्श 
मिला लेता है। इस प्रकार की चोरी से बचना अस्तेय है । 
ब्रह्मचये-पूरा |निर्तारंद्रय हा, घह्मचय भाश्रप में तो काम 
की बासना को ही न उठने दे, ग्रहाश्रप में शाख्रपर्यादा के अन्दर 
रहें, अर्थात्‌ स्नी वत हो, ऋतुगामी हो और अधथोध वीय हो । 
वानप्स्थ ओर संन्यास में फिर पूरा जितेन्द्रिय रहे । * 
अपरिग्रह-ममता का त्याग, ब्रह्मचर्य, बानप्रस्थ और 


सन्‍्यास में तो दारीर यात्रा मात्र से अधिक अपने पाप्त कुछ 
रख ही नहीं, किन्तु ग्रृहाअश्रम में जो कुछ पास हो, उस भें 
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आसक्त न हों, फैंस में लाए, बेस हो, १२ घन अपने दास हो, 
आप बन का दास न हो | भी कुछ पास हैं, उपकी रक्षा 
कर सकता हो, पर त्याग भी सकता हो, जमा के शऔरीरा५चम्द्र 
की ने राज्य को त्पाग कर भी दिखद्या दिया । १। देबाधीन 
नह होजाए, तो भी बेये से न भिर । 

इन यों के साथ ये पांच नियप हैं- 

3 घर ० ही क 

शोच सनन्‍्तोष तपः राध्यायेरवरप्राणेषानानी 
नियम।: (याग, खाधन, ३२ ) 

शोय, धन्‍ताष, त३, स्वाध्याथ और ३३१२ भणिंधान 
न्यिष हैं । 

कक 3५३ म * 

शआंच-शोच दो प्रकार का होता है-बाह्म भोर भाश्य- 
नता । बुहारने छीपने भ,दि से रहने के स्थान को स्वच्छ रक्‍्खों, 
हतान बादि से शरीर का शुद्ध रक्खो, शुद्ध बस्त्र पहनों, लोर 
शुद्ध आहारादे झा सबन करो, यह वाह शोच हे । मन के 
प्र बोना आजयन्तर शुद्धि ४, पन के पेड धोने के साथन मेश्री 


३०... 


आदि हैं, जपा कि कहा हैं- 


कहर. #*५. 


भेत्री करुणा मुदितापेक्षाणां सुखदुःख पुण्या- 
पुण्य विषयाणां भावनातरिचित्तप्रसादनम्‌ । 
(योग समाधि ३३) 
सुश्री दृःली पुण्यात्पा ओर पावियों रे विषय में मिश्रता 
दया ३९ ओर उपेक्षा को भाषना से पित्त निंेक दो ता है । 
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यन की मेन ईंष्या असूया आदि हैं, किसी के ऐश्य की 
घढदता देखकर जो पन में ढाह होती है, यह ईष्या है, ओर 
किसी की प्राहिमा को ने सहार कर जो उस पर प्रिथ्या करूंक 
लगाना ऐ, यह असूया है, इस पकार के क्षुद्र संस्कार पेन को 
मेला करते है, इन मलों भे चित्त को शुद्ध करने का उपाय ये 
हैं, कि सुखी पुरुषों थें मिन्नता उत्पन्न करे. और मित्रता की 
भावना रक्‍्खे, इससे उनको सुखी देखकर ६से भसक्षता होगी, 
ने कि ईर्ष्या । दृःखियों पर दया करे, दृःखियों का देखकर यह 
भावना है।, कि क्‍या उपाय हो, निससे हनका दृःख दूर हो सके, 
यह दया की माबना मनुष्य को घृणा से बचाती है। पुण्पात्मानं 
को देखकर प्रसक्ष हो, इससे उत्तका मन रुवय॑ उनका गुणन्राही 
बनेगा और कभी उसके मन ५ अमूया नहीं उठेगी। पापियों 
की उपेक्षा करे, उनको धुघार सके वो घुधारे, ने खुधर सकते 
४, ती उपेक्षा करे, ५३ जानकूर (क जब इनका कोई प्रबद्ध 
ठोकर लगेगी, तो घुधरंगे । इध प्रकार की भावनाओं से मन 
की थ्रुद्धि होती है । 

सनन्‍्तोषृू-धथ पर हाथ घरकर बेटे रहने का नाम सन्‍्ताष 
नहीं, किन्तु पुरुषा्थ करके जो फठ ट्िले, उस पर संतुष्ट रन 
का ताप संतोष है । 

तप-सहनशील होना,धर्म कार्यों के करने पें शीत, उच्ण 
मुख दुःख आदे जो द्वन्द्व हैं, उनका सहाग्ता तप ई ! तर्ष के 
इम परम अर्थ को भूककर आज कर प्राय; ऐसे तपस्वी देखने 
में आवे हैं, नो कि कड़कती धूप में खुछे स्थान भें बेठ जाते ई, 
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ओर अपने चारों ओर चार धूनियां छगा लेते हैं। चारों ओर 
अग्नियां होती हैं, ऊपर से सूर्य की धूप पढ़ती है, इसको वे 
पञचामि तप कहते हैं, फिर जाड़े के दिनों में जह में रातें का- 
टते हैंकोई पाओं में रस्पा ढाल किसी टक्ष के साथ उलट लट- 
कता ओर झूथता रहता है। कोई पुरुष छोहे की शकाकाओं 
को अपनी शय्या बनाता ओर उसी पर केटकर दिन रात का- 
टवा है, कोई पुरुष भुजा को ऊपर ही खड़ा रखकर घुखा देता 
है, इस प्रकार शरीर को व्यथ कष्ट देने को भी वे तप सयझते 
हैं, यह उनक। भिथ्या विश्वास है । केवक शारीरिक छेश्षों 
से मन वक्ष में नहीं आता, वाबी को ताड़ने से कभी सांप नहीं 
परता। धर्म के मार्ग में जितने कष्ट आएं, उनकों सहना ही 
तप है । 
स्वाध्याय-जिनमे धर्म ओर ब्रह्म विद्या की शिक्षा पिछ 
ती है, उन वेद उपानिषददे शास्त्रों का पाते दिन नियत समय 
पर पाठ करना, इस आमिप्राय से कि उनसे धर्प ओर ब्रह्मविद्या 
की क्षिक्षा ग्रहण करनी २, तथा ऑकार ओर गायत्री आदि 
का जप स्वाध्याय है। पहु्च पहायज्ञ प्रकरण में स्वाध्य/य का 
सावेस्तर वर्णन करेंगे। 
इ्वर प्राणधिन- रे कर्पों को इंश्वर के समर्पण करना, 
अरथांव ईचइ्वराज्वा है, इस इंडवर प्रीत से प्रेरित होकर क्तव्य 
करपों का अनुष्ठान करना, न कि फछ की आर्कराक्षा से प्रित 
होकर करना ओर किये कर्मों को ईश्वरापण हो करना, किसी 
फूछ की भार्काक्षा न रखना, जैसा कि कहा है- 


यम ओर नियम | २०६ 


कमण्यवाधिकारस्ते मा फ्लेषु कदाचन । (गीता) 
कर्म में ही तेरा अधिकार है, फछों में कभी नहीं । 
ये यम ओर नियम हैं। इनमें से यम अन्दर के कुभाबों को 
गेकने के साधन हैं, ओर नियम उनके बाहरी अंग हैं । पुरुष 
को चाहिये, दोनों का सेवन करे । 
यमान सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान ब॒धः। 
यमान्‌ पतत्यकृवाणों नियमान केवलान्‌ भजन | 
(मनु० 9 
बुद्धिपान को चाहिये, कि यों का लगातार सेवन करे, 
केवऊ नियमों का नहीं, क्योंकि जो यों का पान न करता 
हुआ केवछ नियमों का पालन करता है, वह गिर जाता है । 


पञ्च पहायज्ञ । 

पह्च महायज्ञों,. 'हच महायज्ञों के नाम ये हें-ब्रह्म यज्ञ (वा 
केनाम स्वाध्याय यज्ञ ) देवयज्ञ (वा अग्निशोन्न) पित्त 
यज्ञ भुतयक्ञ (वा वेश्वदेव यज्ञ ) ओर नृथज्ञ (वा मनुष्िययज्ञ) । 

सन्ध्यापासन ब्रह्मयप्न के अन्तर्गत है । 
पश्चमदायक्| पञ्च महायद्ञ आये जाति के नित्य कर्म हैं। 
नित्यकर्म हैं। नित्य करथे वे कहें जाते हैं, जिनसे धर्म का मार्ग 
ब्ात हो, सब के लिए सुख बढ़े पूज्यों की पूजा हो, सहायता 
के पाञ्नों को सहायता मिले, ओर हृदय के उदार भावों में हाद्ध 
हो । अ्ह्मयज्ञ (अर्थात्‌ वेद वा दूसरे धम ग्रन्थों के स्वाध्याय वा 


सम्ध्यापासना) से धर्म का मार्ग ज्रात होता है, परपात्मा की 
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पूजा होती है, ओर हृदय के उदार भाषों की हादे होती है । 
देव यज्ञ से सर के किए सुख बढता है,पितृयज्ञ से पूज्य पितरों 
की पूजा होती है, बेझदेव थे दौन भनाथादिकों को सहायता 
मिछती है, और नयद्ञ से ददारता बढ़ती है । 


ब्रह्ययज्ञ वा स्वाध्याय यज्ञ-पह सबसे पहला यह्ञ है। 
सवेरे डुढ़ कर स्नान करके सन्ध्योपाधन ओर स्वाध्याय करे। 
अयोत वेद रपनिषद ब्राह्मण धर्म शास्ज या इतिहास का पाठ 
करे, अर्थाव्‌ जिन प्रन्थों से धर्म की शिक्षा मिछती है, उनका 
पाठ स्वाध्याय कहराता है, पर मुख्य स्व्राध्याय वेद का हो 
गिना जाता है। यह स्वाध्याय निरा पाठ पात्र नहीं होना चा- 
हिये, जसा कि आज कर लोग गीता आदि का पाठ करे हैं, 
पाठ तो प्राति दिन अठारह अध्याय का ही कर छ्ठेते हैं, पर 
उमसे शिक्षा अदण कोई नहीं करते, फ़रठ को थम समझ छेते हैं, 
किन्तु पाठ घर्म खीखन का साधन हैं, इसकछिए पाठ अर्थ को 
समप्चकर ऐसी श्रद्धा मानना से होना च। 4१, कि उसमें कहें 
धरम हमारे हृदय पर अंकित होते चले जाएं, ओर इस प्रातिदेन 
की शिक्षा भे इमारा जीवन शुद्ध फविज धार्मिक जीवन बनता 
चला जाए । 
दातपथ ब्राह्मण में. सवाध्याय का संव्रिस्त फक शतपथ 


सविस्तर फल. तीह्ण में इस तरह वर्णन किया है- 


अथातः स्वाध्याय प्रशकसा । प्रिये म्वाध्याय 
प्रवचने भवतो युक्त मना भवत्यपराधीना5हरह॒रथांन 
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का, |  प ! ८... ८6... के] 
सावयत सख छापात परमाचरकतससेक आत्मना 
९ ४५ * 5 
भवतीन्द्रिय संयमश्चेकारामता च॒प्रन्ञाबद्धियंशोलो- 
कर्पक्तः (शत० बा० ११५।५। ७। १) 
अब इसके आगे स्वाध्याय को प्रशेसा (वणन की जाती है) 
स्व/ध्याय ( स्‍्व्रय॑ वेदादे शास्त्रों का पढ़ना ) और प्रवचन 
( पढ़ाना वा व्याख्यान करना # ) ये दोनों बढ़े प्रिय कर्प ई। 
( इन के पाछन से ) मनुष्य एकाग्रमन होता है ( उसका मन 
चश्वल नहीं रहता ) पराधीन नहीं होता हे, दिन पर दिन अपने 
प्रयोजनों को साधता ६, सुख से सोता है, अपना परमचिकित्सक 
बन जाता ह "' इन्द्रिया का संयम, सद। एक रस रहना, ब्वान 
क। हद्धे, यश ओर कछोगों को घुधारने ओर निपुण बनाने का 
कम ( ये सब बाते स्वाध्याय ओर प्रवचन करने वाले को 
प्राप्त शोती ६ ) 
५४५०४ ८४४2 ३ धे बह (९ 
ब्राह्मण के लिए | भज्ञी पेषमाना चतुरा प्रमानर ब्राह्म- 
अहायज्ञ ५ | णमामानेष्पादय।ते-बाह्मण्य, प्रात 
अाधकफक फल रन य ७ ऊञ_ आप नर लिन 
रूपचय।, यशा, लाकृपाफ | लाकृः 
# वेद का पढाना भी ब्रह्मा यश्ष दी दे, अतएव यहां स्वाध्याय 
की प्रशाखा का आरस्भ फरक स्वाध्याय प्रवचन दोनों कहे इं, 
भगवान मजुने भी स्पष्ट कहा दे अध्यापनं भ्रह्म यश्ष: पढाना 
अ्रदययक्ष हे ( मनु० ३। ७० ) 
+ नित्य स्वाध्यायी के मन मं प्रथम ता दम्भ, कपट, इ्ष्या, 
असूया आदि रांग उत्पन्न ही नहीं होते, ओर बदि कथन हद 
भी तो बच आप ही, उन का इलाज़ करलेता दे । 
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पच्यमानश्रतुर्भिपमेंबाह्मणं भुनक्तयर्चयया दानेन 


चाज्येयतया चावध्यतया च (शत० बा० ११४५।७।१) 

(ऊपर भज्जा रृद्धि स्वाध्याय का फछ कहा है, सो ) प्रज्ञा 
जब बढ़ती है, तो वह ब्राह्मण में चार धर्मों को पूरा कर देती 
है, आाह्मणत्व ( ब्राह्मण पन अथात वह सच्चा ब्राह्मण .बन 
जाता है ) ब्राह्मणों के योग्य आचार व्यवहार, यद्षा ओर 
लोगों का सुधार । इस सुधार के पलटे में य चार धर्ष छोगों 
के ब्राह्मण की ओर हो जाते हैं, उत्ततका आदर सत्कार करें, 


चर है 


दान देकर उसको आजीविका से निश्चिन्त रक्‍खें, उस पर 


बिके. 


अत्याचार न होने दें ओर उस को अवध्य समझें । 


स्वाध्याय सबभ इस लोक में ओर कोई भी परिश्रम कूल 
बड़ा परिभ्रम दे । दने में स्वाध्याय की बराबरी नहीं कर #४- 





कता है, अतएवं शतपथ बतलाता है-- 
येह वे के च श्रमा इमे द्यावापृथिदी अन्तरेण, 
स्वाध्यायों हेव तेषां परतमा काष्ठा, य एवं विद्वान 
स्वाध्यायमधीते, तस्मात स्वाध्यायो5ध्येतव्यः । 
(शत० बा० ११। ५। ७। २) 


जो ठीक २ समझता हुआ स्वाध्याय करता है, उसके 
हिए सच मुच इस दो ओर प्रथिवी के अन्दर जितने प्रकार के 
श्रय हैं, स्वाध्याय ही उन सब की परम काछा (अन्तिम चोटी) 
है। इस लिए स्वाध्याय नियम से करना चाहये। 
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3० में कभी यानत वा आपः । एत्यादेत्य एति 
ब्यवधान न भान दो| चटल्द्रमा यान्ति नक्षत्राणि। यथा ह वा 


एता देवता नेयुने कुयुरेव७ हैव तदह बाह्मणों मवति 
यदहः स्वाध्याय नाधीते, तस्मात्‌ स्वाध्यायों६ध्ये- 
तब्यः, तस्मादप्यूचं वा यजुवों साम वा गाथां वा 
कुंब्यां वा $भिव्याहरेत त्रतस्याव्यवच्छेदाय । 
(शत० श्रा० १९। ५।७। १० ) 
जल चलते हैं, मृये चकछता है, चन्द्रमा चलता है, नक्षत्र 
चढ़ते हैं, (अथाव अपने २ काम में लगे रहते हैं) जैसे ये देवता 
न चकछं, अपना काम न करे, एस हा उस [देन बह ब्राह्मण 
होता है, जिस दिन वह स्वाध्याय नहीं करता है, इस लिए 
स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये सो चाई एक भी ऋचा था 
कुंब्या (आह्ाण का विधिवाक्य वा अथवाद वाक्य ) का 
' ही पाठ करकेबे ( पर करे अवश्य ) अपने व्रत को न टूटन 
देन के छिए ॥ 
पुरान समय में जब गुरु अपन शिष्यों को विद्या पढ़ाकर 
घर भेजते थे, तो यह आड्ा देते थ--- 
स्वाध्यायान्माप्रपदः (तत्ति० उप०१।११) 
स्पाध्याय से पत प्रपाद करना सो किसी धर्म ग्रन्थ का 
पाठ नित्य नियम में अवश्य करते रहो यही ब्रह्मयज्ञ है । 
अहायश का अंग... रन्‍थ्या प्रह्मयज्ञ का एक अग है | मनुष्य 
सम्ध्या का चाहईये, कि प्राति दिन सायं प्रातः दो 
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समय परमात्मा के ध्यान में मर्न हकेर उसकी माहैमा को 
विचारे, और पनुष्प का कल्याण करने वालछी शक्तियों की 
परमात्मा से अपने अपने पारिब/र और जाति के छिए पराथना 
करे, इस आतैप्रय से जो मन्त्र नियत किए गए हैं, वही 
सन्ध्या है। 

सनन्‍ध्या का स्थान नगर से दूर गद्ध के किनारे हद 
जोर फाल स्थान पर सन्ध्या उपासनी चाहये, 
जैसा कि मनु ने कहा है-- 

अपां समीपे नियतो नेत्यकं विषिमास्थितः । 

सावित्रीमप्यधीयीत गत्वा ४रण्यं समाहितः ॥ 

( २।१०४।) 
जंगछ में जाकर जक्ू के निकट नियम से नेत्यक विधि 

(मन्ध्योपासना) में स्थित हुआ गायत्री का जप भी करें । पर 
यह याद रक्खो, कि सन्ध्या उपायउना सुरूय कम हे । स्थानादे 
का नियम गोण है | बाहर जाकर करने में और भी कई छ!भ 
हैं, चित्त भी आसानी से एकाग्र होता है, पर बाहर न जाने की 
अवस्था में घर में ही अवव्य कर छबे। स्थान की अ्रपेक्षा भी 
कालकी प्रवाह अधिक होनी चाहिये । यह अनुभव की बात ई, 
कि नियत समय को टाक्कर असमय पर बेधसा चित्त नहीं गड़ता 
और सन्ध्या कभी रह भी जाती है, इसी दिए धमय को ठीक 
रखने में पूरा प्रयत्न करना चारहियें। रून्ध्या के समय यदि 
कोई इष्ट मित्र तुम्हारे पास हो, तो उसके कारण सन्ध्या का 
समय न टाला, किन्तु उसको भी अपने साथ सन्ध्या भ॑ सम्पि- 
रत करो । वढ़ सन्ध्या नहीं जानता, तो उसे प्रर्थना करने के 
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लिए प्रेरणा करो,ओर आप सन्ध्या उपानों । सर्वया तुप अपने 
सन्ध्या के समय को नटाठछों,वह चाई करे चाहे न करे। का केश 
के समय तुम अपने हृष्ट मित्रों से काझेज का समय है, कह कर 
अछग हो जाते हो,एसा ही आदर सन्ध्या के समय को भीदों, 
एसी श्रद्धा भावना भे तुम्दारा आत्मबछ तहुत बढ़ेगा । 

बाहर की शुद्धि] प्रात; सन्ध्या से पूर्व शाच, दन्तधाबन ओर 
स्नान अवब्य कर छेना चाहिये, सांय सन्ध्या में स्नान करे था 
मुंह हाथ घाले । बिना स्नान के दारीर पर मेल रहती है, ओर 
आकस्प रहता है, इसी लिए ध्यान भी ठीक नहीं जमता, स्नान 
करने से देह के सारे राम कूप साफ होकर खुढ जाते हैं, ओर 
दातून ओर कुरुठों पे दांत ओर मुख शुद्ध होता है, गछा खुछ 
जाता है, नामिका के छिद्र साफ होते है,ओर आंखें साफ होती 
४। यह दारीर की शुद्धि है । शरीर और शरार के स्रोतों का 
शुद्ध न होना शरीर की अश्युद्धि है । अग्युद्धि तो उमर स्थान 
की भी हानिकारक है, जहां हम बेठते हैं,क्या फिर शरीर की। 
अशुद्ध रहने से रागादिकों की भी उत्पत्ति होती है, जोर मन 
भी शुभकर्म की ओर नहीं छगता है, इसीलिए शोच, दन्त शो- 
घन ओर स्नान अवबह्य कर छेना चाहिये । पर यादे किसी 
रागादे की अवस्था में स्नान इाने कारक हो,तो स्तान न करो, 
पर सन्ध्या करका, ओर भी कभी कारणान्तर बश स्नान न 
होसके, तो सन्ध्या नहीं सागनी चाहिये । 

आशक््यम्त. बेहर की शुद्धि से बदकर अन्दर की थ्रुद्धि अ- 
की शुद्धि तक्षित है, इसलिए पहले अपने मन को शुद्ध करो, 
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खोटी बासना मन से दूर, इंष्या, अस्ृपा, मास्सये, हिन्सा, द्वेष 
सब सियदो, शोक रोग दुःख दर्द सब भुादो, शान्त चित्त 
ओर प्रेम मग्न होकर हपासना में छगो । 
मस्ती के अर्थों का. मेन्‍त्रों का अर्थ जाने बिना मन नहीं जमता 
लानना जरूरी है ओर छाभ भी अधिक नहीं होता, इर्माकए 
अथे का जानना अत्यावइ्यक है,ओर उप्तके साथ उनके सबिस्तर 
भाव का जानना भी आवृव्यक है । पहले २ कुछ दिन अर्थ 
ओर भाव का ध्यान करने में कठिनाई भवश्य होगी, पर प्राति 
दिन व्यान में लाने से कुछ ही दिनों में बे ऐसे बुद्धि में जम 
जाएंगे, कि तनिक से ध्यान में अर्थ ओर सविस्तर भाव सब 
ध्यान में आजाया करेंगे, गये इतिहास वेक्ता को जरा से ध्यान 
में पूरा इतिहास ध्यान में आजाता है । 
सम्ध्या में मन 7यः छोग यह कहते हैं, रि सन्‍्ध्या में हपारा 
का जमना प्न नहीं जमता, अथवा जपा हुआ भी हो, तो 
किसी शब्द के कान में आपड़ने से वा व्यवहार की बातें ध्यान 
में जाजाने से टासे उड़ जाती है, यह सच है, ऐसा होता हैं, 
पर यह बातें सदा नहीं होतीं | सन्ध्या में जितनी श्रद्धा प्रीति 
अधिक होगी, जितना तुम्हारा हृदय परमात्मा की ओर झुरऊेगा. 
उतना ही तुम्हारा पन उम्र मपेगा. इसीलिए श्रद्धा! भीति के 
साथ सन्ध्या किया करो, और बिना व्यवधान के प्राति दिन 
करो, ओर उसके करने में अधिक समय छगाओ, तो फिर 
थोड़े ही दिनों में तुम्हें एक बढ़ा अपूर्व आनन्द अनुभव होने 
कगेगा, जिस तरह छोटे बच्चे को पहकछे पहले पढ़ने में रस 
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नहीं आता, पर जब उसका अभ्यास बढ़ जाता है, तो फिर 
घह ऐसा रस अनुभव करता है, कि पुस्तक छोड़ नहीं सद्धता, 
हसी प्रकार सन्ध्या में मी अभ्यासप्त के बढ़ने से आनन्द अनु- 
भव होने छगेगा, अभ्यास जितना हढ़ होगा, उतना ही रस 
अधिक होगा, तब सन्ध्या में मन पूरा जमेगा । 


सम्ध्या करने धालों | केई कछोग नहाते २ और धोती निचोढते २ 
०ह/ आना ही सारी सन्ध्या कर ढाकते हैं, एसा कभी 
>------ नहीं करना चाहिये, जब तक बेठकर श्रद्धा 
भक्ति के साथ सन्ध्या नहीं करोगे, काम नहीं होगा । 
बेठकर करते हुए भी कई ढछाग तेजी के साथ मनन्‍्त्रों का 
पाठ करते हुए झट पट उनको समाप्त कर ढाढते हैं, बे भी बहुत 
थोढ़े फक के भागी होते हैं | पन्‍्त्रों को जरदी २ पाठ करना 
ऐसा है, भेसे मूसछाधार मेंह का बरसना । उसका जरकू सारा 
भूमि के ऊपर से बह जाता है, अन्दर बहुत थोढदा घेसता है। 
पर थीरे २ मन्ज्ों का पाठ ओर जप ऐसा है, जेसे फूहर बरसती 
है, उसका जऊू सारे का सारा भूमि के अन्दर घंस जाता है। 
ठीक इसी प्रकार सन्ध्या का हरएक उपदेश तुम्हारे हृदय 
के अन्दर धस जाना चाहिये, तब तुम थोढ़ ही दिनों म॑ दिव्य 
आनन्द अनुभव करने छगोगे | कई छोग ऐसे भी होते है, 
जो सन्ध्या जानते हैं, पर करते न, हां जब कभी कोई 
सन्ध्या करने बाछा पिन्न घर में आ जाता है, वा स्‍्वये 
उसके घर जाते हैं, तो उसको दिखाने के किए आप भी 
सन्ध्या भें बेठ जाते हैं, इसलिए, कि बह यह न जाने, कि यह 
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सन्ध्या नहीं करता । फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं,कि अकेले 
बैठ कर सम्ध्या में योड्ा सप्रय देते हैं, पर जब किसी दृधरे के 
साथ बेठते हैं, तो उपकी छंबी सन्ध्या देख छश्जा से अपनी 
भी सन्ध्या बढ़ा देते हैं, पर अन्दर से घबराते रहते $ । जूं दी 
उनको पता छगता है, कि साथी सपाप्त कर चुका है, तो में 
भी अपनी मम्ाप्ति रा नाटक दिखछा देते हैं, क्‍योंकि समाप्त 
तो वे पहके ही कर चुके होते हैँ । कभी २ ऐसा भी होता है, 
कि दोनों एक दूसरे की लज्जा से बढ़ाते हैं, उनकी दशा बढ़ी हो 
शोचनीय होजाती है, वह एक दूसेर से छज्ज। के मारे बाहर से समा- 
थि दिखकातेदुए बेठे रहते हैं, पर अन्दर से चित्त चचछ हो रहा है, 
बीच २ में आंख उघाड़ कर एक दूसरे को देंख केते हैं, कि 
अभी इसने छोड़ी है वा नहीं। वह भी आंख उघाहता है, यह 
भी आंख उघाड़ता है, पर जब वह उधाड़ता है, तब इसकी 
बन्द होती है, वह फिर बंद कर छेता हे, ओर जब यह उघाढ़ता 
है, तब इसकी बेद होती है, यह भी फिर बंद कर छेता है। 
इस खेक पर शुद्ध हृदय से ध्यान देकर देखो, क्या यह सन्ध्या 
हो रही है वा दम्भ का अभ्यास हो रहा ह । तुम सावधान 
रहो, एप्ती नीचता को कभी अपने निकट न आने दो, परपा- 
स्पा को कोई घोखा नहीं देसकता । सन्ध्या में वह बर हैं, कि 
श्रद्धा के साथ करने से दुराचारी से दूराचारी को भी घुधार 
देती है, पर जो सन्ध्या के अन्दर दम्भ खलता है, उसको 
कोन घुघार सकता है। अतएवं अनन्य भक्त होकर श्रद्धा के 
साथ परमात्मा की उपासना करो, उस समय तुम्हारे हृदय में 


पथ पहाथह ३१३३ 
श्रद्धा भाक्ते प्रेम का प्रवाह बहने छगे, कुवासना निकट ने 


आने पाएं, दुनिया भूछी हुई ह ओर परमात्मा से तार छूगी 
हुई हो। यदि तुम ऐसी भक्ति भावना से नित्य प्रति रन्ध्या 
करो, तो निःसंदेह जरदी ही श्रुद्धहदय में परमात्मा का 


प्रकाश अनुभव करोगे । 


भक्ति एक अद्भुत रस है, जिस का स्वाद भक्त ही समझ 
सक्ता है, इस रस के सामने अन्य सारे रस फीके पढ़ जाते हैं। 
मिस हृदय में इंइबर प्रम का वास हो जाता है, उस में पापों को 
स्‍थान नहीं रहता, दुराचारी मनुष्य भी यदि सच्चे हृदय से 
परमेश्वर की भक्ति करता है, तो वह बहुत जल्दी ही धर्मात्मा 
बन जाता है, भक्ति ही सर्वधमों की माता है, इसके आते ही 
सारे धर्म आजाते हैं। नित्य सन्ध्योपासन से अन्धकार हृदय 
से दूर होकर प्रकाश बढ़ेगा, अभद्र नष्ट होकर कल्याण निवास 
करेंगे, दुःख में संतप्त हृदय को शान्ति मिछेगी, निर्मे मति 
प्रकांशत हांगा. धर्म में रांच बढ़गां, पात से घृणा हांगों, उसको 
भक्ति में आदर बढ़ेगा ओर आनन्दमय रस को उपछब्ध करोगे ॥ 

सारांश सन्ध्या हमें शारीरिक बक में बलवान होने 
की शिक्षा देती है (देखो भन्‍्त्र २, २ ओर पर्येम शरदः इत्यादि) 
हृदय को महान बनाने की शिक्षा देती है ( देखो महः पुनातु 
हृदय ओर अदीना; स्याम शरदः वात ) अपनी सारी शक्तियों 
को पवित्र रखने ओर शुभ कार्यों में छ्माने की शिक्षा देती है 
( देखो अधप्रषंण तीन मन्त्र ) आगे पाौछे दाएं बाएं नीचे 
ऊपर सरत्र परमेश्वर की रखवाढक़ी का भरोसा सिखकछाती ह 
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( देखो परिक्रमा मन्त्र ) परमेश्वर के निकट स्थित होना सिख- 
छाती है ( देखो उपस्थान प्रन्त्र ) ओर सब से बढ़कर इंइवर 
परायण होना सिखलाती है ( देखो गायत्री मन्त्र ) ओर सब 
के लिए जीना सिखलाती हैं ( क्योंकि सब्र मन्त्रों में बहु बचन 


से प्रार्थना है ) इन सब बध्तों में जीवन को दालना मानुष 
जीवन को पूर्ण बनादेता है । 


मिए के हे सी कम हु. हु है 


दूसरा दवयज्ञ ( अग्निहोत्र ) 


िााइंओ ५ अ' के ७१४ 4 


इस यज्ञ का नाम और दूसर यज्ञ का नाम देवयद् हे, क्योंकि 
इस नाम का हेतु | इस से वायु आदि दिव्य पदार्थों की 
ग्रुद्धू ओर पुष्टि होती है । इबन स आकाइस्थ वायु शुद्ध होता 
है, बाय के शुद्ध होने से मथ का नरक शुद्ध ओर पुष्ठ होकर 
बरसता है, उस जल से शुद्ध आर बलवान अनान उत्पन्न होता 
है, उस अनान के ठपयोग से मनुष्यों के शरीर हुए पुष्ठ फुर्तीले 
होते हैं, मन शुद्ध होता है, आर सदगुणों में प्रद्धत्ति होती है, 
सन्‍्तान भी नेक होती है । वायु की शुद्धि स रांग भी दूर होते 
हैं, इस प्रकार यज्ञ से वायु, जल, अनाज, मन ओर इन्द्रियों 
का सत्कार होने से इस का नाम देवयज्ञ है, ओर यह अश्ने में 
हवन करने से पूरा होता हैं, इसलिए इसको आमग्रहोत्र, होंत्र, 
होप ओर हवनयज्ञ भी कहते हैं । 
समझी ) हवन की सामग्री में चार प्रकार के पदार्थ दोते हैं, 
(१ ) घुर्गान्धित पदाय-कस्तूरी, केसर, अगर, तगर, श्वेतच- 
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न्दन बूरा, इछायची, जायफलछ, जावित्री, बाहुछड़, कपूर 
आदि । ( २) पुष्टिफारक-धी, दूध, चावछ, जो, गरी, बादाए, 
छुदारा, दाख, पिस्ता, चिरोओ आदि ( ३ ) पिष्ट-खाण्ड बह़द 
आदि (४) गरोगनाशकू-गिलो, तन, मुली आदि । ये चारों 
प्रकार के पदार्थ होपने से वायु ओर इस में के जछ को शुद्ध, 
पुष्टिकारक,बलप्रद, और रोगनाशक बनाते हैं। मानो इनके द्वारा 
बायु और उसमें के जल का सेस्कार कर दिया माता हैं, जिम 
नुष्यों को बहुत छाभ पहुँचता है । 
(प्रश्ष] घत आदि पदाथे यादें [किसा को खा [दय जाए, 
तो उप्त से खाने वाछे को लाभ हो, भा»ण्ति म॑ डाछकृर 
नाश करने से क्‍या छाभ है । 


(उत्तर! घृत आदि खाने भी अभठ्य चाहिय, पर जतना बड़ा 
छाभ होम से होता है, उतना बढ़ा छाम खान स कभा 
नहीं होता, जिसना छत एक ही पुरुष खा सकता हैं, उतन 
घत के शाम मे मेऊढ़ां सरसता पुरुषा का लाभ पहुचता 
हैं। घत होमा हुआ नए नहीं होता, बादझ वह आतंसुक्षम 
होकर गारे बाय मण्डल मे फछनाता ह ) देखा ! अब 
झूगा एक स्थान में हाथ है रहा ६, तो उठ रूथान हे 
घरों ओर दर * तक उसका सुगन्‍्ध फंल भातः है, इस 
स॑ सपष्ठ है, कि वह थोडासा घृद बहुत बड़ वायु मण्डल 
रें फल गया है । अब जिद प्रकार थइस घ के साथ 
दाल भाजी छाकने म पारी ३ स्‍्वादु अर ड्राहकाए 
बननाती है, इपी मकार इपन द्वाभ थी को छोंके से 
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तक वायु सुगन्थित ओर पुष्टिकारक बनभञाता है । इसलिए 
उप्त से बहुत से पनुष्यों को लाभ पहुंचता है | घृत्र विष 
का नाक्षक है, ऐग में, सर के विष में, बिच्छू के विष प्ें 
पिछाया हुआ घृत बहून बड़ा छाभ देता है। पिएं के ढेक 
पर महीन पिप लवण के साथ लगादो, देखलो, पीड़ा भी 
दूर हो जाएगी ओर सोज भी नहीं चढ़ेगी । वेद्यक में 
घूत के गुण ओर भो बहुत से लिख हैं, उसके होपद्वारा 
वायु का संस्कार हाने से संस्कृत वायु भी उन गुणों 

वाऊा होकर मनुष्यों को बढ़ा छाभ पहुंचाता है, 
विशेषतः ग्रामों नगरों ओर घरों के अन्दर तो अवदय 
ही घृत का होम होने रहना चाहिये, जहां का वायु विषेछा 
ओर दुगन्धित होता है । घत के समान ही दूभरे द्रव्प थी 
होपद्वारा काम पहुंचाते हैं । 


|! आक- छ 
अगिनिहोत्र विधे 
पहले इन तीन मन्‍्त्रों से तीन आचमन करें। 
ओऑ अम्तापस्तरणमास स्वाहा । 
अ-तू ( जरू ) अमृत ( जीवन ) का फररी है # स्वाहा '' 
ओ अम्रतापिधानमसि स्वाहा | 
तू अमृत ( जीवन का ) ढकना है ( जीवन को बचाए 
रखता ह ) स्वाहा । 
# जद्दां जल दे, यहां जीवन दे, जल जीवन का आाषार हे । 
१' 'स्थादा' का अर्थ दे खुशुत हो अर्थात यद दोम शुभ दो | 
जाजचमम प्राण के छिप होम दे । 
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ओं सत्यं यशः श्रीम॑यि श्रीः श्रयतां स्वाहा । 

व्‌ सचाई यश शोभा हैं, सुश्न में शोभा आश्रय करे। स्वाहा | 

इस के पीछे बाए हाथ में जरू छकर दाएं हाथ की 
अगुलियों को उस्त जल से छु छुकर इन छः मन्‍्त्रों मे अगों 
का स्पशे करे | स्पश करत समय दुहरे अगों में पहलछे दाएं 
का फिर बाएं का स्पर्करे । 

आओ वाह मे आस्य5रतुरूमरे मुख में वाणी हो ( इस 
से मुख का ) 
आ नसोमें प्राणोस्तुरमेरे नथनों में प्राण हो ( इस 
से नासों का ) | 

ओम अध्णोमेंचश्लुरस्तु मेरे नेत्रों में ह 
से नेन्नों का ) 

ओ कणथोमें श्रोत्रमस्तुर्भेरे कानों में छुनने की शक्ति 
हो (इससे कानों का ) 

ऑ वाह में बलमस्तुल्मेरी ध्ुनाओं में बड़ हो ( इस 
से धुनाओं का ) 

ओम ऊवोमेंआजो (सस्‍्तुल्पेरी रानों में बछ हो ( इम 
प्र रानों का ) 

ओम अरिश्टनि मेडड़ाने तनू स्तन्‍्वा में सह 
सन्तुल्मेरे शरीर के भड्ढ शरीर ममेत नीरोग हों (हम्त मन्त्र 


३०, 


छं हो (इस 


से सिर से लेकर पाओं तक सारे भद़ढों का स्परश करे) 
अब सप्रिधाओं को कुण्ड में 'चिनकर, परत का दपिक 
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जछा, उस दोपक से “ओं मूभुवः स्वः/ हतना मन्त्र पढ़कर 


कपूर को जक्वाकर पात्र में रकक्‍्खे ओर तब इस मन्त्र को पढ़कर 
आमने को कुण्ड में स्थापन करे-- 


ऑओ भूभुवः स्वर्योरिव भृम्ना प्रथिवीव वरिम्णा ' 
तस्यास्ते प्राथिवि देवयजनि पृष्ठेपम्ि मन्नादमन्ना 
यायादप ( यज्ञु० ३। ५ ) 

”-हे देव यजनि # प्रूयिवि ! तू जो ब्छाई स दो की 


तरह हैं ”' %,२ फलाव से प्रृथिवि की तरह है उस तुझकी 
पीठपर ( होमेहए ) अम्न के खाने वाले आग्रे को अमन खाने # 
के लिये स्थ।पन करता हूं ॥ 

फिर उस स्थापित अप्नरिपर छोटी २ समिधा वा कपूर 
रखकर प्रज्नकित करता हुआ, व! पंख के वायु से प्रज्ब॒लित 


क्रता दुआ, यह मन्त्र पढ़ें -- 


आ उदबुध्यस्वामे प्रातिजागृहि त्वामिष्टापूर्ते- 








# देवयजनित- जिस पर देवताओं के लिये बश किया 
जाता हे 5० घेदि । 

+ जैसे थो प्रकाश से महिमा घात्ठा है, ओर जैसे पृथियी 
विस्तृत होने से सबका भाश्रय है, इस तरह सू दे देवयर्जाम 
वृथिथि महिमा धाली है. भोर देख यज़न द्वारा सब चराचर की 


पोषक दोने से सब की आअभ्रय है। 
है ने मे तात्यये गहने और दीधज्ञीबी 
। अक्ष खाने से तात्यथे, स्वस्थ रहने दोधिजी 


होने से दे। 


अग्नेहोत्न विधि २३९ 
स०सृजथा मयंच | आस्मिन्‌ सथस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ 


कक. 


विश्व देवा यजमान श्र सीदत ॥ (यज्ञु १५ । ४५) 
अ-हे अग्न |! सावधान हों, जाग तू ओर यह ( यजमान 
दोनों मिलकर) इछ ओर पूर्त | को पुर करो । ओर इस 
उत्तम मधस्थ ( प्ताथ बठने के स्थान ) में हे सारे देबताओं 
तुम ! ओर यजमान बेठो । 
फिर चन्दन वा ढाक आदि को आठ २ अगुहरू की तीन 
सामिधाएं घो में हुबोकर उन में एक को प्रज्वलित अग्रिपर इस 
मन्त्र स चढ़ावे । 
ओं अयेत इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववधस्व 
चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिब्रेह्व्चसे नान्‍ना 


दयन समंधय स्वाह । इृदमग्नये जातवेदसे इदं न 
मम |। 

अर्थे-हे जात बेदस ! यह साथेधा तेरा शरीर है, हससे दें 
चमक ओर वढ़। ओर हमें चमझा ओर बढ़ा प्रज्ञा पुत्रादि) 
से, पशुओं से ओर वेद के तेन से। ओर खाने योग्य अन्न से 
बढ़ा । (यह होम शुभ होम हो । यह जात वेद्स अग्नि के लिए 
है, यह मेरा नहीं)॥ 

| कर्मों के मुख्य दो भेद्‌ हें । इए और पू्त | इश् वद्द हैं, 
ज्ञिन फी इति करतेव्यता वेद मन्जों से दोता दे । जैसे आश्नहोन्र, 
ओर पूर्त दूसर घद सवापफारी कमे दें, जिनकी आशा वेद में है, 
विधि लोकिफ दोती है, जेसे से साधारण फे लिये बाग, कुएं, 
तालाब लगवाना, पाठ्यालाएं मोर अनाथाऊूय स्थापन करना । 


३४०५ बम्मे-पिक्षेक 
अगछे दो मन्त्रों से दूसरी सपिधा अग्नि में डाले :- 
ओं समिषा $मिं दुवस्यत प्रतेबोधयतातिथिम । 
आशस्मन हव्या जुहोतन | सवाहा,इृदमर्नये इृदनन मम॥ 
अर्थ-सामिधा से अग्नि का सेवन करो, थी से अतिथे # 
को प्रज्वढ्ठित करो । ओर हममें हृवय (होम के योग्य नानाविष 
पदार्थों) को होमों ॥ 
ओं सुसामद्धाय शाचिषे घृत॑ तीत्र जुहेतन । 
अग्नये जातवदसे स्वाह । इदमग्नये जातवे दसे 
हृदनं मम (यज्जु ०३।२) 
अच्छी तरह प्रज्वाछत हुए प्रकाशमान जातवेदस आगिनि 
के छिये तीव्र घृत होमो । | 
ऑ त्ता समिद्ठिऱागैरोघतन वषेयामसि। बृह- 
च्छोचा यविष्ठय। स्वाहा। इृदमग्नयें$ड्रिर्स इदूं 
ने मम | (यजु ३।३॥।) 





# अग्नि को अतिथि कहने से मतिथिवत आद्रणीय बतलाया हे | 
इससे यद्द विधि प्रतीत द्वोती हैं, कि प्रज्वलित अगिन में आहु- 
तियां डालनी जादिये, बुझी हुई में नदी | ओर तीज घछत भथोात्‌ शुद्ध 
पावज भार |।पघला हुआ घृत दी हात्वना चाहिये। अभड्धिरा:ज्गति 
याला वा अड्डों का सार ' आग्न से ही गति होती ६, भोर अंगों 
मं जीवन उसी से हैं । युवतम सब सर बढ़कर जवान। पूरे उमंगों 
भरे हुए युवतम की तरद्द फार्म करने भें समर्थ । 


अग्नहोत्र वीय । २४१ 
अथ-उस तुझ को अड्विरः ! हम समिधाओं से और छूत 
से बढ़ाते हैं, हे युवतम ! तू वेग से चमक ॥ 
फिर पांच घी की आहूतियां देवे इस पूर्वोक्त मन्त्र से :- 
, ओं अयन्त इच्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वव्ष- 
स्व चेद्ध वधय चास्मान्‌ पजया पशु मिल द्यत चैसे ना- 
न्‍्मायेन समेधय। स्वाह्य । इृदमग्नये जातब्रेदसे 
हृदन मम॥ 
इसके पीछे इन पत्रों से कुण्ड के चारों ओर जरू छिड़के 
ओमअदिते&नुमन्यस्व' (हमसे पूर्वकी और) 
है अदिते (दहृश्यकी आधेष्ठात्रि शक्ति स्वीकार कर । 
ओम अनुमते5नुमन्यस्व' (ईमसे पश्चिम) 
अनुमते(पोणेघासी की अधिष्टाजीशक्ति) स्वीकार कर ॥ 
'ऑ सरस्वत्यनुमन्यस्व!(एससे उत्तर) 
हैं सरस्वती विद्या को अधिष्ठात्री शक्ति) स्वीकार कर | 
इस प्रकार तीन ओर छिड़ककर फिर पूर्व से छेकर चारों 
ओर जनक निचके मन्त्र से छिढ़के । 

आ देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रखुव ॒यक्ञपातिं 
मगाय । द॒व्या गन्धवः कंतपू: कृत नभ्पुनातु 
वाचर्पांतवांच नः स्वदतु । (यज्जु० ११-७) 

है प्रेरक देव | एऐश्वये के छिये यज्ञ को पेर। और यश्ञ- 
पति ( यजथान ) को भेर । ह्ञान का पवित्र करते वाछा दिव्य 


श४२ धम्पे-शिक्षक 


गन्धने ( वेद का थारने वाला परमात्मा ) हमारे ज्ञान को एविश्र 
करे, वाणी का स्वामी हथारी वाणी को रसीछी बनाए ॥ 


#”% “७. रे, 


इस के पीछे घृत की दो आधार आहुतिय देवे-परन्त्र 
ओब्‌ अमये स्वाहा । इृदममये इृदनन मम । 

इससे उत्तर भाग में आधार आहुति देवे # । 
ओश्म सोमाय स्वाह्य | इदं सोमाय इृदंन परम | 

इससे दक्षिणमाम में आधाराहुति देवे । 

फिर निचले दो मन्त्रों से वदी के मध्य में दो आज्य 
भागाहुततियां देवे । 
ओ प्रजापतये + स्वाहा। इद प्रजापतये इदे न मम । 
ओम इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय इदं न मम । 


हवन मन्त्र 


अग्न्याघन को हतनी क्रिया करने के पीछे इन पननत्रों से 
नित्य प्रति दोनों काछ हवन किया करें । 
ओंसूयों ज्यो( ज्योतिः सूयः स्वाहा । 
ओ सूर्या वर्चो ज्योतिवचेः स्वाहा । 
ओ ज्योतिः सूर्य; सूर्यो ज्योतिः स्वाहा । 
+ जाघाराहुति खतथे के साथ थी बदाते जाना । 


“ + प्रजापति की आइुति में स्यञत्र 'प्रजापतये” मनमें कहकर 
'शयादा' वाणी से बो्े । 


इंदन पिथ्य ३२३३ 
ओ सजुर्देवेन सवित्रा सजूरुष सेन्द्रवत्या जुपाणः 
सूर्यो वेतु स्वाहा * 
सायपेकाल में पहछे यार की जग: यह चार प्रन्ञ पढ़े 
जाते हें- 
ओप आग्निज्योंतिज्योतिररिनः स्वाहा । 
ओम अग्निवेरचोज्योतिव्चेःसघाहा । 
ओग आग्निज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा । 


(इस को घन से उचारे 
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# इन मन्त्रों के आज देखत और अध्यात्म दो अभिप्रास दें 
| ३०५ 
पदके तीन मन्त्र फा अथ यद हू .-- 


सूय्य श्याति द, ज्योति सूय्ये दे स्वाइा | सूये वर्चश् दे बजरस 
खूये दे स्थादा | ज्योति सूये दे सूर्य लथोति हे स्थाहा । आाषे 
देघत जयथे मं तेज़ का मदहत्य बतकाया दे यद तेज दी दे, जो सूर्य 
रूप में जगत फा प्रकःशक है, सूये से भछ॒ग विद्युत भादि ज्योति 
रूप में प्रकाशता हे, यही तेज दे जो मनुष्य के जेहइरे पर पचेस 
अथात फकान्ति वा तेज रुप में प्रकाशता दे । सर्चेश्र इसी से 
शोनक है | अध्यात्म अर्थ में खूर्य ज़गत का प्रकाशक और ज्योति 
आत्मा का प्रकाशक मोर वजस घा मेक तेज | जो जगत का प्रकाशक 
हैं, वद्दी दमारे भात्मा का प्रकादाक हें, जे जगत का प्रकाशक दे. 
यही घार्मक तेज का प्रकाशक दें ।ज्ो आरमार्भो का प्रकाशक दे, 
4ह्दी श्रद्मवर्यंस का प्रकाशक ५ इत्यादि चांथे मन्त्र का अर्थ यह 
है सयिता फे साथ, प्रकाद युक्त उबा के साथ सूये दभारी 
सआाहुति फो स्थीकार करें ! 


१४४ बम्म-शिक्षक 
ओग सजूदेवेन सवित्रा पज्ञराज्यन्द्रवत्या जुषा 
णो आग्नर्वेतु स्वाहा । 
अर्थ चारों का भातःकाछ के पन्‍्त्रों के तुर्य है । प्रातः 
काछ के मन्त्रों में जहां सूर्य है। सायकारू के मन्त्रों में बहां 
आगिन है। इतना भेद हैं । 
अगले छः पन्त्रों से दोनों काक में छः आइतियां देवे । 
आम भ्ररनये प्राणाय स्वाहा । 
आ भुवर्वायवेषपानाय स्वाहा । 
ओ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । 
आओ भुृभुवःस्वरग्नि वाश्वादित्येम्पः प्राणापान 
व्यानेभ्यः स्वाहा । # 
ओम आपोज्योतीरसो$मतंब्रह्ममृभुव स्वर +स्वाहा । 
आम सर्व वेपण ७ स्वाहा । ! 
के इल मन्त्रों में भूभु वः, स्व. लब्नि, वायु, भादेत्य, प्राणजपान, 
व्यान यह परमात्मा के नाम दें, अर्थ पदले जाचुके दे । अथवा भू: 
पूथेवी लोफ,भुव्रःन्ूभन्तरिक्ष छोंक,स्वः> चौलोक भार्न पूथियी का 
देवता, वायु अन्तारिश्ष का देवता भोर सूर्य चौकाक का देवता ओर 


५ाण अपान ब्यान सांस का आना जाना भोर स्थिति | इन इन फी 


38 का दतु दाता दे; जला कि छान्‍्दोग्व ५।१९।१४ में प्राणाइति 
फहा हू -- 
! आपः:> शान्तस्वरूप | ज्योति:-प्रकाशस्थरूप । श्सखःब्ू्ञानन्द 


दाता, अम्त-अम्इत स्परूप | 
+ सब ने पूर्ण +सब पूर्ण दो | यद पूणे जाहुति कद्दकाती दै । 


हवन मम्य 3४५ 


जगत सारा ही परमार्पा से प्रकट हुआ है, और परमात्मा 
को प्रकट कर रहा है। पर आग्नि सब से बढकर उसको माहिमा 
का चयोतक है। अग्नि प्रकाश स्वरुप है, परमात्मा ज्ञानस्थरुप 
है, जद प्रकाश अग्नि है, चेतन प्रकाद परमात्मा हैं, परिचा कक 
सारे जगव का परमात्मा है। चाक (४०८४००)का रुप सत्र अगिन 
(8०४0) घारती है। पो छोक में अग्नि परमात्मा की महिपा 
दिखाने बाछा बहुत अच्छा दृष्टान्त है । क्‍योंकि प्रकाश और 
क्रिया दोनों का हेतु है। क्रिच परमात्मा सब का अन्‍्तर्यापी 
होंकर सब को शक्ति देता हुआ मब के साथ मासता है । जिस 
के हृदय में प्रेप नहीं है, बह उप्रको नहीं देख सकता, परे 
जिसके हृदय में प्रेम है. वह उसको संबंत्र देखता है । 

दर दीवार दर्पण भये जित देखूं तित तोडे। 


७ कर 


कॉफर पथर 6 करी भये आर-। भोई ॥ 
सो वेद कर्म करते समय तुम्हें एसे ही भ्रेप में रत 
होना चाहिये । कि तुम हाथ से अग्नि मे थाह्ते 
डाको, ओर तुम्हारा मन उस परमश्योति को देखने । 
जिसके भय से यह अग्न प्रचण्ड हो रही है | 'भयादस्याप्ति 
स्तपाति|इस अगिन में अप्रि के अन्तयोमी को पढ़चानते हुए आते 


डाठो ।एतममावध्वयेवः इस (परवारपा) को अध्वर्यु-भरिन 





बादे भधिफ होम करना हो, ते पूण भादुसि से पहले गायज्ी मन्ज 
से जितनी भआादुतियां चाहे, देवे। अथया और कोई मन्‍्ज स्मरण दो 
थो खनसे मी देसरका हे | 





२४६ बसप्े-किक्षक 
में उपासते हैं (ऐे०आ० ११२३।१२) सो ठुम्हारा उपास्य अरिन 
बहरो, जो अग्निका अग्नि है,उसीको मन्त्र बतलाते हैं, और ऐसा 
जानकर कप करने से तुम्हारा कप वीपेवसर होगा । 

दोनों समय अग्निहोत्र करके जो परार्थनाएं हमारे पूर्व 
किया करते थे, उनको यहां संशहीत करते हैं । 
श्रद्धां मेधां यशः प्रत्ञां वियां पूष्टि अिये बलस । 
तेज आयुष्य मारोग्य देहि में हव्यवाहन ॥१॥ 
अपुत्राः एत्रिण'सन्तु पुत्रेणःसन्तु पोजत्रिणः । 
निर्धनाः सघनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्र॒ ॥२॥ 
काले वर्षेतु पजन्यः प्थिव, शस्पशालिनी | 
देशो ६य क्षोभरहितों आह्यणाः सन्तु निर्भेयाः ॥३॥ 
सर्वेपि छुखिनःसन्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखमाप्रयात्‌ ॥ ३॥ 
दातारो नो$मिवर्धन्तां वेदाः सन्‍्तति रेवच । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद बहु देयंचनो $स्विति ॥५॥ 
अन्नेच नो बहू भवेदतियीश्रच लभेमाहि। 
याचितारश्व नः सन्‍्तु मास्म याचिष्म कश्चन ॥६॥ 


है हृष्यवाइन सुझे श्राद्धा मेघा ( धारणा वाढ्ी बुद्धि ) 
यदा प्रज्ञा ( दानाई ) विद्या, पुष्टि, ओ ( सब प्रकार की शोभा ) 
बछ, तेज, आयु और आरोग्य दे । १ । जो पुत्रहीन हैं, वह 
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पुश्रों बारे हों, ओर पुत्रों वाह पोतों वाले हों, निर्षन बनवाम 
हों, ओर सोव्ष लीं | २। समय पर म्रेथ बरसे, प्रथिवी 
खातेयों से भरपूर हो, यह देश क्षोम से रहित हो (हमारे देश 
में कभी बेंचनी न हो ) ओर बाह्यण निर्भेय हों । ३। सभी 
पुखी हों, सभी नीरोग हों,सभी मेगल देखें, मत कोई दुःख को 
प्राप्त हो । ४ । हम में दाता बढ़ें, वेद बढ़े, ओर हमारी सन्तान 
बढ़े, श्रद्धा हम में से कभी दर न हो, ओर देने के किये बहुत 
कुछ हमारे पाप हो। ५ । हमारे घर में अश्न बहुत हो और 
हम आतेयथेयों को पा्वें। हम से मांगने वाछ्टे हाँ, पर हम 
किसी से न मांगे ॥ ६ ॥ 

यह पब्िन्न प्राथनाएं अपने ओर देशके हित के छिये अब 
भी उन सब को करनी चाहियें, जो अश्नेड्ोत्र करते हैं और 
उनकी भी अवश्य यह प्रार्थनाएं परभात्मा के दर्दीर सदझ पहुं- 
चानी चाहिये, जो अग्निहोत्र नहीं भी करते हैं। 
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अपने पितरों की पूजा पितृयज्ञ है। पिता माता, पितामह 
पितामही, प्रपितापह प्रपितामही, तथा पिता पितामह और 
प्रपितामह के छोटे बढ़े भाई ओर उनकी पात्नियें ये सब पितर 
कहलाते हैं। इनकी पूमा यह है, कि उत्तम खान पान पहरान 


से उनको सदा मसन्‍न रक्खो, ओर उनके भाश्ीबांद छेते रहो 


२४८ बु८ धिश्षक 


श्रद्धा के साथ अपने हाथां से सेवा श॒ुक्षपा करो, कभी बुटे 
न करों, और उनको कभी कोई छेश न होन दो,जिससे कि वे 
निःश्चन्त होकर परमात्मा की भक्ति में ओर परोपकारमें अपना 
समय लगावें | यदि कुछ उनका अपना कमाया हुआ हैं, तो 
वह उनको निःशेक दान पुण्य करने दो, आर यादे नहीं भी 
है, तो तुम अपनी कमाई में से बथाशक्ति उनको दान पुष्य 
के छिए दो, जिससे वे अन्त समय में साथ जाने बारी कमाई 
अधिक कमाएं | माता पिता अपने पुत्रों को अपनी कमाई 
कहा करते है, यह सच भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना धन झुख 
आराप सब कुछ तुम पर न्योछावर करके ठुप को पाछा हें, 
तुम उनके इस निःस्‍्वार्थ प्रेम का प्रति फक कभी दे सकते ही 
नहीं हो, किन्तु तुम्हारी कृतह्वता इसी में है, कि तुम उनके लिए 
एक तानेक भी प्रकीच न करों, यहां तक कि श्रौरामचन्द्र के 
समान कठिन से कठिन आड्डा को पी पाक्तन करने के किए 
तय्यार रहो । पितर तुम्हारे घरों मे अत्यक्ष देवता हैं। उनकी 
पूज्ञा से तुम्हारा परकोक सुधरता है । सदा उनको प्रसश्न॒ 
रफ्खो, प्रतिदिन मधुर वचनों से अश्न पान आदि देने से उनकी 
पूज्ञा करते रहों, ओर विशेष दिनों में उनकी विश्वेष पूजा करो, 
उनको खिछा पिछा कर पौछे आप खाओ । यही पितृयक्ञ है ॥ 


0 हर 


(पइन) क्या परने के पौछे भी पितरों के छिए हमारा कोई 
कक्षेंड्य हैं वा नहीं। 


(उत्तर) यथाविाषरे उनका दाह संस्कार करना ओर फिर उन 
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का भर्प आर अस्थियां का प्रवाह देना इससे अतिरिक्त 
हपारा कोई कर्तव्य नहीं 

(प्रइन) पितरों के छिए जो श्राद्ध किया जाता है, क्‍या यह 
शास्त्रविदित नहीं है । 

(उत्तरो इसका विधान वेद में नहीं, ओर न पुराने आया में 
मन के लिए श्राद्ध होता था । 

(प्रन्‍न) ईश्वर जब सर्व दाक्तिमान्‌ है, तो जो कुछ हप अपने 
पितरों के निर्मित्त दान करते हैं वह उसका फल उनको 
दे सकता है, इसमें क्या विधा है। 

(उत्तर) ईइबर जो कुछ करता है, जो कुछ देता हैं, वह अपने 
नियमों के अनुसार करता है ओर अपने नियपों के 
अनुसार देता है,उमके नियम्र अटक हैं । आग कपड़े को 
पहले भी जलाती थीं, अब भी जलाती है, आगे भी 
जलाती रहेंगी, पापी का कपढ़ा उसमें जा पड़े, तो वह 
भी जरू जाता है, ओर धर्मी का जा पढ़े, तो वह भी 
जल जाता है। यह नियम अटल है । इसी प्रकार 
उसके सभी नियम अटक् हैं। ऐसे हो यह एक नियम 
है, कि मनुष्य के अन्तःकरण पर जो संस्कार पड़ते हैं, 
वह उसके अपने ही करों के पढ़ सकते हैं, दूसरे के नहीं। 
जैसे जिसने जो अनुभव किया है,उसी को उसकी स्मृति 
होती है, दूसरे को नहीं । पिता ने निरी संस्कृत पढ़ी है, 
पुत्नने निरी अंगरेजी पढ़ी है, तो पिता को अंगरेजी का 
स्परण नहीं आएगा,क्योंकि उसके अन्त।करण पर 


वि 
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धम्प- शिक्षक 
उन शब्दों के संस्कार नहीं, ओर पुत्र को संस्कृत का 
स्मरण नहीं आएगा,क्योंकि उसके अन्तःकरण पर संस्कृत 
के संस्कार नहीं है। स्मरण उसी वस्तु का होगा जिसको 
आप अनुभव किया है, क्योंकि अन्त;करण पर संस्कार 
डसी का पड़ता है, दूसरे का पढ़ सकता ही नहीं। ठीक 
इसी प्रकार करत भी फछ देता है।' जो कोई कर्म करता 
है, उसी के अन्तःकरण पर उसका संस्कार पड़ता हैं, 
संस्कार आगें फलता है, अतएब उसी को फछ मिलता 
है, जिसके अन्तःकरण में वह संस्कार है, ओर संस्कार 
उसी के अन्तःकरण में पढ़ा है, निसने वह कर्म किया 
है। यह एक ईश्वरीय नियम हे,अतएवं अटल है। जब 
यह नियम अटल है, तो फिर दूभरे का किया कर्म कैसे 
दूसरे के लिए फर उत्पन्न कर सकता है।हां यह होसकता 
है, कि तुम अपने धन आादे पदार्थ दूमरे को दे दो, 
याद वह जीता है, तो वह ले सकता है. पर अपने 
सेस्कार तुम उसकी भी नहीं दे सकते, जो तुम्हारे 
अत्यन्त निकट खड़ा हो, ओर बहुत ही प्यारा भी हो । 
यादें एसा होसकता, तो विद्वान पिता अपने संस्कार 
देकर एकदम अपने पुत्र को विद्वान बना छेता । सो 
संस्कार ता जब जीते हुए पास खड़े को भी नहीं दिये 
जासकते,तो क्या फेर मरे हुए को, जिसके न स्थान का 
पता, न योने का पता । न्याय भी यही है. कि हरएक 
पुरुष अपने कम का फछ अवदय भोगे, ओर अपने ही 
किये कर्म का फू भोगे | अन्यथा यादे किसी के किये 
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कर्म का फल किसी को पिलने लगे, तो हतसे कृवदानि 
ओर अकृताभ्यागम दोष आएगा अरथाव किये कर्प का 
नाश ओर न किये की भाप्ति होगी । श्राद्ध का कर्थ पुत्र 
ने किया, उसका वह कमे उसको फल दिये बिना नाश 
होगया, पिता ने वह श्राद्ध नहीं किया, उसको न क्रिया 
के भी फक देगया । ऐसी अव्यवस्था लोकिक नियपों 
के विरुद्ध है, जमा कि ऊपर संस्कारों के विषय में 
दिखला आए हैं,ओर वेदमें भी इसकी आशा नहीं,अतएब 

मृतकों का श्राद्ध वेदिक कर्म नहीं है। 
जीते पितरों की श्रद्धा भावना से सेवा करनी, उनको 
सब प्रकार प्रसक्ष रखना, किसी प्रकार भी उनको कष्ट न होने 
देना, ओर उनसे दान पुण्य करवाना, यह जो पुत्रों का सुरूय 
घर्ष है, स घ्ृतक श्राद्ध के पानने के कारण यह गोण होगया 
है, ओर मृतक आाद्ध सुख्य होगया है। बहुत से लोग हैं, जो जीते 
माता पिता को तंग रखते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, प्रत्युत 
अनादर करते हैं, पर मरने के पीछे श्राद्ध कराते हैं, वह यह 
समझते हैं, कि हपने यादि श्राद्ध कर दिया, तो हप पितृऋण से 
मुक्त होगए | पर जिस को यह विश्वास है, कि श्रद्धा से उनकी 
सेत्रा ही श्राद्ध है, इसी समय हप उनकी सेवा करले, तो करें, 
पीछे हप कोई उनकी सेवा नहीं कर सकेंगे, यदि उनको अपने 
प्रछोक के छिए उन्हीं से दान करवाए तो उनका प्ररछोक 
सुधर सकता हैं, नहीं तो हम उनको पीछे कुछ नहीं पहुंचासकें 
गे-वह अवध्यमेव सब प्रकार से उनको प्रसन्न रक्‍्खेगा, ओर 
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उनके अपने हाथों से दान करवाता रहेगा । जितना दान 
तुम उनके नाम पर पीछे देना चाहते हों, वह जीते जी उनके 
अपने हाथों से करवाओ, यह इस लिए भी बुद्धिफत्ता की बात 
है, कि जो श्राद्ध को मानते हैं, वह भी तो यह मानते हैं, 
कि अपने हाथ से [दिया दान फलता हैं, ओर वह उस से बहुत 
अधिक फछता हैं,जितना मरे पछि पुत्र से दिया श्राद्ध फछता 
है। सो यदि कोई अपने हाथ से कर छकेगा, तो उससे अधिक 
फल पाए गा, जितना कि पुनत्रकृत श्राद्ध से मिलता, ओर यदि 
श्राद्ध का फछ मिकछता ही नहीं, तब तो श्राद्ध पर भरोसा रखने 
वाढछा सर्वथा हानि में रहा । ओर वास्तव में है भी ऐसा ही, 
जेमा कि युक्ति प्रमाण से पूर्व सिद्ध कर आए हैं। हां यादि 
कोई पुत्र अपने पुवेजों क नाम पर उनके स्मारक स्थापित 
करना चाहे, ममा कि श्रीपदृदयानन्द कालज्ञ में कद मह।नु- 
भावों ने कमरे बनवाए हैं, तो यह एक उत्तम बात हैं, पर 
इसका फुकछ उसी बनवान बाले को मिढ़ेगा. हां ज़िनके नाम पर 
बनवाया है, उनका भी नाप स्परण रहेगा। 


भ्ृतयज्ञ वा वेश्वदेवयनज्ञ । 





दीन अनाथों का पाछन, पशुओं का पाछन ओर वन- 
स्पतियों का पाछन भूतयज्ञ वा वेश्वदेवयज्ञ .कहछाता है। 
हरएक ग्रहस्थ का करतेब्य है, कि बह अपनी कमाई में से दीन 
( लूके पिगछे आदि असमर्थ जन ) ओर अनाथों का परारछन 
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करे । यह तीन प्रकार से होसकता है, एक तो जब कोई अपने 
घर पर मांगने आए, तब उसको भोजन, वा पेंपे देना, दूसश 
अपने घर पर रखकर उनका पालन करना, तीसरा दीनारूय 
ओर अनाथालय स्थापन करके उनमें दान देना । इन में से 
पहला उपाय तो निकृष्ट है, क्योंकि इस से दीन भनाथों का 
सुधार नहीं होता, घर २ के मंगते बनभाते हैं। दूसरा उपाय 
इससे अच्छा है, पर इसका उत्तमता के साथ निभना कठिन 
है। झं अनाथ बच्चे को यदि कोई अपना पुत्र बनाकर पाढे, 
तो बह वस्तुतः बड़ा उत्तप काये है। तीसरा उपाय उत्तम भर 
है, ओर उस का प्रबन्ध भी अच्छा होसकता है, हपी लिए 
आयेसमान ने अनाथालय खोले हैं। यहां जो अनाथ रहवे 
हैं, उनके खान पान आदि का अच्छा प्रबन्ध हैं। उनको 
हाथों की कारीगरी [सखलाई जाती है, कुछ विद्या भी पढ़ाई 
जाती हे ओर घम शिक्षा दी जाती है । जब वे योग्य होजाते 
हैं, तो उनको स्वतन्त्रता दी जाती है, अनाथाढरूय से निकरूकर 
वह कमाते हैं, प्रतिष्ठा के साथ अपनी जीविका करते हैं, अपना 
योग क्षेम अच्छा चलाते हैं, ओर अपनी कपाई में स दान भी 
करते हैं । यह कितनी उत्तम बात है, कि जो इस प्रबन्ध के 
बिना मेगते बनते, वे इस प्रबन्ध से कुछ काछ के अनन्तर 
दानी बनते हैं । फीरोज़पुर के कई अनाथ अच्छा कपारहे हैं। 
फीरोज़पुर ने अपन अनाथों में से विशेष बुद्धि वालों को 
संस्कृत पढाकर शाखत्री पासतक भी करवाया है। ऐसे अनाथा- 
लूयों को दान देना सुर्य बेश्वदेवयज्ञ हे | 


पशुओं का पालन भी वेश्वदेवयज्ञ है । अपने धरों में 


२८ ४ घम्म-शिक्षक 


गोओं ओर घोड़ों का पाछन करो । वेदिक समय में हरएक 
आय॑ के घर में बहुतती गोएं दूध देने वाही हुआ करती थीं, 
भन्ततः तीन गोए दूध देने वाली तो सदा ही रहा करती 
थीं, क्योंकि अमावस्या के यज्ञ में तीन गो भों का दूध आवश्यक 
होता था । जिस शृहस्थ के घर में तोन गोएं दूध देने वाढ्ी 
हों, उसकी सन्‍्तान अवश्य ही हट पुष्ट हृढिप्त बछबान नीरोग 
ओर दी्धायु होगी-- 

यूयं गावो मेदयथा कृशंचिदश्रीरं वितकूृणुथा 
सुप्रदी फ़म । भद्र गृह कुणुथा भदवाचों वृहृद्धोवय 


उच्यते सभास ( ऋग ६ । २८ । ६ ) 

है गोओ ! तुम हृबछे द। भी हृष्टपुष्ठ बनादेती हो, कुरूप 
को भी रूपबान बनादेती हो, हे भली बोली वालियों ! परे 
घर को कल्याण युक्त बनादों, सभाओं में तुझारी बी 
शक्ति कही जाती है । 

. पिछले दिनों में णो दूध, दही, ओर मक्खन गरीबों के 
व्ड़कों के भाग्य में हुआ करता था, वह अब अपीरों के 
लड़का के भाग्य में भी नहीं रहा है, न ही घी उस बहुतायत 
से खायाजाता है, जेसा पहले खाया जाता था । ओर जो 
खायाजाता है, वह भी प्रायः दद्ध नहीं प्रिलता है । ओर 
न ही अब वह पचाने की शाक्ति रही हे, यह कितनी 
दुर्दशा हुई है । पर यादि वेइबदेव यज्ञ ओर अमावस्या आ।दे यह्षों 
को करना अपना आवश्यक कतेव्य शनाए रखते, तो 
कितनी २ गौएं हरएक आये घर में होतीं, ओर साथ ही 


भृतयह् २७५ 


हमें अपने गाओं ओर नगरों के निकट चरागाहें रखना पढ़रीं, 
जपा कि स्मृतियों में आवश्यक सम्रश्ना गया है । इससे हमारी 
जाति का स्वास्थ्य,सब प्रकार का बहू ओर आयु बढ़ाता रहता, 
गोरक्षा का अप्छी उपाय भी यही है, कि सब छोग अपने 
घरों में गोएं पाछे । घोड़ों का पान भी बहुत छाभदायक है। 
आज कह प्रायः छोग वि वेइबदेव यज्ञ को हस प्रकार पूरा 
करते हैं, कि घर में गो आदि पशु तो रखते नहीं, रोटी खाने 
छगते हैं, तो एक गो ग्रास रखछते हैं, जो किद्री गो को खिका 
देते हैं, पर इससे बेश्वदेव यज्ञ पूरा नहीं होता । छाहोर में तो 


के | 


कई छोग ऐसा करते हैं, कि सबेरे नदी पर स्नान करने जाते 
हैं, तो बहुतसी रोटियां साथ ले जाते हैं, जो मार में कुत्तों को 
ढालते जाते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता, इन आवारा कु्तों 
से मनुष्यों को हानियां पहुंचती हैं, कोई राम नहीं होगा, जिस 
जाति के अनाथ बच्चे तो भूख से प्राण दें,रोटी के कारण धर्म 
को छोड़ने पर बाध्य हों, उस जाते के मनुष्यों को अपनी 
राटियां उन कुक्तों के आगे ढालना, जिनको म्यूनिस्पेल्टी 
हानिकारक जानकर मरवाती रहे, कोनसी बुद्धिपत्ता की बा 
धर्म की बात है | घर में किसी आवश्यकता के किए कुस्ते का 
पाछन करें, तब तो वेश्वदेवयज्ञ का अग होसकता है; पर ये 
तो उन कुत्तों को, रोटियां डाछते हैं, जिनसे किसी भी मनुष्य 
को कोई काम नहीं, पत्युत हानि ही है, अतएव उनका यह 
दान कार्वी कु्ती हो जाता है । 

वैश्वदेव यज्ञ का तीसरा अंग हक्षों का पान है। अपने 


३९६ बम्म-किकम्तक 


घर के साथ बगीचा हो, जिस में घर के लॉग टइल सके, अब- 
काश के समय खुके स्थान में बठ सके, बच्चे खक सकें, उसमें 
स्थान २ पर उत्तम १२ बनस्पति आदि लगाए, जिससे घरका 
बायु शुद्ध रहे । ऐसी स्थाते में अरोगता, उत्साह, साहस, उमंग 
दौघ आयु आदि वास करते हैं. इसके विपरीत जो आजकल 
नगरों में अत्यन्त संकुचित बास करते हैं, उनमे अच्छे गुणों का 
दिन पर दिन हास होजाता है, ओर पीढ़ी पर पीढ़ी सारे 
अच्छे गुणों में दु्बल होती जाती है ॥ 


उयज्ञ वा अतिथि पूजन । 


वलिर मज लजलि 

पांचवां नयज्ञ वा मनुष्य यज्ञ हे । इसका अतियि यज्ञ भी 
नाग है। पारिचित वा अपारेचित, जो कोई जहां कहीं जाता 
हुआ, मोजन के समय उपात्यित हो, उपत्तको भोजन खिाए, 
ओर सोने बठने को स्थान दे यह अतिथेयद्ञ है। पुराने समयों में 
घरके माथ एक अतिाथे वाध अछग बनवाते थे, जहां कि वे अपने 
अतिथियों को उतारा देते थे। अतिथि के विषय में यह आज्ञा है-- 


न कठचन वसतो प्रत्याचक्षीत,तदजतम्‌ । 
(तैत्ति० ३४११०) 
किसी को घर से वापिस न फेरे, यह व्रत हो । 
तस्माद यया कयाच विधया बन्हन्नं प्राप्लुयात । 
अराध्यस्मा अन्न मित्याचश्षते । 


सत्याथप्रकाश से शिक्षा २५९ 


भाता और पिता को आते उचित है,कि गर्भाधान के पूर्व 
मध्य आर पश्चात मादकद्रब्य, मद्य, दुग्गेन्ध, रुक्ष, बुद्धिनाशक 
पदार्थों का छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रप 
ओर सुक्षीलूना स सभ्यता को प्राप्त करें, वेसे घृत, दुग्ध, प्रिष्ट, 
अम्नपान आदि ओष्ठ पदार्थों का सेवन करें, कि जिससे रजस 
बीय्ये सभी दोषों से राहिद होकर अत्पुत्तय गुणयुक्त हो। 
जंमा ऋतुगपन का ।वाघे अथाव रजांदशंन के पांचवे दिवस 
से छके मोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय हैं, उन दिनों 
पें से प्रथप्र के चार दिन साज्य हें,रहे १९२ दिन उनमें एकादशी 
ओर त्रयादशी राजे को छोद के बाकी १० रात्रियों में गर्भा- 
धान करना उत्तम है, ओर रजोदर्शन के दिन से के के *६वीं 
रात्रि के पश्चाव न समागम ऋरना। पुन! जब तक ऋतुदान का 
प्पय पूवक्त न आवे तब तक, ओर गर्गस्थिति के पश्चाव एक 
ब्ष तक संयुक्त न है ! जब दोनों के शरीर में आरोग्य परस्पर 
प्रमन्नता किसी प्रकार का शोक न हो। जेधता चरक ओर सुश्रत 
पे भोजन छादन ऋा बिधान ओर मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की 
प्रपत्नना की रीति लिखी । उप्ती पकार करें ओर वर्तें। गर्भा- 
पान रू पश्चाद स्त्री को बहुत सावधानी से भोजनछादन करना 
चाहिय । पश्चात्‌ एक वर्ष पयन्त स्त्री पुरुद का सड़् न करें। 
बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणह्वारक 
द्रव्वों का सेवन स्त्री करती रहे, कि जब तक सन्तान का अन्‍य 
नहां॥ 


जब जन्म हो, तब अच्छे सुर्गान्ध युक्त जल से बाढ़क को 


२६० घरम्ध- शिक्षक 


स्नान नाड़ी छेदन करके सुगन्षियुक्त घप्रतादे का होप # ओर 
स्‍त्री का भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करें कि जिससे 
बालक ओर स्त्री का शरीर क्रमश; आरोग्य ओर पुष्ठ होता 
जाय। ऐसा पदार्थ उसकी माता वा थायी खावे के जिससे दूध 
पें भी उसतम गुण प्रगट हों। प्रसूता का दूध छ दिन तक बारूक 
को पिछावे पश्चाव घायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम 
पदार्थों का खान पान माता पिता! करादें जो कोई दरिद्र हो 
धायी को न रख सके, तो वे गाय वा बकरी के दूध पं उत्तम 
ओपा५े जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हों उनको 
शुद्ध जल में भिगो छान के दूध के सपान जरू पिला के बाकक 
को पिछावे । जन्म के पश्चात्‌ वाठक ओर उसकी माता को 
दूर स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहां रक्‍खे सुगन्ध तथादर्श- 
नीय पदाथ भी रक्खे ओर उप देश मे श्रपण कराना उचित रे, 
कि जहां का वायु शुद्ध हो ओर जहां धायी गाय बकरी आदि 
का दूध न मिछ सके वहां जमा उचित समझें वेसा करें। क्योंकि 
प्रसृता स्त्री के शरीर के अद्य से बारृक का शरीर होता है। इसी 
सेस्त्री प्रसतेसमय निबेल हाजाती है इसी'लिये प्रसृता स्त्री दूध न 
पिलावे । दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस्त ओषधी का 
लेप करे जिससे दृध स़वित न हो। ऐसा करने से दूसरे महीने 
में पुनरापे युवति होजाती है। तब तक पुरुष ब्रह्म चरय्य से वीयय 





# बालक के जन्म समय में “ जातकस्म स्रस्फार * होता है 
इसमें हसनादे वेदोझ कर्मे दोते दें थे सरकार विधिमे साविस्तर 


सिल दिये दें । 


ने यह वा आतियेयज २८७ 


इसलिए ग्रहस्थ को चाहिये, कि जेसे भी हो, बहुत अन्न 
प्राप्त करें. क्योंकि (आए अतिथि को) अश्म तस्यार हैं, यही 
बचन कहें (नहीं, कभी नहीं कहें) 

अथांव हर एक आये ग्हस्थ को अपना घर घन धान्य से 
भ पूर रखना चाहिये, जिमसे कि हरएक अतिथि को खुले प्राथे 
ख॒ना दे सके। पर यादे खाना न भी दे सके, तो भी खुढ़े 
माथे उसका स्वागत करें| मनु महाराज कहते हैं- 

तृणानि भूमरुदक वाकचतुर्थीच सूनता। 
पएतान्यापे सतां गेहेनोच्छियन्ते कदाचन ॥। 

(बंठने को ) आसन/रहने को) स्थान, पानी, ओर चौथी 
पीठी बाणी (आईये महाराज, बिराजिये, बढ़ी कृपा की,रल्‍याद) 
यह भक्े छागों के घर से कभी उाछिन्न नहीं होते हैं, अतिथेयों 
में जब कभी सौभाग्यवद्य धार्मिक ।वैद्गान परोपकारी पक्षपात 
रहित सत्यापदेष्ठा अतिये घर में अपने आप आजादवें, वा स्वयं 
उनको छावें, तो इनका आदर सत्कार उनकी योग्यता के 
अनुसार अधिक प्रीति भावना से करना चाहिये, ओर उनकी 
सत्सेगति से लाभ भी उठाना चाहिये। 

इस भकार जब अतिये यज्ञ आयेजाति में विद्यमान था, 
तो किसी भी यात्री को कहीं भी विदेश नहीं प्रतीत होता था, 
जहां उसको भोजन का समय आता,नहां रात आती, सर्वत्र प्र 
ही प्रतीत होता था, पारियय बढ़ता था, आपस में प्रेम प्रीति 
बढ़ती थी, ज्ञान की टद्धि होती थी । किसी भी यात्री का व्यय 
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अधिक व्यय नहीं होता था, ओर किसी को घाटा भी नहीं 
था, जो आज एक यात्री का भेवक है, वह दूसरे दिन अपनी 
यात्रा में सेव्य बन जाता था । भोर हरएक पुरुष अबनी 
आतेयिेसेवा के हेतु वा यात्रा के शेतु कई मित्र बना छेता था, 
सब को सर्वत्र अपने साथी जान पड़ते थ । ऐसे लाभ आनकछ 
के यात्रियों को कभी भी नहीं प्राप्त होते हैं । 


हे 
(सत्याथ प्रकाश) 


अथ दितीय समुल्लासारम्मः 
कल्ल्कक्कबकाञ का 
अथ शिक्षां प्रवक्ष्या मः । 
मातृभाव पितृमानाचायवान पुरुषों वेद । 
यह शतपथ ब्राह्मण का बचन है । वस्तुदः जब तीन उत्तम 
शिक्षक अथांव एक माता दूसरा पिता ओर तीसरा आचायय 
होवे,तभी मनुष्य ह्वानवान्‌ होता है । वह कुछ धन्य! वह सन्तान 
बढ़ा भाग्यवान ! जिस के माता ओर पिता धार्मिक विद्वान हों । 
जितना माता से सन्‍्तानों को उपदेश ओर उपकार पहुंचता है, 
उतना किसी से नहीं । जेसे माता सन्‍्तानों पर प्रेथ ओर हित 
करना चाहती है,उतना अन्य कोई नहीं करता, इस लिए (पातृ- 
पान) अर्थांव “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान”” 
धन्य ! वह माता दें कि जो गर्भाधान से छेकर जब तक पूरी 
विद्या न हों, तब तक सुक्लोकृता का उपदेश करे ॥ 


सत्याथ त्रकाश स शिक्षा श्छशे 


पड़ारूप भूत, पेत, शाकिनी, ढाकनी आदि अनेक भश्रमजार 
दृःखदायक होते हैं । देखो जब कोई प्राणी परता है तब उसका 
जीव पाप पुण्य के वक्ष होकर परमेश्वर की व्यवस्था से छुख 
दुःख के फल भोगने के अथ जन्मान्तर धारण करता है। क्‍या 
इस अविनाक्षी परमेश्बर कीं व्यवस्था का कोई भी नाश कर 
सकता हें ! अन्ञानी छोंग वेध्कशासत्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने 
सुनने ओर विचार से राहित होकर सन्निपात ज्वरा।दि शारीरिक 
ओर उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि घरते हैं। 
उनका ओपघसेबन ओर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन 
घूत्ते, पाखण्डी, मह। मूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भड़ी, चपार, 
शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, 
छल, कपट आर उच्छिष्ठ भोजन, ढोरा, धागा आदि भिथ्या 
मन्त्र यन्त्र बांधे बेधवाते फिरते हैं, अपने घन का नाश, 
सन्‍्तान आदि की दुदशा ओर रोगों को बढ़ाकर दुः्ख्र देते 
फिरते हैं। जब आंख के अधे ओर गांठ के पूरे उन बुबुद्धि 
पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हें कि “महारान ! इस 
छड़का, लड़की, स्त्री ओर पुरुष को न जाने क्या होगया 
है!” तब वे बोलत हैं कि “इसके शारीर में बढ़ा भूत, प्रेत, 
भेरव, शीवछा आदि देवी आगई है, जबतक तुम इसका उपाय 
न करोगे, तब तक ये न छूटेंगे ओर प्राण भी छे छेंगे | जो तुम 
पढीदा वा इतनी भेंट दो, तो हम मन्त्र जप पुरश्वरण से झाढ़ 
के इनको निकाछ दें ” तब वे अंधे ओर उनके सम्बन्धी 
बोलते हैं कि “महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जावो परन्तु 


२३४ बर्ष्मं-शिक्षक 


इनको अच्छा कर दीजिये” तब तो उनकी बन पढ़ती है। वे 
धूथ कहते हैं “अच्छा काओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, 
देवता की भेंठ ओर ग्रददान कराओ” । झआलांग, घदड़, दोछ, 
थाढ्ली ढेके उसके सामने बजाते गाते ओर उनमें से एक पा- 
खण्डी उन्पत्त होके नाच कूद के कहता है “ में इसका प्राण 
ही के लूगा” तब वे अधे उस भड़ी चपार आदि नीच के पा 
में पढ़ के कहते हैं “आप चाहें रो कीजिये इसको बचाइये”” 
तब वह धूर्त बोलता है ' में हनुभान्‌ हूँ?” छाओ पक्की मिठाई, 
तेछ, सिन्द्र, सवामन का रोटठ ओर छाछू छेगोट “ में देवी 
वा भैरव हूँ, छाओ पांच बोतरू मद्य, बीस सुर्मी, पांच बकरे, 
मिठाई ओर वस्त्र” जब वे कहते हैं कि “जो चाहो सो छो” 
सब तो बह पागछ बहुत नाचने कूदने छगता है परन्तु जो कोई 
बुद्धिमान उनकी भेंट पांच जूता देढा वा चपेटा छातें पारे 
तो उसके हनुपान देवी ओर मेरव झट प्रसश्न होकर भाग 
ज्ञात हैं, क्योंकि वह उनका केवछ धनादि इरण करने को 
प्रयोजनायथ ढोंग है ॥ 


ओर जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रहरूप ज्योतिर्विदाभास के पास 
जाके वे कहते हैं “हे महाराज ! इसको क्‍या है !”” तब वे 
कहते हैं कि “इस पर सूय्योदि कर ग्रह चढ़े हैं। नो तुम इनकी 
शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख होजाय नहीं 
तो बहुत पीड़ित होकर मरजाय तो भी आश्चये नहीं” । 


(उच्चर) कहिय ज्योतिर्वित जसी यह .प्रीयथवी जदढ़ है, वेसे ही 
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का निग्रह रक्ले इस पभकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उनेंके उत्तम 
सन्तान दीर्घायु बहू पराक्रम की टद्धे होती ही रहेगी कि जिससे 
सब सन्तान उत्तम बछ पराक्रम युक्त दीघायु धार्मिक हों । स्त्री 
योनि संकोचन, शोधन ओर पुरुष वीय्ष का स्तम्भन करें । 
पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तप होंगे ॥ 

बाछकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे सन्तान 
सभ्य हों, ओर किसी अड़़ से कुचेष्ठा न करने पार्वे । जद 
बोकने छगे, तब उसकी माता बाक्कक की जिल्ला जिस प्रकार 
कोपछ होकर स्पृष्ठ उच्चारण कर मके, वेसा उपाय करे, कि 
जो जिस वर्ण का स्थान अथोव जस “प” इसका ओछ्ु स्थान 
ओर स्पृष्ट प्रथत्न दोनों ओष्ठों को प्रिकछाकर बोलना, इ्डस्व, 
दी, प्लुष अक्षरों को ठीक २ बोछ सकना | पधुर, गम्भीर 
छुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, साहेता, अवसान भिन्न २ 
श्रवण होवे । जब वह कुछ २ बोछने ओर समझने छगे तब 
पुन्दर वाणी ओर बढ़े, छोटे, मान्य, पिता, परातां, राजा, 
विद्वान आदि से भाषण, उनसे वत्तपान ओर उनके पास बेठने 
आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार 
न हो के सरब्त्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे सन्तान जिर्तेन्द्रिय विद्या- 
प्रिय ओर सत्संग में रुचि करें बेघा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ 
ऋीड़ा, रोदन, हास्य, कढ़ाई, हषे, शोक, किसी पदाथ में छोलु- 
पता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करें। उपस्थेन्द्रिय के स्पश ओर प्रदेन से 
बीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती भोर इस्त में दुर्गेन्च भी 
होता है, हससे उसका स्पर्शा न करें। सदा सत्यभापण, क्षोव, 
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बेये, मसलबदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो कराओें। 
जब पांच २ वषे के कड़का लड़की हों, तब देवनागरी अश्षरों 
का अभ्यास कराते | अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। 
उसके पश्चाव जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धमम, परमेदबर, 
माता, पिता, आच।ये, विद्वान, अतिथि, राजा. प्रजा, कुटुम्ब, 
बन्धु, भगिनी, श्ृत्य आदि से केस « व्तेना इन बातों के मन्त्र, 
कछोक, सूत्र, गद्य, पद्म भी अथेसहित कण्ठस्थ कराये । जिनमे 
सन्‍्तान किसी धूते के बहकाने में न आये ओर जो २ विद्या- 
बिरुद्ध ान्तिजाछ में गिरानेवाले व्यवहार हैं उनका भी 
उपदेश करद जिमसे भूत प्रेत आदि प्रिथ्या बातों का 
विश्वास न हो । 


गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमध समाचरन्‌ । 
प्रेतहारेः सम तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ 
मनु० अ० ५। ६५ ॥ 


अथ-जब गुरु का प्राणान्त हो, तब सतक शरीर जिसका 
नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात्‌ सतक 
को उठाने वालों के साथ दशा दिन शुद्ध होता हे । आर जब 
उस वारीर का दाह होचुक। तब उम्रका नाप भूत होता है 
अथाव वह अमुकनामा पुरुष था । नितन उत्पन्न हों वत्तेमान में 
आ के न्‌ रहें वे मृतस्थ हैं इससे उनका नाम भूत है । ऐसा 
ब्रह्मा से छके आज पय्येन्त क [बद्वानों का सिद्धान्त हे परन्तु 


जिसको शड्भू, कुमड़, कुसस्कार होता है उ्को भय ओर 
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सूय्यादि छोक हैं; वे ताप और प्रकाशादे से मिन्न कुछ 
भी नहीं कर सकते, क्‍या ये चेतन हैं, जो ऋ्रोधित होके 
दुःख ओर शान्त होके युख दे सके ! 

(अश्न' कया जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दृःख्ती हो रहे 
हैं. यह ग्रं का फल नहीं ६ ! 

(उत्तर नहीं, ये सत्र पाप पुण्यों के कछ हैं ! 

(प्रश्न) ते क्या ज्योतिःशञासत्र झुठा है ! 

(उत्तर) नई।, नो उप्रमें अक, बीज, रेखागणित विद्या है, वह 
सब सच्ची, जो फल की कला ई६,वह सब झूठी है ! 

(प्रश्ष) क्या जो यह जन्भपत्न हैं, सो निष्फल है ! 

(उत्तर) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाथ “शोकृपन्र” 
रखना चाहिये, क्‍योंकि जब सन्‍्तान का जन्म होता है, 
तब भव को आनन्द होता है, परन्तु वह आनन्द तब तक 
धोता है कि जबतक जन्मपत्न बन के ग्रहों का फल न 
घुनें । जब पुरोहित ४ कहते हैं “पहाराज ! आप बहुत 
अच्छा जन्मपत्र बनाइये” जो धनाद्थ हो तो बहुत सी 
लाल पीछी रेखाओं से चित्र बिचित्र, और निर्षन हो तो 
साधारण रीति से जन्मपत्र बना के मुनाने को आता 
है, तब उसके मा बाप ज्योतिषीनी के सामने बेठ के कहते 
४ "इसका जन्मपत्र अच्छा तो है !” क्योतिषी कहता 
है “जो है सो छुना देता हूं, इसके जम्मग्रह बहुत अच्छे 
और ।मेत्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फू चनादल 
ओर मतिट्ठाबान, निस सभा में भा बैढेगा, तो सब के 
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ऊपर इसका तेल पड़ेगा, शरीर से आरोग्य ओर राज्य- 
मानी होगा”? इस्यादि बातें सुनके पिता आदि बोलते हैं 
“बाह २ क्योतिषीजी आप बहुत अच्छे हो” ज्योति्षाजी 
समझते हैं, इन बातों से काय्य सिद्ध नहीं होता, तब ज्यो- 
तिषी बोछता है कि “यह ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु 
थे ग्रह कर हैं अथाव फलाने २ ग्रह के योग से < वर्ष 
में इसका मत्युयोग है”” इसको छुनके माता पितादि पुत्र 
के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर में इबकर 
ज्पोतिषीनी से कहते हैं कि “महाराजजी ! अब हम क्या 
करें !” तब ज्योतिषीजी कहते हैं “उपाय करो”” ग्रृहस्थ 
पूछ “क्या उपाय करें” ड्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते 
हैं, कि “"ऐता २ दान करे, ग्रह के मन्त्र का जप कराओ 
और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है 
कि नवग्रहं के विप्न हट जायेंगे” अनुपान शब्द इसलिंये 
है, कि जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परभेश्वर 
के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुतसा यत्र किया और 
तुमने कराया, उसके कम ऐसे ही थे। ओर जो बच जाय, 
तो कहते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता ओर ब्राह्मणों 
की केसी शक्ति है! तुम्हारे छड़के को बचा दिया । यहां 
यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ से कुछ न 
हो तो दने तिगुनल्न रुपये उन धूर्तो से के छेने चाहियें। 
ओर जो बचजाय तो भी के लेन चाहियें क्योंकि 
केसे ज्योतिषियों ने कहा कि “इसके कर्म ओर परमेश्वर 
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के नियम तोढ़न का! सामर्य किसी का नहीं” वेसे ख्हस्व 

भी कहें कि “यह अपने कर्प ओर परमेश्वर के निवय से 

बचा हे तुम्हारे करने से नहीं” भोर तीसरे गरु आदि 

भी पुष्यदान कराके आप के छेते हैं, तो उनको भी वहीं 

उत्तर देना, जो ज्योतिषियां को दिया था ॥ 

अब रह गई शीतड़ा ओर मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि,ये भी ऐसे 
ही दोंग मचाते हेंकोई कहता ह कि “जो हम मन्त्र वह के 
ढोरा वा यन्त्र बना देते. तो हमारे देवता ओर पीर इस मन्त्र 
यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विशप्न नहीं होने देते” उनको 
वही उत्तर दना चाहिये कि क्‍या तुम सत्यु, परमेश्वर के निषय 
ओर कर्मफल से भी बचा सकोगे [ तुम्हारे इस पकार करने 
से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं ओर तुम्हारे घर में भी 
पर जाते हैं ओर क्‍या तुम मरण से बच सकोगे ? तब थे कुछ 
भी नहीं कइ सकते ओर वे धूर्त जान लेते हें कि यहां हमारों 
दाक नहीं गछेगी | इमसे इन सब प्रिथ्या व्यवहारों कों छोड़कर 
घार्पिक, सब देवा के उपकार कर्ता, निषकृपटता से म्त्र को 
विद्या पढ़ानेबाले, उत्तम विद्वान कोंगों का प्रत्युककार करना, 
जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न 
छोड़ना चाहिये | ओर जितनी छीडछा रसायन, मारण, मोहन, 
इचाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं इनको भी महापामर 
समझना चाहिये, इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेधा बाल्यावस्था 
दी में सन्‍्तानों के हृदय में डाल दें. कि जिस से ख्वसन्तान 
किमी के श्रप्जाकछ में पढ़के दुःख न पावें, ओर वीर्य की रक्षा 
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क ३. 


में भाननद और नाश करने में टुःखपामते भी जना देना चा- 
हिये। जैसे “देखो जिस के शरीर में सु क्षित वीये रहता है। 
तब उसको आरोग्य, बुद्धि, घछ, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख 
की प्र'प्ति होती है। इपके रक्षण में यहा रीति है कि विषयों 
की कथा, विषयी छोगों का संग, जिषयो का ध्यःन, सरत्री का 
दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण और स्पशे आदि कर्म से प्रह्म- 
जारी छोग पृथक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा ओर पूर्ण विद्या को 
प्राप्त होवें । जिसके शरीर में वीये नहीं होता, वह नपुसक महा- 
कुलक्षणी ओर शिसको प्रभह रोग दोता है वह दुर्बछ, निस्‍्तेज 
निवुंद्धि, उत्साह, साहस, घय, बल, पराक्रपादि गुणों से राहित 
होकर नष्ठ हो जाता है | जो तुप लोग घुशिक्षा आर विद्या के 
ग्रहण, वीये की रक्षा करने में इस समय चूकाग तो पुनः इस 
मन्प में तुमको यह अमूल्य सफय प्राप्त नहीं है सकेगा । जब 
तक हम लोग ग्रहकर्मों के करनेबाढू जीते हैं, तमीतक तुपको 
विद्याग्रदण ओर शरीर का बछ बढ़ाना चाहिये? इसी प्रकार 
की अन्य २ शिक्षा भी माता ओर पिता करें, इसलिय "मातपान्‌ 
पितृथान” शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किएा है, अथ.व्‌ जन्म 
से ५ बे बषे तक बाककों को पाता, ७ ठे वर्ष ५ ८ दें वर्ष सझ 
पिता शिक्षा करे ओर ९ में बष के आरम्प् थे द्विन अपन 
सन्‍्तानों का इपनयन करके आधचाय्पेकुछ में अथ.व जहां पूर्ण 
विद्वान ओर पूरण विदृषी सत्री शिक्षा भोर विद्यादान कनेवाढ़ी 
हों बहा छड़के ओर कड़कियों को भेज दें आर शुद्रादि बर्ण 
डचनयन किये बिना विशद्यास्यास के किये ग़ुरुकुछ में भेन दें। 


जसखा पे पकाक से जिला घश्छर्‌ 


उन्हीं के सन्‍्तान विद्वान, सभ्य ओर सुझ्निक्षित होते हैं, जो 
पढ़ाने में सन्‍्तानों का छाड़त कभी नहीं करते, किन्तु ताढुना ही 
करते रहते हैं, इसमें व्याकरण परहाभाष्य का प्रमाण हैः--- 
सामतेः पाणिभिध्नेन्त गुरवा ने विषाक्षेतें: । 
लालना श्रयिणो दोषास्ताइनाश्रयिणो ग्रणाः ॥ 

( आ० ८(१।८ ) 


अर्थ-जों माता, पिता ओर आचाय सनन्‍्तःन और शिष्यों 


के ज ७० 


का ताड़न करते हैं, वे जानों अपने सन्‍्तान ओर श्िष्यों को 


के. 


अपने हाथ से अमृत पिछा रहें हैं । ओर जो मन्तानों वा 
द्विष्यों का लाइन करते हैं, वे अपने सन्‍्तानों और शिष्यों को 
विष पिछा के नष्ट श्रह्ट कर देते हैं । क्योंकि छाढन से सन्तान 
ओर शिष्य दोष युक्त तथा ताइना से गुण युक्त होते हैं ओर 
सन्‍्तान ओर शिष्य लोग भी ताइना से प्रमक्ष ओर लाड़न 
पे अपसन सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक 
लोग ईंष्या, द्वेष से ताइन न कर किन्तु ऊपर से भय प्रदान 
ओर भीतः से कृपादृष्टि रक्खें। जैसी अन्य शिक्षा की बेपी 
चोरी, नारी, आलूष्प, प्रमाद, पादर द्रव्य, मिथ्या भाषण, 
हिंसा, करता, इंष्या द्वेष, मोह आंद दोषों के छोड़ने ओर 
भत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्‍योंकि जिस पुरुष 
ने जिपके सामने एक भार चोरी. जारी, भ्रिध्या भाषणादि, 
कृपे किया उसको प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपर्यन्त नहीं होती। 
सेसी हाने प्रतिज्ञा प्रिष्या करने बाके की होती है बेसी अन्य 
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किसी की नहीं । इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उधके 
साथ बैसी ही पूरी करनी चाहिये अ्थाव जेस किसी ने किप्ती 
से कहा कि “में तुम को वा तुम मुप्त से अम्ुक समय में 
मिलेगा वा मिलना अथवा अप्तुक वस्द्यु असुक समय में तुम 
को में देगा” इसको वेसे ही पूरी करे; नहीं तो उसकी प्रतीति 
कोई भी न करेगा, इसीलिए मदा सत्यभाषण,ओर धत्यप्रतिज्वा- 
द एव को होना चाहिपे। किसी को अभिपान न करना 
चाहिये, छछ कपट वा कृतध्नता से अपना ही हृदय दुःखित 
होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिये । छक ओर 
कपट उश्नदा ऊद्ते हैं, जो भीतर ओर बाहर और रख दृध्तरे 
को पोह में ढाल ओर की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन 
सिद्ध करना 'कृतध्नता? उतकों कहते हैं कि किसी के किये 
हुए उपकार को न मानना । क्रोधादे दोष ओर कटुबचन को 
कोड शान्त ओर मधुर वचन ही बोह़े ओर बहुत बकवाद न 
करे । जितना बोछना चाहिये उससे न्‍्यून वा अधिक न॑ बलि 
बड़ों को पान्य दे उनके सामने उठकर जाके उनच्चासन पर 
बैठावे। प्रथम “नपस्ते” करें उनके सामने उत्तमासन पर न बैठे, 
सभा में वेसे स्थान में बेठे जेपी अपनी योग्यता हो और दूभरा 
कोई न उठावे विरोध किसी से न करे, संपन्‍न होकर गुणों का 
ग्रहण ओर दोषों का याग रक्खे | सडननों का संग ओर दुह्ों 
का याग अपने भाता, पिता ओर आचाये की तन पेन और 
पनादे उत्तम २ पदार्थों से प्रीति पूरक सवा करे । 
यान्यसक्ाकछएपसचारतान ताने लयापास्य|ने 
ना इतरगाण । 
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यह तैक्ति० प्रपा०७ अनु०११ का वचन है इसका यह 
अभिषभाय है कि पाता, पिता आचाययें अपने सनन्‍्तान ओर 
शिष्यों को सदा सस उपदेश करें ओर यह भी कहें कि जो २ 
हमारे धर्म युक्त कर्म हें उन २ का प्रदण करो और जो २ 
दुष्ठ कम हो उनका याग कर दिया करो,जोश सर जाने उन २ 
का प्रकाश ओर प्रचार करें | किसी पाश्रण्डी दुशचारी मनुष्य 
पर बिश्वास न करें ओर जिस २ उत्तम के के छिए माता,पिता 
ओर आचार्य आद्डा देबें, उतका २ यथेष्ठ पाक्तन करें जे 
माता, पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के इलोक “निघण्दु” 
“निरुक्त” “अष्ठाध्यायी” अथवा अन्य सूत्र वा वेद मन्त्र केठस्थ 
कराये हो उन २ का पुनः) अथ विद्यार्थियों को विदित करावें 
जेसे प्रथम समुछास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी 
प्रकार प्रान के उसकी उपासना करें जिस प्रदार आरोग्य विद्या 
ओर बल प्राप्त हो उम्मी मकार भोजन छादन ओर व्यवहार 
करें करावे अथाव जितनी क्षुता हो उससे कुछ न्यून भोजन 
करें पद्म मांधादि के सेवन से अलग रहें, अज्ञात गेभीर जल में 
प्रवेश न करें, क्योंकि जक जन्तु वा किसी पदाथ से दुःख ओर 
जो तेरना न जाने,तो डूब ही जा सकता है“नाबिश्ञाते जरा शये”” 
यह मनु का बचन है आवैज्ञात जछाश्षाय में भविष्ठ हो के 
सस्‍नानादे न कर ॥ 
हाश्पूतं न्‍्यसेत्यादं वस्त्रपूतं जले पिबेत्‌ । 

सत्यपूर्ता वदेद्वाचे मनः पूर्त समाचरेत्‌ ॥ 
( पमनु० अ०९॥४६) 
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अथ--नीचे हाष्टे कर ऊंच नीचे स्थान को देख के चढ़े 
बस्तर से छान के जकू पीबे सर से पविशन्न करके बचन बोले 
मन से विचार के आचरण करें| 


माता शत्रु पिता बेरी येन बालों न पाठितः । 
न शोभते सभामध्य हँसमध्ये बको यथा ॥ 
यह चाणक्यनीति में किद्दी कावे का वचन है, वे भाता 
ओर पिता अपने सम्तानों के पूर्ण बेरी हैं जिन्होंने उनको विद्या 
की प्राप्ति न कराई वे विद्वानों की सभा में बेभे तिरस्क्ृत और 
कुशामित होते हैं,जैसे हं'शों के बीच में बगुछा । यही पाता, पिता 
का कर्तेज्य कम परम घध ओर कीत्ति का काम है, जो अपने 
सन्‍्तानों को तन, मन, धन से विद्या धर सभ्यता ओर उत्तम 
शिक्षा युक्त करना । यह बाल शिक्षा में थोंढ़्ा सा छिखा, इतने 
ही से बुद्धेमाव छोग बहुत समझ छेगें॥ 
इते श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वापि फ्त सयाथ्थप्रकाश 
सुभाषाविभूषिते बारुशिक्षाविषय द्वितीय: 
सम्ुुस्छा सः सम्पूर्ण ॥ २॥ 


आचार व्यवहार २७१ 


आचार व्यवहार । 


इस झगव में हमारा आत्मीयजनों ओर इतरजनों के साथ 
ग्रों बतांव है, उप्को आचार वा आचरण कहते हैं । 
हो शिष्ठ ( भक्त पुरुष ) हैं, उनका बतोव सब के साथ भक्ा 
होता है, ओर जो दुष्ट हैं, उनका बुरा, शिष्ट! के आचार को 
शिष्टाचार वा सदाचार कहते हैं, ओर दुष्ठों के आचार को 
दृष्ट चार वा दुराचार | पनुष्य का चाहिये, कि हरएक बात 
में शिष्टों की चाल पर चछे, ओर दुष्ठों की चाल को घृणा 
की दृष्टि से देखे । क्योकि --- 
श्रातिस्मृत्यादित मम्यक निवद्धं स्वेषु कमेसु । 
धममुलं निषवेत सदाचार मतान्द्रितः ॥ १५५ ॥ 
आचाराल्लभते द्यायुरावारादीप्पिताः प्रजाः । 
आचाराद्धन मक्षय्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१५६॥ 
दुराचारों हि पुरुषो छोके भवाति निन्दितः । 
दुःखभागीच सतत व्याधिता5सपायुरेबच ॥२५७॥ 
सवलक्षणह्ानोपि यः सदाचारवान्नरः । 
अह पाने ।नसूयरच शत व्षाणे जीवेति ॥१५८॥ 
'मनु०अ० ९ ) 
सदाचार, जो अपने हरएक काम काज से सम्बन्ध रखता 
है, जो कि श्राते भर स्मृति में ठोक २ बतकछाया गया है, बह 
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धमं का मूछ है, अनथक दाकर उसका संवन करना चाहय 
॥ १५५ ॥ आचार से दीध आयु को पाता है, आचार से 
भली सन्‍्तान को, आचार से अनखुट्ट धन को (पाता है ) 
अ;चार कुलक्षण ( शारीरिक अग हीनता अ!दि के असर ) 
को नष्ट कर देता है ॥ १५६ ॥ दुराचारी पुरुष छोक में 
निन्दित, सदा दुःख भागी, रोगी ओर थोड़ी आयु बाला होता 
है ॥ १५७ ॥ जो पुरुष सदाचारी ४, श्रद्धा से भरा हुआ है. 
असूया रहित है, वह सो वर्ष जीता है, चाहे सारे ६ शुभ 
लक्षणों से शुन्य भी हो ॥ १८८ ॥ 

कहां कैसा बतोव सदाचार कहृछाता है, इसका विस्तार 


बहुत बड़ा है, किन्तु सेक्षपतः बर्ताव का यह मूल कि-- 
श्रयतां धमसवेस्वं श्रुवा चेवावधायतास । 
आत्मनः प्रांतेंकूलानि परेषां न समाचरत्‌ ॥ 
( प्रह भाशत ) 
बर्ताव का सवेस्व सुनो. ओर सुनकर उप्त पर हृ़ हा 
जाओ दूधरे के साथ वह बतांव मत करो, जो तुम अपने 
किए पसन्द नहीं करते । 
आत्मोपम्पेन सवत्रे सम॑ पश्याते यो 5ज्ञुन । 
सुख वा यदि वा दुःख सयोगी परमामतः ॥ 
(गीता० ६।३२) 
हे अर्जुन ! जो सुख दुःख को अपने उदाहरण से सर्वत्र 
एक बराबर देखता है, वह परम योगी माना गया है । 
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सदाचार का शास्त्रों में जो सावेस्तर वर्णन है, उसमें से 
कुछ बातें यहां छिखते हैं-- 

*-सत्यवचन-सदा सत्य बोछो, ऐसा सत्य, जिसकी 
सन्यता की तुम्हारा अन्तरात्मा साक्ष्ष दे, वह पुरुष भी धन्य 
है, जो क्लिध्ी की दृष्टि भें कमी झूठा नहीं हुआ, पर यह हो 
सकता है, कि दूसरे की हाई में झूठा न होकर भी अपने अन्त- 
गात्मा से झूठा हो, ऐस! पुरुष यद्यपि छागों से अनादर न पाए, 
तथ' प्‌ बह आप अपना अनादर अवद्य करता है । तुम्हारा 
कत्तंव्प जैमा छोगों की १ृष्ठि में सच्चा बनना है, वेता अपनी 
हाह्ठ थ॑ भी सच्चा बनना है । 


पनस्येकं वचम्यकं कमेण्येके महात्मनास । 
प्रसस्यन्यद वचम्यन्यद कमण्यन्यद दुरात्मनाम ॥ 
ज्ञा प्रन में, बढ़ी ऋददने थे, बही करने में, यह परहात्याओं 


घर 


आर, करन में 


के, 


के जता है, ओर मनर्भे कुछ ओर, कहने में 
ओर यह दुगत्माओं के गता है । 

परोपकार वा सहायता-हरएक पुरुष को अपना ऐसा 
स्रभाव बनाना चाहिये. कि जब कभी किसी को विपद्‌ में देखे, 
तो उपकी सहायता कहे, उसके भाथ सहानुभूति प्रकट करे । 
जझ तुथ किमी विपदग्रस्त को विपद्‌ से निकाछोंगे, तो जो 
आनन्द तुप उस समय अपने अन्दर उपलब्ध करोगे, वह उप 
मोल में बढ़ा सस्ता देखोग, जो कष्ट तुमने उसके लिए उठाया 


नह 


है, और दूगरा तुम्हारा हृदय भी बछूवान्‌ होगा । 
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न. कर 


या लोभात या पद्धोह्त्‌ या पात्रे या पराथेके । 
प्रीतिलक्ष्मीव्य यः कलेशः साके सा्कि सर्किंतकिय ॥ 

जो लोभ से प्रीति है, वद क्या प्रीति हे ( डेन्‍्तु महीं ) 
जो परद्रोह से लक्ष्मी है, वह क्या लक्ष्मी है ! जो पात्र के छिए 
व्यय है, वह क्‍या व्यय है ! जो दूभरे के लिए केश है, बह 
क्या केश है । 
जातस्य नदीतारे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफूरयस । 
यत्सलिल मज्जनाकुलजन हस्तालम्बनं भवाते ॥ 

नदी के तट पर उत्पन्न हुए उस तिनकेका भी जन्म सफदर 
है, नो पानी में इूबते मनुष्य के हाथ का सहारा बना है। 

कई एसे पुरुष होते हैं, जो अपनों हांने उठाकर भा दूसरे 
का काम सवार देते ६,कई ऐप होते हैं, जो दूसरे का काम वहाँ 
तक ही संवारने को तख्यार होते हैं, जहाँ तक उनकी अपनी 
कोई हानि न हो, कई ऐसे होते हैं, जो अपने काम के लिए 
दूसरे की हानि की परवा नहीं करते, कई ऐसे भी हैं, जो 
अपना चाहे कुछ भी न सुधरे, पर दू परे का काप अरहय बि- 
गाढ़ देते हैं । तुम इनपें से उन पुरुषों के भनुगाभी वनों, जो 
अपना बिगाड़ कर भी दूभरे का संवारत हैं, पर यह ध्यान 
रक्खो, के परोपकार वा सहायता का पात्र बहीं है, जिप्तको 
मनन्‍्यार्ग पर चलते हुए विपद्‌ आपड़ती है, वा भिप्तको अब 
बचाने से भागे उसके सन्पार्ग पर चढने की सम्भावना है। जो 
कुपाग पर चलने से विपद महेढ़ते हैं,भआर अपने किये पर पछतादे 
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नहीं, वें सहायता के पात्र नहीं, उनके छिए विपद भटक है ॥ 
कृतब्बता-जिमने तुम्हारे साथ कोई भाई की हो, कभी 
कोई सहायता दी हो, उसके कृतज् वनो, इस बात का ध्यान 
रक्‍्लों, कि कब तुप उसका पछटा देखकते हो, उप्तकी कृतड्ता 
दिखकाने में ही तुम्हारा हृदय विशाल होगा,भूल जाने में नहीं। 
एतानानेव पुरुषः कृत यास्मिन्‌ न नश्यति । 
रे छ (रे ९ 
यावच्च कुयोदन्यों स्य कुयाद बहुसुणं ततः ॥ 
पुरुष वही है, जिम पर की भलाई नष्ट नहीं होती, जितनी 
कोई दूसरा इसकी भलाई करें, स्वयं उममे बहुत गुना उम्रकी 
करे ॥ इसी नियय के आधार पर मात पिता आचार्य और दुमरे 
पढ़ों की सेवा मनुष्य का धर्म माना गया है। अन्प बर्ताब- 
हीनांगानतिरक्तामान विद्याहीनानव यो 4पिकाव । 
रूपद्रव्यविहीनां श्र जातिद्दीनांश्व नाक्षिपेत्‌ ॥ 
प्रनुं० ४।१४ २ 
हिन अंग वाछे, अधिक अंग वाके, विद्या भे होन, अवस्था 
पें बढ़े, पन से हन बा जाते से हीनों को न अनादरे (अथांव 
अन्ये को अन्धा ओर घन हीन को कंगछा इत्यादि न कहें ) | 
ऋत्विक्‌ पुरोहिताचार्यमातिलातैथिसंश्रितः । 
आए, ७११ “ ८ पे बिका 
बालबृद्धातुरे वेंयेज्ञाति सम्बन्धिवान्धपरेंः ॥ १८४ ॥ 
मातापितृभ्यां यामीभिश्रान्ना पुत्रेण भायेया । 
दुद्दित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ १५८० ॥ 
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ऋतिक, पुरोहित, आवापे, मामा, अतियीे, ओर अपन 
आश्रितनन, बालक, बूढ़े, रोगी, चि।#त्पक, जाते (पेतपक्ष के 
लोग शरीक) सम्बन्धी (अपन रिलेदार जबाना वाका आदे) 
ओर बान्षव ( पातू पश्न के छोग नागा, पा, मग्ेश भाई 
आदि) ॥ १७९२ ॥ पाता, पिता, जमी (रिश्तेदार, स्जियें बहिन 
स्‍्तुपा आदे ) भाई, पुत्र, पत्नी, कन्या, ओर दस वर्ग के साथ 
क्षगढ। न करे ॥ 

(बिदुर नीति से) 
कहने ₹ः को पे 
व.) मनसा वाचा कमणा च चतुव बष्र । 
का अर छ... $ ७ ७ श्च्‌ आर 

प्रसादयात या लाक ते छाका धजुप्रसोदात ॥ 

जो मन बाणी ओर ने+ से जगव को प्रमन्न करता है, नगव 
उप्तको प्रप्नन्न करता है । 

० आल « न ?्‌ न हि  + कर हि 
नाकाशातस्यास्तावपानापरस्थामत्रट्रही नातनो चाप वा 
# ५. आप | हक $ ५ ३ हू &४. 
नवातमाना नचनाचतृत्तारुक्षावाव रुपतावजयांत ॥ 

ने किप्ती को गाली द, न अपपान करे, न मित्र से द्रोह 
करे, न नीच का सेवक बने, न अभित्तानी हो, न आचरण मे 
गिरा हुआ हो, रूखी कठोर व णी ते बोजे । 


याहशेःसन्निविशत थाहशार्चों परेव्त । 
याहागिच्छेच्चभवितु ताहग भवाने पुरुषः॥ 
वत्त यत्नेन संस्षिद वित्त माति व याते च । 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हताहतः ॥ 
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पुरुष जसों की बैंठक बेठत। है, जेसों का सेवन करता है, 

ओर जया होन। चाहता ऐ, होजात। है। आचरण की यत्न से 

रक्षा करनी चाहिये, धन आता है ओर जाता है, घन से श्षीण 
हुआ क्षीण नहीं होता, पर आचरण से श्रहष्ट हुआ मत ही है । 


ही 


नंवे भिन्‍ना जातु चरान्त धर्म नवे सुख प्राप्लु 
वन्तीह भिन्‍नाः । नव भिन्‍ना गोरखं प्राप्लुवान्ति 
नवे भिन्न? प्रशमं रोचपान्ते ॥ 
नवे तेषां स्वदत पथ्यमुक्त ग्ोगक्षेमं करपते नेवते 
पा५ | भिन्‍नानां थे मनुजन्द्र परायणं न विद्येत 
किअ्चदन्यद विनाशात्त ॥ 
जिन में आपत्त में फूट होती है, वे न धम्र करते हैं,न छोक 
में सुख पाते हैं, न थे।/ब पते 8, न शान्ति को पसन्द करते हैं। 
न उन्हें उनके दितकी बात कही परचन्दर आती है, न उनका 
योगक्षम ( शराप्त और रक्षा ) हो"कता है, आपस में फूटे 
हुओ ही हें राजव सिवाय नाश के कोई गाते नहीं है । 
याज्ञापमसुग्ृह्ाति दरें दीनभातुर । 
। पुर्नपशाभरद्धि श्रवश्वानन्त्वमश्जुते ॥ 
जातयो वेघनाथारत4३च्छन्त्यत्मनः शुभम । 
बज | वन, 5 “5 +४ (१ 
छुखानि सहमेज्यान ज्ञातिभभरतपभ । 
समाजन सकथन धप्रीतिश्च परस्परम ॥ 
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ज्ञातामः सह कार्याणे न विराधः कथज्वचन । 
ज्ञातस्ताग्यन्तीह ज्ञातयो मज्जयन्ति च ॥ 
सुवत्तास्तारयन्तीह इुवृत्ता मज्जयन्ति च । 
जो दारेद्र दीन आातुर श्ञानिनन की सहायता करता है, 
बह पुत्र पशुओं से बढ़ता है, ओर अनन्त) कल्याण को पाता 
है। जो अपना शुप्र चाहते है, उनको अपने ब्वातियों की टाद्धे 
करनी चाहिये, हें भरतवर ! सुख ज्ञातियाँ के साथ मिक॒कर 
भोगने चाहिये। इकठा भोजन, इकट्ठी बात चित ओर आपस 
में प्रीति, ये ज्ञातियों के साथ करने चाहिये, विरोध कभी नहीं । 
ब्ाति छोग ही इस छोक में तारते हैं ओर ज्ञाति के छोग ही 
डुबाते हैं, अच्छे कयों वाले तारते हैं, दुष्ट कर्मों वाले डुबाते हैं। 


नात के उपदशध 
तुलसीदास के दोहे । 

आपु आप कह सब भक्तों, अपने कह कोह कोह । 
'तुलसी? सब कहें जो भलो, सुनन सराहिय सोइ ॥ 
'तुछसी” जे कीरति चहें. पर करि।ते को खोइ । 
तिनके मुंह मसि छागे 8, मुए न मिटिे है धोइ ॥ 
'तुलस!” मीठे बचन ते, सुख उपजत चद्दू ओर । 
बशीकरन एक पन्‍्त्र है, पारेहरु बचन कठार ॥ 
तुलसी सन्त घुअम्ब तरु, फूले फकछदि परहेत। 
इतते थे पाइन हनें; उतते वे फछ देत ॥ 


नीति के उपदेश श्८र 


काम क्राध मद छोम की, जब छग पन में खान । 

तब छग पाण्डित मृखों, 'ठतुछप्ती? एक समान ॥ 

मुरु करिया सिद्धान्त यह, होयथ यथारथ बाघ। 

$नुचित उचित छख।य उर. 'तुछदी! मिटे विरोध ॥ 
श्रीालजी के दोहे। 

देबा यश का मूछ हैं, यात देबा ठीक । 

पर देबे पे जानय, दुख कब हूं नह नीक ॥ * ॥ 

प्थय करियो है भद, को आ।4 बहु काम । 

पाप न मचय कीजिये, हू अपयदा को धाम ॥ २॥ 

जड़ कबहुँ नाई काटिये. काहू की मनधारि । 

पाप रू ऋुन को जड़ कटी, भलो एक निः्धार ॥ ३ ॥ 

भला डोत नाह भारिवो, का हू का जगमाह । 

भलो मारिया क्रोध को, तासम नर रिपु नाहें ॥ ३ ॥ 

जारी कारे नाई रॉकिय, काह का मने मीत । 

बने तो मन को रोकिय, जाते धाय विनीत ॥ ५ ४! 

सग सद! सूख बाम है, करिये सज्जन देख । 

कबहूं न कारेये दुष्ठ का, सग याहि अबरख ॥ ६॥ 

करे हिरस जो काह की, ता में छह नर हान । 

पर विद्या को हिरस वर, ज्ञामों हो जग पान ॥ ७॥ 

प्री रीति दुख मूक है, में छीन्‍्हों निरघधार । 


के ॥ बिक 


प्रोति मझे। भगवान को, जाते हो भव पार ॥ ८॥ 


२८१ धम-शिक्षक 


मछो न जग में त्रास कोउ, जास दुःख को मूल । 
पर गुरू पितु के त्रास तें. मिटे छेश् को मूछ ॥ ९ ॥ 


गिरधर की कुंडलियां ! 
गुन के गाहक सहस नर बिनु गन छहे न कोय । 
जसे कागा कोकिछा शब्द सुने सब कोय ॥ 
धाब्द सुने सब कोय कोकिला सब सुदावन । 
दोड को एक रंग काग भय संब अपाबन ॥ 
कह गिरधर कारवेराय सुना हो ठाकुर मन के । 
बिनु गुन लहे ने कोय सह नर गाहक गुन के ॥ ९ ॥ 
पूत्र भान ते अधिकड़े, चारिड युग परमान । 
मो दधारथ नृप पारे हरउ, बचन न दीन्हों जान ॥ 
बचन न दीन्हों जान बड़न की बृझञ्ञ बढ़ाई । 
बात रह सो काज ओर बरू सरबंध जाई ॥ 
कह गिरधर कविराय भय नृप दद्वास्थ ऐस । 
पुत्र भान परिहर वचन पारिहद न एस ॥ २ ॥ 
साई सब संसार में मतरूब का व्यवहार । 
जब छागे पसा गांठ में तब छूगे ताकों यार ॥ 
तब छागे ताको यार यार भंग दी यंग ढोल । 
पृप्ता रहा न पास यार मुख से नहीं बोले ॥ 
कह गिरघर कविराय जगत को याही लेखा । 
करत बेगरजी प्रीति यार हप विरला देखा ॥ १ ॥ 
झूठा मीठे वचन कहि ऋण उधार के जाय । 


मीति के उपदेश २८5६ 


हुँ चर 


छत परप सुख ऊपने छेड दियो न जय ॥ 

लेके दियो न जाय ऊेच अर नीच बताते । 

ऋण उधार की रीति पांगत पारन घावे ॥ 

कह गिर्घर कविराव रह जनि पन में रूठा । 
पहुन दिना छे माय कड़े तेरो कागद झूठा ॥ ४ ॥ 
बिना विनारे ज्ञा करे गो पाछे पछिताय । 

काम बिगारे ऋापनों जग में होव हसाय ॥ 

जग में होत हंसाय चित्त में चन न पते । 
खानपान सन्‍्मान रागरंग घन हि न भाव ॥ 

कह गिरघर कविराय दृःख कछु टरत न टारे । 
खटकत है जिय प्रा कियो जो बिना बिचारे ॥ ५ ॥ 
पाई अपने श्रात को कबहू न दोने जास | 
पृुकक दूर नि कोजिये सदा राखिये पास ॥ 
सदा राखिये पास त्रास कबहूं नह दोजे । 

से दिया कंकेश ताहि की गति साने लछीजे ॥ 
कह गिघर ह.विराय रामसों मिकछियों जाई। 
पय बिभीषण >झ केकपति बाज्यों साई | ६॥। 
लयथा भरी सांमक भी बोझी पाथर भार । 
चहंदिश आंत भ * उठत केवट हैं मतवार ॥ 
बट ? पतबार नाव मंझघारहि आनी | 

आंधी चकह्नत लदण्ड तेहू पर बरसे पानी ॥ 

कह गिर्चर ऋगिराय नाथ तुपहि खेजया । 

उठदि दण का हांह घाट पर आब नेय। ॥ ७ ।॥ 


२८४ बम्ध-धशिक्षक 


धमं का सोत ओर उसकी प्रद्धत्ति 
का इतिहास 


धर्म का प्रथम स्रोत परमेदवर हैं । परमेश्वर ने जब भोग- 
योनि जीवों अर्थात पशु पक्षियों को उत्पन्न किया, तो उनको 
जीवन रक्षा का ब्ान भी साथ दिया, उनकी आवद्यकता भी इतनी 
ही थीं, पर जब करमयो।ने मनुष्यों को उत्पन्न किया, तो उनको 
उन के कतेब्य का ब्लान भी साथ दिया, क्योंकि $५ के बिना 
वे अपने पर्त का यथा थे ज्ञान अन्य क्िपी स्थान से न पासकतेये। 
धर्म वह है, जो मरने के पीछे उपरे साथ जाता है, और हमारे 
आमुण्मिक जीवन में 8में उत्तम फहू देठा है, इसका यथार्थ 
ज्ञान उपी भो है, निदन इसकोक थे हमें उसलोक में छेज्ाना 
है, ओर यहां के करें| के। वहां फछ दून। हैं, इनलिए धर्म का 
शासन आदि + स्त्रये परप्रेशबर द्वारः ही होना चाहिय, सो 
मारे भूपण्डल पर रहने गाकी भिन्न * जया की यह एक- 
रस प्रम्िद्धि कि धर्म परमेद्ा मे प्रिश हैं, न्‍्याययुक्त हे । 
देखना यह है, कि जगत में उसकी पहात्ति का इतिहास क्‍या 
है। यह बात निविवाद है, कि मनुष्य का सब से पुराना धर्म 
बेद में वॉणत हैं, वेद भ पुराना वा वद के समकाल का और 
कोई पुस्तक पानश्सपाज के पुस्तकाकय में $ नहीं । उस बढ 
में धर्म की प्रथम पव्ृत्ति का रहस्य हमें यह पिछिता है, 
कि प्रदयय के अनन्तर जब सृष्टि उत्पन्न होती है, तो मनुष्यरष्टि 
के आरम्भ में ही परमात्मः ऋषयों को उत्पन्न करके उनके 


धम का स्रोत २८५७ 


#"९ 


हृदय में अपन ज्ञात का प्रकाश देते हैँ । बढ़ी जान वेद है । 
का अथ ही ब्लान है, अधथांत वह दिव्य जन जो परमणवर 
मिलता है । परमेश्वर से पाए ज्ञान को थे ऋषि सब मनुष्यों 
को पद दते रॉ इप प्र. अ। व सर रघ॑ ही । छोग' प्र सच 
धर का प्रकाश होजाता ” ! घधय की प्रदत्त का यादें गलिंद्रास् 
हरएक सद्ि झ आदि ; दुद़शाया जाता हे # , 


द्‌ 

कर 
भर 
ज्कक 


क्र १. 


धर्म को प्रथप प्रहाति के यह इ तेद 4 जे न ५ दिया 
है, इत में कोई भी पी बात वहीं, जिपर रू मदतर में कबछ 
विज्वात पर भरासा काथा पड़े किन्तु या सत्र यु'्तेसुक्त 
कथन हैं, निरःका) अन्तर्तायी परमात्मा थे ज्ञान का प्रदाश 


इसी प्रझा होठ +म्दक है आह अहदू मे एछघबा सार 
पनुष्यप तक परेच जाना इह्यरय सृष्यस्था का खातक है के। 


अब हमने ह३ बाह का अनुनन्धान कश्न। दे, कि वेदों 
का प्रकाश हो जे ने के अनन्ट' धर्म में हा चड्ढा केपे हुए, 
आर कि. प्रकार नए दया - पहात्ति हु ह । मदाधारत में 
लिखा ९, कि वेदिक धर्म को बर लुप्पाय हो २ कर फिर 


# देखी ऋग (०। ७१ आर १०। ९७ : 

+' यद भी स्मरण रहे कि खुश्टि फ जादि में दा परमात्मा 
मनुष्यों फ़ लिए अपना खंदश सजंदयत दे, यह बात केव्छ वेद में 
फहददी हे, हां बाइबल में इतना अवश्य जिख्रा हे, कि यहोवा ने 
आदम को क्लान धक्ष फे फल खाने ले दारू दिया थ।, और जब डखन 
साही लिया, तो पद जान कर कि आदम का भो हमारे स्रश 
पाए पुण्य का क्वान होगया है, अपने पास से ही निफाल दिया । 


२८६ घरमम-शिक्षक 


प्रकारीत होता रहा है. पर यह इंइवरीय घर्म स्वधा न कभी 
लुप्त हुआ है, न कभी लुप्त होगा | महामारत के इस वचन की 
सचाई हमारे अनुभव के साथ प्रिछ जाती है, जब हम यह 
देखते हैं, कि इस समय भी वेदिक घर लुपपाय है था, जब 
कि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस को फिर प्रकाशित 
किया । ओर अब दिन पर दिन उस का मरृक्तत बढ़ रहा है । 
अस्तु, जब भांद मं इंब्वरोय धम्रे सब मनुष्यां तक पहुँचगया, 
तो हम इस्र परिणाम पर अवश्य पहुंच सकते हैं, कि बहुत काल 
तक सारे यज:: देदिक धर्षी रह, किन्तु सपय के हर फेर के 
कार घमानुष्ठान थे ढीले होत * धर्म को सूछ भी गए, यही 
कारण नए धमें की प्रहत्ति का हुआ, इन नए घरों का वेदों 
के साथ मिलान करने से स्पष्ट प्रतीत होजाता है, कि ये “परे 
धरम वेदिक धर्म के भाधार पर ख़ढ़े हुए है । एक बेदिक धर्म 
ही है, जिस ने दूसरे किप्ती घम से कुछ नहीं छिया. ओर 
सभी घधर्पों ने बहुत कुछ बदिक धर्म म छिया है, इसी बात का 
यहां प्रमाणों द्वारा निर्णय किया जाएगा । 


पारसी धर्म का मूठ वेदिक धम हैं । 


वेदिक धर्म क पीछे सब से परछ पारधी घपम को प्रर्तात्त 
हुईं, इस घर के प्रदतक हज़रत जरदुइत (ए। जो +* बेदव्यास्त 
के समय में हुए हैं. इनकी घमे पुस्तक रा नाम जिन्द भअवष्श्र 
है। जिन्द की भाषा वेदों की भाषा के साथ भिछती हे. यहां 


तक कि दाब्दों के उच्चारण भी मिलते हैं। अब जब (क बेद ४ 


पारसी का मूछ वैदिक धर्म है २८७ 


काल मे बहुत पुराने हैं, तो यह स्पष्ठ है, कि जिन्‍्द की भाषा 
का मूल बेद हैं। संस्कृत से जिन्द में ह करके बोढा गया है जैसे- 


लस्कृत जिन्द अथ 
पास प्राह पहना 
प्प्न ह्फ्त साव 
पैना ह्ेना सेना 
प्र. हम बराबर 
मस्कृत ज जिन्द में ज बोला जाता है, मेप्ते-- 
पेस्कृत 'ज़न्द्‌ अथ 
जानु जातु घुटना 
यजत यजद पूजनीय 
बज्र बजर व्ज् 
ह भी जु बोला जाता है, जप-- 
'"स्कूत ।अन्द अथ 
हर ज्स्त हाथ 
द्ोव। जोता हाप करने बाह्य 
हि जिम बफे 
वाहु बाजु भुजा 
पह्कृत त जिन्द में थ बोला गया है, जेपे-- 
मित्र 'पश्र प्रश्न, सूये वा परमेश्वर 
मन्त्र मन्श्र मन्त्र 
इस प्रकार के कुछ ओर भी नियम हैं, जिन के अनुसार 
आप जिन्द के मन्त्रों को शुद्ध स्कृत में बदल सकते हैं । सो 


श्८८ घर -शिक्ष क 


भाषा और धर्म दोनों दी हांष्टठ स पारसी छोग आये थ, ओर 
वे अपने आप को आये मानते थे, आये शब्द जिन्द अवस्तः 
थे बहुत स्थलों पें प्रयुक्त हुआ है । 

“हम आयों का मान करते हैं, जिन को मज़द ६ मेघ ) 
न उत्पन्न किया! । 

अहुर म्रज़द॒( असुर रघ"ज्ञावन देने बाला पावित्र 
इंश्वर ) न वहा यदि पनुष्य दक्षप्न (दत्न के म'रने वाले इन्द्र ) 
के छिए होम करें ग, जिस को अह्ः ( अझुर ) ने बनाया है, 
तो आयों के देशों म॑ किसी छाज्चु की सेना परावष्ठ न होगी, 
न परी पड़ेगी, न कुछ, न विषले हक्ष, ” किसी शत का व्य, 
न किसी शच्चु का ऊंचा किया हुआ भाछा प्रविष्ठ हो०केगा” । 

चारवण-जिन्द में च" ही वर्ण गान गए हैं, पुरोहित, 
रपेस्थूग्थ पर चढ़न बाछे योद्धा, खती भर व्यापार करने 
वाले, ओर मजदूर, यह कंसा स्पष्ट चारवणा का हा वर्णन हैं, 
ज्ञो वेदिक धर्म में ब्राह्मण, क्ष जय. बेइय “धर शुद्र माने गए हैं । 

गतापवत-पररसखा छाग यज्ञपत्रत धारण करत 68, 
यज्ञोपवीत संस्क र बड़े समारोह से करत ५, यज्ञोपबीत का बढ़ा 
आदर करते हैं, ओर याद यशज्ञोपवीत छीन जाए, तो जब॒ तक 
नया धारण न करके, कुछ नहीं खाते पीते हैं। यह एक बड़ा 
भारी चिन्ह इस बात का है, कि पारसी धर्म वेदिक धर्ण से 
निकला है । 

हवन ओर यज्ञ-वैदिक धर्मियों की भांति ही पारसी 


कक पे 


भी आन को स्थापन करते हैं, उसको कभी बुझने नहीं देते, ओर 


पारसीधम का मूल बेदिक धम्म हे २८९ 
पा. हक, ० सके है 
उस में मन्त्रों से नित्य होमभी करते हैं । ओर सोभयज्ञ भी 
करते हैं । सोम जिसका वेदों में वर्णन है, उसको वह होमबूटी 
कहते हैं, ओर यज्ञ के लिए उम्र को पारसदेश के एक बुर्ज 
अम्पीीी . बट ३ ७ 
नामी पढ़ाड़ से मेगवाते हैं | अवस्ता में सोम के गुण इस प्रकार 
छिखे हैं-- 
५४ [.0ग्राव 976997९वें छापे व्प्राद व] 8प0॥ 8 ४8॥6 0० 
[008 8ड्लनावापढे व8छए400ा 8 शीर6ए ६0 हाए& ज्ञ8607, 
00पए826, 87006858, 04]॥॥, उद्व078&86, एप 27€476858,.. 47 
९0 ब शैक्वा+8 0086 वै०२०॥60 02800768 88 फु0न्नछा'परो 88 था 
स्‍200790॥060॥ 7078700, ७४7५ 8 &0]6 ॥0 छा08॥800 जरध्ाप 
पिद्वा20-8 00््या॥ट्र 7077 -489086व4 ए>९78078, . पिं०8४४९७॥, 
#600), ॥00९ ॥6, छ0पछ७" ॥0 0०7रऑ०गाते ७९७7४: 6४]8, 
एा60"ए ब्ड्टवाश छाण्रांर8, द्वातवे (006फ्क्ाएा 2४. ॥8ध7॥5 
0०ाणााए वक्रा2038 0 त6ए88४, ग्रप्ण्ते67278, छधते 07707067- 
673 873 0 5 छा वा 06 दांछफ0छ8क ० मिद्रणा#॥ छग्चेषा 
#(0(08/6७४ए जफुाषंशशत छातवे कुष०्फृएशव्वे (प्र ॥* |7, 8, 
49, 2] 4५प2॥82॥ ]'"छ0७)७६07). 
8 जी 0 आस सा  आ 8 हर ३ _ का सो 
बंद में भा पाप के एस हा गुण वण न कय ६ ॥ 
चार युग-पारसियों के धर्म में चारघुग माने गए हैं, ओर 
उनका विश्वास हे, कि पहले छोग पूर्ण धर्मात्मा थे। 


ञ्कु 


गोरक्षा-पारसी भी गोरक्षा को धर्म मानते हैं। 

प्रमेइवर-वेदिक धर्म की भांति पारसीधघर्म में एक ही 
परप्तात्मा को पूजनीय माना है । इतना ही नहीं, किन्तु वेद में जो 
परमेइवर के गुण नाम आए हैं, व नाम भी जिन्द अवस्ता में आए 


हैं-जैसे वेद में अयमन्‌, जिन्द में एयमन, वेद में मित्र, जिन्‍्द पें 
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मिभ्र, बंद में तत्नहन, जिन्द में ह॒न्नध्न, वेद में भग, जिन्द में बघ । 
और यह ओर भी अद्भुत बात है, कि ये शब्द जसे वेद में दुहरे 
अयों में प्रदत्त हुए हैं, बसे ही जिन्द में हैं। ढाक्टर हाग लिखेत 
हैं, दोनों धर्म पुस्तकों में अय्ेमत्‌ शब्द साथी ओर परमेश्वर का 
नाम है, दोनों में अयपन्‌ को विवाह का देवता पाना है ।. पिन्र 
शब्द भी जिन्द मे उन्हीं तीन जरथों में आता है, जिनमें वह वेद 
में ह अथोव मिन्न, सूर्य और परमेश्वर | भग भी दो अर्थों में 
परमेश्बर ओर भार्य। दृत्नहन भी दो अथों में है-पाप का नाशक 
परमेश्वर ओर अन्धकार का नाशक सूर्य । 

अनादि-वैदिक घर्म को भांति पारसीधर्म में भी तीन 
अनादि माने गए हैं, ईइबर, जीवात्मा ओर प्रकृति | ईश्वर को 
तो सभी धर्म अनादि मानते हैँ, पर आत्मा और प्रकृति को 
अनादि पानना जो बेदिक धर्म की विशेषता है, वह पारसीषर्ण 
में भी वेसी पाई जाती है। सासान प्रथम में प्रकृति ओर आत्पा 
को अनादि बतलाया है, ओर सासान पहञुचम में इसको युक्तियों 
से सिद्ध किया है, जेसे आत्मा के विषय में यह कहा है इसके 
अनन्तर में कहता हूँ! कि आत्मा अनादि अनन्त हैं, क्‍योंकि हर 
एक उत्पत्ति वाकी वस्तु के किए पहक्के उपादान का हे।ना आव- 
“यक है, अतएव यादे आत्मा अनांदि अनन्त न हों, तो उनका 
प्रकृतिनन्य होना अवध्य मानना पड़ता है, जिसका कि दम 
पहके खण्डन कर चुके हैं” । 

स॒ह्टें को भी हमारे समान ही पारसी प्रवाह से अनादि 
पानतें हैं। 


पारसीषर्म का मूठ वैदिक वर्ष है १९१ 


पुनर्नेन्‍्मका मिद्धान्त भी,नो वेदिक धर्म का विश्येष सिद्धास्त 
है, पारसी घर्प में पाया जाता है। दोशंग में आया है पुराने 
दारीर को छोड़ना ओर नए को ग्रहण करना अनिवार्य है? यह 
सिद्धान्त यहां तक पाहठप रखता है, कि हमारे सदज्ञ ही पारमी 
भी पाप के का रण सनुष्प का पशु पक्षी भोर स्थावर यॉनियों 
में जाना भी मानते हें । 

इस भकार वेद ओर जिन्द की भाषा का पेछ, भिद्धान्तों 
का मेछ, ओर पुराने पाराभयों का नाप आये होना स्पष्ट इस 
बात का चिन्द्र हैं, कि पारसी घर का स्रोत वेदिकथर्म है । 
गाथाओं में शतज्ञ रदुइतने एक पुराने आगम (इछद्ाम) की ओर 
निर्देश भी क्रिया है, ओर अथर्वों गिरस ऋषिषोां, को (जो अथर्व 
वेद के ऋषि हैं ) प्रापाणिक पाना है, थोड़े से परिक्चन के साथ 
जिन्द में “शन्रो देवी” मन्त्र भी है, ओर गायत्रामन्त्र भी है। 
इसालए पारसी घर को आये घपत मानने में ओर ज़िन्द भे पहले 
वेद के पानने में कोई संदेह शेष नहीं रहता, ओर इसीकिए जिन्दू 
अवस्ता का संस्कृत शब्द छन्द अवस्था (अर्थाद बेंद की पर्यादा 
लवेद का धभ ) शब्द अर्थ से यथाथ वेदिक धर का बोधइ बन 
जाता है. छन्द नाप बेद का है। ऐसी स्पष्ठ साक्षियों को छेकर 
प्रोफेभर मोक्षमूलर ने यह सिद्ध किया है किफारस में आते से 
पूरे जदृश्ती छोग आयावर्त में रहत थे” अर्थाव पारसी छोग 
ज्ञाति की दृष्टि से आयंधर्ती हैं। इसलिए इस धर्म का स्रोत 
हम वेद को मानत हैं । पर साथ ही हम यह: भी देखते हैं; कि 
परमात्मा की जैसी महिमा वेद में हें, बसी दिब्ध माहपा नि्द में 
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नहीं रही, मैसे स्लोत के दिव्य नल में आगे चलकर कुछ मिलावट 
हो ही जाती है, बेने ही इस दिव्य धर्म में हुईं । बेद में बतलाया 
है, कि परपात्मा ऋषियों के हृदयों में अपना प्रकाश देते हैं, 
ज़िन्दर्मं परमात्मा शतजरदुइत के साथ बातें करतें हैं । जिनद में 
अजिददाक ( शेतान ) ओर देबता भी ईंछर के साथ अछूग 
पाने गये हैं 
यहूदी धर्म का मुठ पारसी धम है । 
अब हम सामिधर्मों के मूल का पता लगाते हैं, सामी षर्मों में 
सब्र से पुराना यहूदी धरे है । उमके पीछे इंसाई धर, उसके पीछे 
मुहम्भदी धर्म । झक्टर अस्पेगछ जो पारसी धर्म और सामी 
धर्मों के पूरे ज्ञानकार हैं, बतछाते हैं, कि पारसी धर्म का जो 
साहव्य यहूदी धर्म में पाया जाता है, उससे यह मानना पढ़ता 
है, कि निःसन्देह पारसी धर्म के विचार यहूदी धर्म में पहुंचे हैं, 
ओर वह पहुंचने का मार्ग यह निश्चय करते हैं, कि शतज़रदुइत 
ओर सामियों के पूवेज हजरत इश्नाहीम सपकाकीन ये । ज़िन्द 
के अनुसार शतज़रदुश्त आपानांवीज भें जन्मे थे, ओर इस 
अज्ञ में सारे ऐतिहासिक सहपत हैं, के यह स्थान फारस के 
पूर्दी भाग के अन्त में दजछा ओर फरात के मध्य में होना 
चाहिये । ढाक़्टर अस्पेगल का निश्चय है, कि यह आर्यानांबीज 
शब्द ही आरान दशब्द में बदछ गया है, ओर बाइबल (उत्पात्त 
की पुस्तक ) से स्पष्ट ज्ञात होता है, कि, हज़रत इन्नाहीम पचइ- 
सर वर्ष की आयु तक हारान में रहे ये, स्रो निःसन्देह वहीं 


यहूदी घर का सूल पारतसी घर्म है २९ ३ 


उन्होंने दातज़रदुइ्त से वह विचार प्राप्त किये, जो यहूदी धर्म 
में ज़िन्द अवस्ता के विचार हैं ! शतज़रदुइत और हज़रत इब्रा- 
धीम के आचार व्यवहार में पूरा साहश्य पाया जाता हैं, 
टाक्टर हाग लिखते हैं, कि इसी कारण से कई मुहम्पदी 
पुस्तकों में ज़रदुइत ओर अपने पूर्वन इबाहीम को एक हो 
व्यक्ति वर्णन क्रिया गया है?। इससे स्पष्ट है, कि वे दोनों सम 
कालीन थे, एकही स्थान में रहे थे, ओर बहुत म्॒ विचारों में 
सहमत थे। हजरत इत्राहीप के अनन्तर भी पारपियों ओर 
सापियों का मेल जोक रहा है| इंपा से पूर्व ५८७ में बाबर 
के राजा ने यरूशलम को विजय किया, बहुत से यहादियों को 
बाबल में पफड़ छाया, उनको केद रक्‍खा, ओर उनके धर्म- 
ग्रन्थों को नह किया, इसके लग भग एक शतक पीछे फारस 
के राजा फाईरस ने बाबह को विनय किया, ओर कुछ यहू- 
दियों को यरुशकृप जाने की आज्ञा दी, कि वे अपने पधर्ष 
ग्रन्थों को नए छिरे स्थापन करें, यरुशकृप में छोट जाने के 
अतन्तर हजरत इजरा ओर नहम्याह ने ईता से ४५० वर्ष 
पूर्व पुराने धभनियम को संकलित किया । सो यहूदियों का 
पुराना घ उस सपय संकाइत हुआ, जब कि वे चिर कार तक 
ज़रदुदिययों में रह चुके ॥। मो इस नए सेकछन के समय तो 
यहादियों का पारतियों के दिचारों को ग्रहण करने का गागे 
तो बहुत ही स्पष्ट होजाता है। आर यह कहना, कि यह दुबारा 
प्राचीनधर्मोनयम का मंग्रः मात्र हुआ है, इस में न्यूनाधिक 
कूछ नहीं हुभा, प्रततेज्ञामात्र ४ । जब कि इस विचार के 
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बाधक र्पष्ठ प्रभाण विद्यमान हैं, नेस्ता कि मेडप्ब्छोंटरकी 
छिखती हैं,कि हज़रतमूमा की जन्म कथा, जो निर्गमन पुस्तक पें 
दी हुईं है, वह बनावटी है, यह कथा वस्तुतः राजा सारगन की 
है, जो मूत्र से पहले हुआ । यह अद्भुव कथा कुनपनपरेक 
में तख्तियों के टुकड़ों पर मिल्ली है । जिसमें अक॒द के राजा 
सारगन ने स्वयं अपनी जन्म कथा इस प्रकार छिखी है, मेरी 
माता ने मुझे नागरपोथे की नाव में रखकर दरणा में डाल दिया, 
दरया ने सुझे डुबोया नहीं, वहाँ से सुझे एक कहार उठा 
काया, ६77४७ । अब पुरान धर पुस्तक में हज़रत मूता छी 
जन्म कथा इस प्रकार छिखी पिछती है ' ओर जब वह (हज़रत 
मूसा की मां ) उसको चिरए छ तह न छिपासकी, तो उसने 
उसके लिए नागरमोथे की नाव बनाई, और उममें चिकनों 
मिट्टी ओर राल छगाई, ओर बच्चे को उप्तम रकक्‍्खा, और दरया 
के किनारे नरपछों में रख दिया”पेडपब्लोटस्की इस पर लिखती 
हैं, कि यह कथा हज़रत इज़रा ने बाबल पें जो कि सारगन के 
राजा की छुनी थी, इसको यहूदी धर्मोपदेष्ठा ( हज़रत मूसा ) 
के साथ जोड़ दिया । 


सवेथा हम इस पारेणाम पर पहुँच गए हैं,क पुराना धर्म- 
नियम छिखा जाने से पूर्व यहादियों का पाराप्तियों से मे जोछ 
था, जिससे एक धर्म के विचार दूभरे में पहुंचने आसान ये, 
अब हमें केवछ इस बात का विचार करना दोष है, के कोन % 
सिद्धान्त यहुदियों ने पारसी धर्म से लिये हैं । 


यहूदी धरम का मूंल पारसी धर्म है २९५ 
जिन्द में अहुरमज़द ने अपने बीस नामों में 
पहला नाम अहि? संस्कृत आस्म) बतछाया 
है, जिसके अथ है, 'में हूं? अन्तिम नाम 'अहि यदीह्य” (संस्कृत 
आऔर्मि यदास्प्रि) बताया ह जिसके अर्थ हें 'में हूं जो हूं? । 
यही दोनों बाइबल भें यहोवा के नाम हँं-परमेब्वर ने मूसा से 
कहा 'में जो हूँ! फिर परप्रेश्वर ने मूस्रा से कहा, कि तू $स्रा- 
ईल वाशियों स यह कहो, कि जिमका नाम 'में हूं! है, उसी ने 
मुझे तुम्दार पास भेजा हैं (निमेघमन ३॥३४) यह इस प्रकार के 
नामों का साहश्य देवयोग से नहीं हुआ, यह अवद्य एक ने 
दूभर से लिये है । 


. हक. 
इश्चर थक नाम 


अभद्वारा परमेडबर परमेइवर | पारपी आग्ने को परमेश्वर की महिमा का 
की मांदमा प्रकाशक मानते हैं। बाइबक् में यहोवा 
का अप्ने के रूप में पकट होना बतरढाया है ओर यहोवा जो 
आग में होकर सीने पर्वत पर उतराथा, सो सारा पर्वत धुएं ही 
घुए से भरगया, बल्कि उसका घुआं भें का सा उठरहा था, 
ओर सारा पवेत बहुत कांप रहा था ( निर्गेमन १९। १८ ) 
उस समय तो इस्राईल वेशियों की दृष्टि में यहोवा का तेज 
पवेत की चोटी पर प्रचण्ठ आग सा देखपड़ता था 
( निगमन २४ । १७ ) 
_ इंदबर से बाते | जिन्‍द में जेसे अहुर मजद जरदुद्त से बातें 
फरना करता ह, उसी प्रकार बाइबल में यहोवा मूसा 
से बातें करता है । 


२९६ बम्प-दिक्षक 


मन के साथ | यह दी, ईसाई और सुहम्मदी इन तीनों 
शेतान का मानना | सामि धर्मों में इंब्वर के साथ शेतान को भी 


स्व॒तन्त्र व्यक्ति माना गया है, जो लोगों को इंइबर के मार्ग से 
मटका कर पाप पें प्रदत्त करता है। यह विचार भी यहूदीषरम 
ने पारसी धप्प से ग्रहण किया है, पारसी धप्पते में पहले जर- 
दुबत ने अहुर प्रज़द को पुण्य में पेरने बाला, ओर [उसके साथ 
अज़िदाहक को पाप में परने वाला माना है। जिन्द वेत्ताओं का 
निश्चय है, कि यह वर्णन अलंकार से है, अजिदहाक की कोई 
अलग सत्ता नहीं, किन्तु दुष्ट मन को इस रूप में वर्णन किया 
है, हां पीछे पारसी धर में भो बह एक अछग हीं व्याक्ति समझागया 
है । अस्तु, यहूदी धप में उसको निःसंदेह एक स्व॒ृतन्त्र व्यक्ति 
ही माना हैं। पर मन्तव्य यह पारसी धर्म का ही है ।* यह 
इससे ओर भी दृढ़ होता है, अजिदहाक के अथे हैं, सांप जछाने 
वाला, बाशबछ में शेतान को सांप के रूप में वर्णन किया है 
( देखो उत्पत्ति० अध्याय १ ) 

अब हथ यह दिखाना चाहते ह, कि यह क्षेतान को 
पानने के भूछ भी वेद में आए रूपक बणनों के आशय को न 
समझने से हुई है। ऋग्वेद थें इन्द्र ओर हृन्न का युद्ध वर्णन 
है, उसमें ठ॒न्न को इन्द्र का शत्रु बणन किया है, ओर यह भी 
वर्णन किया है, कि पहले तो हन्न ने इन्द्र को ढक लिया, पर 
अन्ततः इन्द्र ने उत्न को मारगिराया । यास्क्रमुनि छिखते हैं, 
कि यह वर्णन अलंकार के रूप में है। इसके दो आशय हैं, 
स्थूछ रूप में रत्न भेघ ओर इन्द्र सूथ है, मेघ फछ झर से के 


यहूदी वर्ष का सृरझ पारसी मर्थ हैं २९७ 


प्रकाश को रोकदेता है, पर अन्ततः सूर्य पे को हठाकर उदय 
होता है । ओर सूक्ष्महुपमें दत्न अविद्या वा पाप की बासनाएं हैं, 
एन्द्र परमात्मा है, ये बासनाएं परमेश्वर के मकाश को रोकती 
हैं, पर अन्ततः परमेइबर अपने नियमों द्वारा उन बासनाओं 
को छिन्न भिन्न करके अपना प्रकाश मनुष्य के आत्मा में पहुं- 
चाता है । और यहां हन्न इन्द्र का विरोधी कहा गया है, यही 
बात सूक्ष्म आशय के न समझने से शैतान की करपना का 
मूल बनी है। यहां रत्र का नाम अहि!? भी है, आह संस्कृत 
में सांप को कहते हैं, यह अहि ही जिन्द में आज है और 
दह्दक-जढाने बाला, रधक्ा विशेषण अधिक जोड़ दिया गया 
है, अजि दह्दाक संस्कृत में अहिदाहक है। इससे बढ़कर एक और 
अद्भुत मे है, इसी टनत्न व अहिका एक नाम इलीबिश है 
( देखो ऋग १। ३१। १२) बाइबरक ओर कुरान दोनों में 
शेतान को इब्छीस नाम से पुकारा है, यह संभव नहीं, कि 
इस प्रकार शब्द, अर्थ ओर आशय का मेल मारा अचानक ही 
हो । छुटि इतनी ही हुईं हे, कि वेदों में जा स्पष्ट आह अलंकार से 
है, ज़िन्द में वहां सादिग्ध है, ओर सापरिषमों में एक अलग रूप ही 
बनगया है। इससे यह भी प्रकट है, कि वेदों की एक सचाई के 
समझने में किस प्रकार भुझ हुईं, भोर किस भकार बह बदल 
कर एक नये रूप में मानी गई ॥ 

देवता-वेद में जिन देवताओं का वर्णन है, वह वायु सूर्य 
आदे दिव्य शाक्तियां है, जिनके द्वारा परमात्मा अपनी चेतन 


बश्ए्‌ट बर्म-दिक्षक 


प्रभा का पालन करत: है। ज़िन्द में देवता भी धारीरधारी 
चेतन बन गए हैं, वेते ही वे बाइबछ में माने गए हैं । पारसी 
सात प्रधान देवताओं को मानते हैं, बाइवछ में पाना है, कि 
सात आत्माएं यहोवा के तख्त के सामने रहती हैं । 


जगत की उत्पात्ति-जिन्द के अनुमार जगव छः; युगों में 
रचा गया, बाइबकू के अनुसार छः दिनों में । ज़िन्द 
में भी पदके युग में आकादा, दूसरे में पानी, तासर 
में मुमिबाश्त छू के अनुसार भी बसे ही। छंटे युग वा दिन दोनों 
पुस्तकों में मनुष्य की उत्पक्ति के साथ उर्त्पोक्ति का काम समाप्त 
होजाता है । 

स्वर्ग ओर नरक--पहुदियों के ये सिद्धान्त कि मरने 
के पीछे सदा का जीवन मिलेगा, तथा परमात्मा स्वर्ग थे ओर 
पापी नरक में ढाले जाएंगे, थे भी पारासियों से छिये गए ह । 
प्रछथ का सपय, उध्त समय सुरदों का दृब/रा जी उठना, ओर 
प्रनुष्यां के कपाँ का तकड़ी पर घरकर पूर तोछ से तोड़ा 
जाना, ये सारे विचार यहूदियों इंसाधयों ओर मुहम्पदियों पें 
ठीक उसी तरह पाए जाते हैं, जेसे कि पारसी धर्म में पाए 


लाते हैं, इससे स्पष्ट ६, कि ये सारे विचार पारततियों से यबहू- 


| ७ अवकिक ५ कि ॥ ए जए 


दियों में ओर यहूदियों से आगे मुप्तकमानों में गए हैं। 
बातज़रहुइत से अह््रमज़द का पवत पर बात चीतकरना 

पारसी मानते हैं, ठीक वेसे ही सेना परत पर हज़रत मूसा से 

यहोवा का बात चीत करना यहूदी मानते हैं । पारसी तो 


आर 


बोद्ध धर्म का स्रोत वेदिक परम है २९९ 


अगिन में होप करने वाले प्रसिद्ध ही हैं, यहदी भी वेदा बनाते 
थे, ओर अरित में पशु बांके देते थे। बदिक होप में घुगान्षत 
ओर पुष्टे कारक ओवषधियें होभी जाती हैं, पारसियों में भी 
एसे ही अग्नि होच होता है, यहदियों में यह पशुवढ्ठि 
बन गया । (देखो बाइबल-वर्त्पाक्ति 2१०ओर निर्गमन ५०।२४) 
इस पकार आर भी बहुतसी छोटी २ बातों में भी यहूदी धर्म 
ओर पारसी धप में ऐसा साश्श्य है, कि निःसन्देह एक धर्म 
दूसरे से निकछा हुआ प्रतीत होता है । 





बोड धर्म का सोत वेदिक धर्म हे। 


के. एम 


हम पूर्व सिद्ध कर आए हैं, कि आदि में वेदिक मे ही 
सारी रष्ठटि के छिए परपात्पा ने दिया था, आदि जगद थे इसी 
का ही प्रचार था, किन्तु प्रवारकों के न रहने से कई स्थानों में 
यह बर्ष लुप्त हो गया, तथापि आर्यात्रत में इसके भचारक विद्यमान 
रहे, यहाँ तक कि उप्त प्सय भी इस देझा में वेद ब्यास जैसे 
प्रद्मयादी विद्यपान ये, जब (6 पारधियों में शतज़र- 
दुइत ने फिर | वेदिक घर्म का प्रचार किया, किन्तु उसके पछि 
यहां भी सच्चे प्रचारक घटते ही चले गए, ओर अन्ततः यहां भी 
घम में एक बढ़ा भारी परिवर्तन हुआ। 

यह निश्िचत है, कि हमारे बहुत से ग्रन्थ लुप्त होगए हें. 
तथापि जो संस्कृत पाहित्य हमें मिछता है, डपसे यह पाया जात! 
है, कि इप देश के इतिहास पें एक बड़ा छम्बा समय ऐसा था, 


३०० बम्मे-शिक्षक 


जब वैदिक बर्म अपने उच्च सिंहासन पर विराजता था | आर्थ- 
जाति जीवित जाग्रत जाति थी।| उस समय के उपदेशक दूर २ 
देशों में वेदों की सहायता से छोगों की धार्मिक अवस्था को शुद्ध 
बना रहे थे। यह वह सप्य था, भव पुत्र पिता की आज्ञा पर 
प्रसक्ष मुख राज्य छोड जगरुप जा मुनियोंकी नाई जीवन बिताने 
को अपना अहोभाग्य मानता या, छोट। भाई बढ़े भाई की विपद 
को अपनी विपद्‌ जानता था। पाता पिता के दिये हुए राश्य को 
बढ़े भाई की भेंट करके बेटों की नाई उनकी सेवा करना अपना 
कुछ धर्म समझता था। इस समय में आणपण से प्रतिज्ञा का पालम 
किया जाता था। 


इस समय के छोग घर्मात्मा भोर बढूबान्‌ ये, उनकी सचाई 
आबारू हृद्ध प्तिद्ध थी। ने यज्ञ दवन और अपने नित्य कर्मों के 
करने को ऐसा आवश्यक समझते ये, जसा कि भोजन खाना, 
छदारता उनको दायाथ में मिछी थी, एक दूसर से बिनीत 
बतोब पधुर बचन ओर अतिथि सेवा उनका लेसगिक धर्म था । 
नेक काम करना, भक्ति से प्यार, घन का उचित व्यवहार, देश 
हित, स्वतन्ञ्ता अनाथों पर दया उनके स्वभाव में कूट २ कर 
भरे हुए थे। उस समय के श्राह्मण धन के अर्थ विद्यादान को 
पाप समझते थे, ओर जो राजा होकर अपने धप का पाक्षन न 
करे, उससे भिक्षा छेना उनके निकट पाप था, अतशव अश्यपति 
जेसे पररूयात राणा को भी अपनी भिक्षा स्वीकार कराने के 
निविच बाहों के जागे कहना पढ़ा था 


दौद्ध षर्ष का ख्रोत बेदिक पपम है ३१०१ 


न में सतेनो जनापदे न कदर्यों न मयपः । 
नानाहितार्नना विद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कृतः ॥ 


मेरे देश में कोई चोर नहीं, न कोई कदय्य है, न कोई मद 
पीने वाढछा है,भऔर न कोई ऐसा पुरुष हे,जों अग्नि होञ् न करता 


कु 


हो, न कोई व्यभिचारी है, व्यभिचारिणी तो कहां । 

इतिहास इस बात का साक्षी है, कि उस समय के मनुष्य न 
छालूची, न केगाल, न कदर्य ओर न झूठ बोछने वाक, न कापी 
ओर न क्रोषी थे, वेद ओर इईंइवर पर उनका पूर्ण विश्वास था, 
स्जियें पतिव्रता, मीठा बोलने वाली, ओर अपने सत की रक्षा के 
निपिच् अपने प्राण न्‍्योछ/वर करने वाली थीं, जब तक याँवन में 
न पहुंच कें,क्या पुरुष ओर क्या स्त्री नर भर नारी के भेद को 
नहीं समझते थे, ओर इसी लिए मृत्यु को भी यह शाक्ति न थी, 
कि माताओं की गोद से नन६ बच्चे छीन ले, इस ब्रह्मचयं के 
समयपे हर एक पनुष्य का भीवन आनन्द भोगों की एक छम्बी 
छड़ी होती थी । 


यह आये जीवन आरयाग्त में चिरकाछ तक अपने यौवन 
में रहा, किन्तु यहां भी ऐंड्वर्य की हृद्धि. धन ही बहुतायत, घर 
की निश्चिन्तता ओर शुभ मे किसी प्रकार का कोई भय न 
रहने के कारण आये जाते से तपरचर्या का जीवन घटने छगा, 
भोग विछास की ओर रुचि बढ़ी, भाईयों में द्वेष उत्पन्न होगया, 
विधा के छाम से मन चुरान छगे देशान्तरों में थर्म प्रचार का 
उत्साह भी जाता रहा, वेदों के देश देशान्तरों में प्रचार की 
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३०२ बस्मे-क्षिक्षक 


चिन्ता तो दूर रही, नेदों की रक्षा की चिन्ता पढ़ी, भोर इस 
रक्षा के अर्थ वेदों के विभाग हुए, एक २ वेद की रक्षा के 
लिए ऋग्वेदी यजु्वेदी सापवेदी भोर अथर्वत्रेदी सम्प्रदाय 
स्थिर हुए । यह महाभारत का समय है, यहीं से पतन आरम्भ 
हुआ । इस पीछे घटती का ही समय आता गया। यहां तक कि 
बेदमें का पढ़ना पढ़ाना केवल धाब्दों में ही रह गया,उसके जानने 
और अनुद्वान करने वाले दूसरे लोकपें जा बमे,उत्तम सामाजिक 
पर्यादाएं और सदाचार के नियम बिगड़ गए,कुछ थोड़े में पुराने 
रीति र.य बने रहे. पर उनमें भी आदम्बर बढ़ गए, और तश्व 
छिप गया । वर्णों में गुण कमरे का कोई विचार न रहा, जन्म 
के आधार पर बढ़ाई छुटाः । अपना पावों जमा लिपा,ब्राह्मण 
अपने आपको सब से बड़ा ओर दूसरों को छोटा समझने छंगे, 
शूद्र बेचारे तो सब की दृष्टि में गिर गए, शूद्र ओर स्त्री दोनों 
के दिए वेद का पढ़ना पढ़ाना बन्द कर दिया गया। 
ऐसे सभय में जब कि सच्चा आय जीवन लुप्त प्रय होगया 
था, ओर जाति भेद के कारण हीन जातियों के साथ अन्याय्य 
बर्ताव होना आरम्भ होगया था, एक ऐसे महा पुरुष की आ- 
बश्यकता थी, नो छोगों के पिध्पाभियान को जढ़ पे उस्रारु 
दे, ओर बम का द्वार सब के किए ख़ोछ दे, इस आवश्यकता 
को गोतम बुद्ध ने पूर्ण किया, बुद्धदेव ने जिस घमम की शिक्षा 
दी, बह कोई नया बभ नहीं था, वह वही पुराना आर्यध् 
था, जिसकी क्षिक्षा सब ऋषि मुनि देते आए ये, पर उप्त समय 
भो विगढ़ गया था। स्वयं बुद्धंदव वही कहा करते वे, कि में 


बौद्ध धर्ष का स्रोत वेदिक भर्म हे ३०३ 


आयोँ के पुराने धर्म का मचार करता हूं, जेसे कि दत्त महोदय 
प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता के इतिहास के दूसरे भाग में 
दिखते हैं-- 

“परन्तु एविहासिक दृष्टि से यह मानछेना अप्तत्य होगा, 
कि महात्मा गोतम बुद्ध ने जान बूझकर अपने आप को किसी 
नए धम् का संस्थापक बनाया, भत्युत इसके विपरीत अन्तिप सपय 
तक उनका यह विद्वास था, कि वह घमम का बही प्राचीन और युद्ध 
रूप सिखा रहे हैं जो कि प्राचीन समय में हिन्दुओं ब्राह्मणों और 
श्रमणों में प्रचालित था, परन्तु रमय के फेर से बिगढ़ गया था, 
यह सत्य है, कि हिन्दू धर्म भें एसे साधुओं की जमाहईतें होती थीं, 
जा देश में घूषत रहते थे, जो संसार से विरक्त होते थे, जो 
वैदिक यद्ष नहीं करते थे, किन्तु अपना समय ध्यान में छगाते 
थे, हिन्दु धम शास्त्र में ऐप छोग मिक्ठु नाम से प्रसिद्ध ये, ओर 
साधारणतः श्रपण कहढांते थ । उस समय के वतंमान सम्जदायों 
में एक सम्प्रदाय श्रमणों का मदात्मा गोतम बुद्ध ने स्थापित 
किया, ओर दूसरे सम्प्रदाययों से भेद करने के छिए उनका 
सम्पदाय शाक्य पुत्रीय श्रमण के नाभ से प्रसिद्ध होगपा था । 
उन्होंने अपने श्रमणों को संसार से अकृग होकर शुद्ध जीवन, 
ध्यान ओर धर्मोपदेश में अपना समय व्यतीत करने की उसी 
प्रकार की शिक्षादां, (जूस प्रकार का [ंश्क्षा अन्य सम्प्रदाय 
भी देते ओर अनुष्ठान में छाते थे” 

तब क्या बात है, कि बोद्धबभ एक अछग धप्प बनगया! 
इसका उत्तर यह है, कि उनके उपदेशों से खिचकर जो छोग 


/ 


१०४ धर्म प्िक्तक 


उनके धर्म में मविष्ट हुए, उनमें यथप द्विनाति जन भी थे, तथापि 
बहुत बढ़ी सेख्या हीज्ञजातीय छोगों की श्री, जिनको कि 
ब्राह्मण नीच समझते थे | महात्मा बुद्ध ने तो जातैमेद को 
उड़ाया, पर साथ ही जो अआह्मणों का बल था, उसमे द्विनों में 
प्रायः जाति भेद बना रहा,इससे ब्रोद्ध धर्मो वेदिक धर्मी होते हुए 
भी सामाजिक तोर पर वेंदिक धर्म न बन सके । दूसरा कारण 
यह हुआ, कि बुद्धदेद ने जो कुछ उपदेश दिये, वे यद्यपि 
वैदिक हैं, तथापि वेदों को हाथ में छूकर वा बेदों का नाम 
छेकर नहीं, ।कैन्‍्तु जिनके छिए उपदेश थे, उन्हीं की भाषा पें 
उपदेश दिये, जो उन्होंने कृतश्बता के साथ उन्हीं शब्दों में 
स्परण रक्‍्खे, ओर अन्ततः बुद्धदेव के पीछे उन्हीं श्री मुखवाक्यों 
रा आदर से पठन पाठन ओर स्वष्याय आरम्भ होगया, 
तीपश कारण यह हुआ,कि महात्मा बुद्धने सदाचार की घ्रुटि देख 
उसी का उपदेश दिया, वेद पोरुषेय हैं,वा अपोरुषेय ! इंशवर है 
वा नहीं ! इत्यादि विवादों ७ अपने शिष्यों को सदा रोकते रहे। 
उनकी पम्ृत्यु के पीछे अआह्मणों के साथ विवादों थे उनके द्षिष्यों 
के दिए वेद ओर ईश्वर के विपयमें हां वा न करनी आवश्यक 
होगई, तब उन्होंने ख़ण्ढन पक्ष को स्वीकार कर किया, ओर 
इस प्रकार बुद्धवेब, जिसका अभिप्राय कोई नया घममे चढ़ाने 
का न था, वह बिन जाने है एक नए धथ का संस्थापक 
बन गया । 

बुद्धदेव की शिक्षा का सारांश यह है, कि जीघ्रन दुश्ख 
है, जीवन भोर उस्नके सुर्तों की तृष्णा दुःख का कारण है, 


बाद्धपय का सोत वेदिकवर्म है १०५ 


तृष्णा के पर जाने से दुःख का अन्त होता है, ओर प्रवित्ष 
जीवन से यह तृष्णा पर सकती है | पवित्र जीवन के ये आठ 
अंग हैं । सथ्या विश्वास, सच्ची कामनाएं, सत्य वचन, 
सत्यव्यवहदर, जीवन निवाह करने के सत्य उपाय, सच्चा 
उद्योग सत्य विचार ओर सत्य संकल्प ॥ ( देखो महावर्ग 
६।१) अर्थात “ शुद्ध विचार ओर विश्वास को सीखना और 
उनका सत्कार करना चाहिये, उच्च उद्देश्य और उच कामनाएं 
हृदयनेत्र के सदा साथने उपस्थित रहनी चाहियें, जो वाक्य 
बोके जाएं, उनमें से प्रत्येक शब्द में सत्यथता ओर सभ्यता होनी 
चाहिये, ओर व्यवहार में सत्यतापूर्ण झुद्धता होनी चाहिये। 
जीवन का उपाय इस प्रकार का दूंठढकर ग्रहण करना चाहिये, 
जिससे किसी जीवित प्राणी को कष्ट न हो, भलाई करने अें, 
तथा दया सुशीरृता ओर परोपकार के कायों में जीवन के 
अन्त तक निरन्तर उद्योग करना चाहिये। मन ओर बुद्धि साव- 
घान ओर कार्य तत्पर होनी चाहिये, यह तृष्णा, मन के क्षोंभ 
ओर जीवन की छाछसा को जीतने का पार्ग है । 


इस भकार की धार्मिक शिक्षाएं, जो महात्मा बुद्ध देते थे, 

ये वेदिक धर्म में स्पष्ट पाई जाती हैं, इनसे ओर वैदिक धर्म से 
गई बिरोध नहीं है। ओर भी जो सामानिक रोति भीतियों 

का वे उपदेदा देते रहे, वह भी वेदिक धर्म के अनुसार है, जैसा 
कि एक बार दो युवक ब्राह्मण वसिष्ठ ओर भरद्वाण गोभी बुद्ध 
के पास यह विवाद झेकर आए, कि ब्राह्मण केसे होता है, 


१०७ या-विक्षक 


अग्म से वा कर्म से, इस पर बुद्धेदेव ने जन्प से नहीं, किन्तु कर्म 
से होता है; इस विषय को इस प्रकार समझाया है-- 

56 क्योंकि हे वासिष्ठ ( बलिह गोत्री ) ज्षो पनुष्य गो बेल 
रखकर जीवन निर्वाह करता है, वह किसान कहलाता हे, 
ब्राह्मण नहीं” 

“ओर जो मनुष्य दूसरे की सेवा करके जीवन निर्वाह 
करता है, ........वह सेबक दे, आाह्यण नहीं। ?? 

“ओर जो पतनुष्य धनु विद्या से जीवन निर्वाह करता है, 
बह सिपाही है ब्राप्ण नहीं” इत्यादे । 

“ और में किसी को उसके जन्म अथवा उसकी विद्वेष 
पाता से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण नहीं कहता, बह भूपाति 
कष्दा जासकता है ओर बह धनादय होसकता हैं, परन्तु में 
ब्राह्मण उसे कहता हूं जिसके पास कुछ न हो, ओर जो किसी 
वस्तु की छाछपसा न करे ........”! 

“जो प्रनुष्य क्रोध से रहित है, पवित्र काये ओर पुण्य 
करता है, कामना से राहेत है, जिसने इन्द्रियों को दमन किया 
है, ओर अपना ऑन्तिम शरीर घारण किया है, उसे थें ब्राह्मण 
कहता हूं” | 

“४ जो पनुष्य जकू में कमछ की नाई, वा सूई के नांके पर 
सरसों की नाई इन्द्रियों के सुख में नहीं लिपटता,उसे में ब्राह्मण 
कहता हूं” (वासित्य रुत्त)फ्ही बेदिक सिद्धान्त हैं । 

' बुद्धदेव पुनर्जन्य को भी पानते ये। इसी मकार माता पिता 


इंसाइंब् का मुख यहूदीवर्त ओर बोद्धप्य १०७ 


का सन्‍्तान की ओर कर्तेव्य,पुत्रों का माता पिता की ओर कचेव्व, 
दिध्य का गुरु की ओर कक्तेव्य,रर्यादि विषयों का मिस प्रकार 
बुद्ध ने उपदेश दिया है, उसका वर्णन करके दत्त महोदय छिखते 
हैं “ बौद्ध धर्म ने इन उत्तम बातों को मराचीन हिन्दु धर्म से श्रहण 
किया, ओर उन्हें अपने भर्म ग्रन्थों में रफ्षित रक्खा” इत्पादि 
प्रभाणों से सिद्ध है, कि बोद्ध धर्ष वेदिकपर्म से निकछा है । 


ईसाई धर्म का मुठ यहूदी धर्म ओर 
बोडधर्म है । 


हजरतमसीह ने पुराने धर्म नियम को (जिसको यहदी अपना परे 
पुस्तक मानते हैं)प्रभाण माना है। ओर ऐसा ही ईसाई मानते हैं। 
और यहूदी धर्म का निकास पारसी धर्म से हम सिद्ध कर आए हैं। 
हज़रत पसीह की विशेष दिक्षाएं सदाचार के उच्च नियम हें, 
और बन पर निःसन्देद बोद्धपमे का रह चढ़ा हुआ है। पर यह 
रंग बौद्धधर् का है, हसका निश्चय करने के किए पहछक्े उन 
प्रभाणों की आवश्यकता है, निश्वसे सिद्ध हो, कि वहां बोडधर्म 
की शिक्षा पहुँच चुकी थी। दक्त महोदय ने “आयंजाति की 
प्रचचीन सभ्यता” के द्वितीय भाग में इस पर सविस्तर विचार 
किया है, यहां उसमें से थोढ़ासा उद्धृत करते हैं-- 
“ इप्क्ोग अशोक के विज्ञापनों से जानते हैं, कि इसने 
मिसर ओर सीरिया! में बोद्ध उपदेशकों को भेजा, और ये 
इपदेशक उनदेश्ों थे बसे, ओर वहां उन्हों ने बढ़े जोर भवक 


१०८ बप-भिक्तक 


बोद समाज स्थापित फिये, अेग्नेडिया के येराप्यूदूसत और 
पेरुस्टाइन के ऐसीनीज जो कि यूनानिया में इतने घुपासेद्ध 
हैं, वास्तव में बोद्ध भिन्षुभों की सम्प्रदाय के ये, जो कि बोद्ध 
रीतियों को करते थे, बोद्ध सिद्धान्तों ओर भाज्ञाओं का उप- 
देश देते ये, ओर पश्चिम के देक्षों में गोतम बुद्ध की शिक्षाओं 
का प्रचार करते ये। दीन मेन्सठ ओर दढीनमिल्मेन जेसे ईसाई 
विद्वान ओर दैकिंग ओर शोपनहायर जैसे दाशानिक छोग 
एक स्वर से इस बात को स्वीकार करते हैं, कि थेराष्यूट्स 
ओर ऐसे नीज उन्हीं बौद्ध उपदेशकों के सम्प्रदाय के थे, 
नो कि भारत वर्ष से आए थे । 

यह सम्प्रदाय नीवित रहा और अपना काम करता रहा, 
अशोक के समय से तीन शताब्दियां के उपरान्त उस समय 
जब कि इंसापसीह उपदेश देदा था. एसनीज इसने पक्‍्रसिद्ध 
ओर प्॒रवठ् होगए ये, कि प्रसिद्ध प्छिनी ने उनके विषय 
में लिखा ई ॥ 

छिनी सन्‌ २११ ओर ७९ इईंस्वरी के बीच में हुआ ओर 
बह एसेनीज छोगों का वर्णन इस भांति करता है “डेट्सी के) 
पश्चिपीवट पर मसुद्र से इतनी दूर कि अपकारक वायुओं से बचे 
रहें, ऐसेनीज छोग रहते हैं, वे एक विरक्त सम्प्रदाय के हैं, 
जो कि भप्तार के अन्य सेन्यासियों से विलक्षण हैं । उनके 
स्‍श्री नहीं होती, वे स्ज्ीपसंग को सर्वथा त्याग देते हैं, भोर 
अपने पास द्रब्य नहीं रखते, ओर खजूर के उसों के निकट 


ईसाइबम का मूक कहदीप जोर बोद्धषर्म १०९ 


रहते हैं,। उनके निकट नित्य नई नई भीटढ इकट्ठी होसी है | 
पहुस से पनुष्य अपने जीवन की थकावट ओर अपने भीषन 
पें दुर्भाग्यों के कारण उनका आश्रय छेते हैं” यह प्रमाण एक 
पश्षपात रहित रोमनिवासी का है, इससे निःतदे! सिद्ध होता 
है, कि अशोक के भेजे हुए बोद्धों ने पैलस्टाइन में अपना 
सम्प्रदाय स्थिर कर दिया था, बे भारत वर्ष के बोद्धों की भांति 
सयवी भोर अविवाहित रह कर जीवन व्यतीत करते थे, बुद्ध 
की आह्ञाओं का प्रभाव उनपर वेसा ही बना था, बह उनका 

सत्कार करते थे, उनपर चढछते थे, ओर भारमिक तथा विचार- 
बान यहादियों में उन का भचार करते ये ॥ 


इस से यह तो स्पष्ट है, कि हजरत मसीह के समय बोद्ध 
घप्र का वहां बढ़ा प्रचार ओर बढ़ा प्रभाव था । अब स्वयं 
हजरतमप्तीह ओर उनके अनुयायिओं पर बोद्धधम का क्‍या 
प्रभाव पढ़ा, इसका जानना थी आवश्यक है। इंसाई धरम को 
ग्रहण करते समय जो ज़क़ से बपातिस्पमा दिया जाता है, यह 
हजरत का अपना चलाया हुआ नहीं, उन्होंने तो स्वयं बपतिस्मा 
देने बाझे यूहसा से बपतिस्पा लिया था। यह बपतिस्पा थहुदियों 
में भी प्रचक्ित नहीं था । प्रवेश सेस्कार की यह शीते न हज- 
रतमूत्रा नःहज़रत इंसा की चक्ाई हुई है, यह बीद्ध धर्म दी रीति 


हक. 


है, बौद्ध भर्म में प्रवेश संस्कार जरझ से करते थे, जिसका नाथ 


किक 


अभिषेक था, ओर यह आय्षक बोदों से भी पहले वैदिक- 
बम में सोमयाग के आरम्भ में होता था। यही अभिषक पसे- 


9१७ पमे- दक्ष क 


नीज में प्रचाड्ेत था, अभिषेक ही बपतिस्पा है, इंताह धर्म में 
अभिषेक के समय पिता पुत्र भोर पतित्रात्मा को स्वीकार 
किया जाता है, जैसा कि बोद्ध धर्म में अभिषेक के अनन्तर बुद्ध, 
धरम ओर संघ का स्वीकार करना होता है ओर दत्त पहोदय 
ने दशाया है, कि यूहत्ना बपतिस्पा देने वाछा एपेनीज के 
प्रम्तव्यों से पूरा जानकार था, ओर कई ऐतिहाप्रिकों की यह 
प्रतिज्ञा है, कि वह ऐसेनी था #। इन निश्चित सम्बन्धों के 
जितछाने के अनन्तर अब हम दोनों महापुरुषों के उपदेक्षों का 
मिछान दिखरू,प ६ ॥ 

बुद्धदेव-: ५ ) “द्ेष देश से नहीं जीता जाता, द्वेष प्रेम 
से जीता जाता है, ऐसी ही उसकी प्रकृति है” 

(१९७) “हमें प्रसक्न॒ रहना चाहिये, जो हम से द्वेष करते 
हैं, उन से द्वेष नहीं करना चाहिये, जो छोग हप से द्ेष करते 
हैं हमें उनके मध्य में द्वेष से रदित होकर रहना चाहिये” 

(२१२३) क्रोध को प्रेप से जीतना चाहिये,बुराई को भद्ाई 


से, छाछच को ढदारता से ओर झूठ को सत्य से जौतना 
चाहिये” (घम्मपद ) 


हजरत मसीह-' परन्तु में तुम से यह कहता हूं, |कि अपने 
बेरियों को प्यार करो, जो तुम्हें शाप देवे, उनको अभीस दो, 
जो तुम से बेर करें, उनसे कह करो, ओर जो तुम्हारा अप- 
मान करें ओर तुम्हें सतावें ढ़नके लिए प्राथना करो”! 








# यही सत्य प्रतीत दोता दे, क्योंकि बपतिस्मा देने यारा 
करके प्रसिद्ध था, ओ ऐसे भनीझ की रीते थी । 


ईसाईबर्म का मूल यहदीषम और बौद्धप्प १११ 


महात्पा जुद्धझ(५१) उस पुरुष के सुन्दर पर निष्फल थाब्द 
जो उन पर चछता नहीं, उन घुन्दर फूलों के सशदक्ष हैं, जो रख 
में सुहावने हैं, पर घुगन्ध से शून्य हैं । (पम्मपद) 

हज़रत मसीह- “सा जो कुछ बे तुम्हें बताएं,उनका अनुष्ठान 
करो ओर पधानते रहो, पर उनके से काम ने करो, क्योंकि के 
कहते हैं ओर करते नहीं। (मत्ती० ५।१९-२०) 

प्रहात्पा बुद्ध प्राण भारियों का बंध करना, नर ईसा, 
काटना, बांघना, चोरी करनी,झ्ूठ बोछूना, छक, कपट व्यम्रिचार 
निन्‍्दा, निर्देयता, भद्य, सेवन, धोखा देना, धमष्ड, दुष्ट विचार 
और दुष्ट बचन ये मनुष्य को अपवित्र करते हैं? । 

(सुर्ानिषात) 

हज़रत मरतीह-क्योंकि मन से नाना भांति की कुचिन्ता, 
नर हिंसा, व्यांभचार, चोरी, झूठी साक्षी भोर ईश्वर की निन्दा 
निककती हैं, | ये ही हैं, जो मनुष्य को अपाविन्न करती हैं,परन्तु 
बिन धोये हाथां से भोजन करना मनुष्य को अपविश्न नहीं 
करता”। (मत्ती० १५।१९-२१०) 

महात्मा बुद्ध“सब मनुष्य दण्ढ से ढरते हैं, ओर जीवन 
से प्यार करते हैं, याद रबखो, तुम भी उनके समान हो, अत 
एवं न हिसा करो, न दूसरे से कराओ”” । 

हज़रत प्रसोह-“ओर जैसा तुम ओरों से बर्ताव चाइते हों, 
तुम भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो” । (लूका०६॥११) 

महात्मा बुद्ध-दूसरों का दोष देखना सहज है, पर अपना 
दोष देखना कठिन है' । (धम्म पद) 


३१७ पे शिक्षक 


इजरत मत्तीह- ओर त्‌ जो अपने भाईकी आँख के तिनके 
को देखता है, अपनी आंख के धाहतीर पर क्‍यों ध्यान नहीं 
देता! (म्ची 3३) इत्यादि । 

इसी प्रकार महात्मा बुद्ध और हजरत मसीह की कही 
कथाओं में भी समानता है। यह तो है शिक्षा्ों की समानता, 
पर यह ओर भी अद्भुत है, कि इजरत मसीह की जन्म कथाएँ 
भी महात्मा बुद्ध की जन्म कथाओं के तुल्य हैं । 

रृछित बिस्तर में छिखा है,कि गोतम बुद्ध का जन्म दिव्य 
शक्ति से हुआ, उनके जन्प्र से बचीस महीने पहले बुद्धदेव की 
पाता कुपारी की भांति जीवन व्यतीत कर रही थी। बुद्ध के 
जन्म पर भी एक तारा दिखाई पढ़ा था, जैसा कि हजरतमसीह 
के जन्म पर छिखा है। बुद्धदेव को भी पार ने प्रक्को भन दिये, 
जेसा कि हजरत पप्तीह को शैतान ने। बुद्धदेव के भी बारह 
चेढे थे। इत्यादि # ॥ 


मुहम्मदी धर्म का मुठ । 


अरब के इतिहास से यह निश्चिचत है, कि हजरत सुहम्मद- 
साहेब के जन्म से पहछे अरब में साइबी धर्म, इब्राहीमी घर, 
यहूदी घम ओर इंसाई धर्म का प्रचार था। इन घ्ों के सिद्धान्तों 
ओर मन्तव्यों से समझ वाके अरब छोग जानकार थे । अतएव 


ऋइसी प्रकार इत्त महोदय ने बोद्ध मन्द्रों की जोर पुर।ने गिरा 
जो की बनावट जादे में समानता के प्रमाण दिये हें, जिससे स्पष्ट 
शाते दोता दे, कि बोद्ध घमें का उत्तम प्रभाव दज़र्त मसीद और 
दसके शझिण्यों पर अवश्य पड़ा। 


मुहस्मदी थम का सूछ ३१३ 


जो भम्तव्य ओर विधान कुरान धारीफ में इन धर्मों के सहृष्न हैं, 
बे नए नहीं, पुराने ही पाने ना सकते हैं । वे क्‍या २ प्रन्तण्य 
ओर विधान हैं, जो इन धप्तों के सहश कुरान में हैं, इस विषय 
में यहां सरसय्यद अहप्रद्खां का अपना छेख बहुत अच्छा 
प्रभाण होसकता है, थे अछकखबातअरछूअहर्भादया के पृष्ठ १४८ 
पर लिखेत हैं-- 

“पससछाम धप् में दूसरे किसी को पूजनीय मानने का ओर 
मूर्तिपूजा का निषेध यहूदियों के धर्म के बिर्कुछ समान है। 
तोरत में छिखा है कि “ मेरे सिवाय दूसरों को परमेश्वर करके 
न मानना” (निर्गमन २०।३) “ ओर जो कुछ मेने तुमसे कहा 
है, उसमें सावधान रहना, ओर पराये देवताओं के नाम की 
चर्चा न करना, बल्कि उनके नाप तुम्हारे मुंह से भी निकलने 
न पावें (निगेघमन २३॥१३१) | “कोई मूर्ति न खोद छेना ओर 
जो कुछ आकाद में वा पूथित्री पर वा पृथिवी के जछू में है, 
उसका स्वरूप न बनाना । ऐसी वस्तुओं को दण्डवत न करना, 
न उनकी उपासना करना, क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
जरू उठने हारा इंदवर हूं” (निर्गेमम २०।४-५) तुम मृत्तों की 
ओर जो निकम्पी ही हैं, न फिरना,और देवताओं की प्रतिभाएं 
ढाल के न बना छेना, में तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं?” ( के- 
ञ्य व्यवस्था १९।९) 'तुम मूर्तें ज्ञा निकम्मी ही हैं. न बना ढकेना 
ओर न कोई खुदी हुईं मार्त अथवा छाठ खड़ी कर ढेना, ओर 
न अपने देश में दण्डवबत करन के लिए नक्काशीदार पत्थर 
स्थापन करना, क्योंकि में तुम्हारा बरमेध्वर यहोवा हूं! (छेन्य- 


११४ बस्मे-शिक्षक 


व्यवस्था २६१) देखो तुम उनके देवताओं को दण्हबत न 
करना, ओर न उनकी उपासना करना, न उनकी मूरत बनाना, 
बालिक उन मूरतों को पूरी रीति से सत्यानाश कर ढालना,ओर 
उन छोगों की छाठों को तोढ़ के टुकड़े टुकढ़े कर देना (निग- 
मन २१।२४) ॥ 


' स्व से उसम ओर उच्च आज्ञाएं यहूदी धर्म में यह हैं,जो 
नीचे लिखी जाती हैं, हसछाम में यही आज्ञाएं हबह विद्यमान हैं! 
“अपने पिता ओर अपनी माता का आदर करना,मनुष्य हत्या 
ने करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, अपन भाई 
बन्धु के विरुद्ध झूठी साध्ती न देना, अपने भाई बन्धु के घर 
का लालच न करना” (निर्गंभन २०।१२-१७) 

* नमाज़ के समय जो इसकाम में नियत हैं, ओर जिनकी 
संख्या मात वा पांच वा ठौन है, ये यहूदी ओर साइबी धर्मों 
के नपाज के समयों से बहुत सह्दा हैं? । 

इसलाप में नमाज़ पदने की जो रीते ढंग है, बह साइबी 
ओर यहूदी धम के रीति ढंग के बड़ा सहृधा है। नपाज़ हृदय 
की शुद्धि के छिए थी ओर यही असली मना नमाज़ के नियत 
करने का था, ओर शरीर तथा वस्त्रों की शुद्धि मिसके किए 
इसछांभी धर्म में आज्ञा है, साइबियों ओर यहूदियों की इस 
प्रकार की रीतियों से बहुत कुछ साहश्य रखते हैं। तोरेत में है 
“पुतला कह मूसा ने हारून ओर उसके पुत्रों को जरू से 
नह॒रछाया? | 
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घार्पिक विधानों में एक यही बात इसक्ाम में नई है, भो 
किसी अन्य धर्ष में नहीं पाई जाती, अथोव नमाज़ के बुछाने 
के छिए यहाँदियों के नरसिगा बजाने ओर इंसाइयों के धष्टा 
बनाने के बदले बांग नियत की मई ६ ........ 

समस्त बाह्लेदान जो इसछाम घर्म में विहित हैं, यहुदीधर् 
के बलिदानों के सहश हैं, पानों ये बछिदान इस्कामाचार्य ने 
यहादियों के अनगिनत बहिदानों से चुन लिए हैं.... .... 

इसलामी मत में जो रोज़े नियत हैं, वे भी यहूदी मत भोर 
साइबी पत के रोज़ों के सदृध्य हैं, बारेक यहदी धर्म की अपेक्षा 
साइबी धर्भ के रोज़ों से अधिक साहदय रखते हैं । 

सप्ताह के एक नियत दिन में नपाज़ और अन्य पार्षिक 
विधियों के नियत समय पर लोगों को संसारी कामों से रोकना 
यहूदियों की इसी प्रकार की रीति से समानता रखता है, किन्तु 
अशर्बवासी हज़रत इवत्राहीय के सप्रय से जुमा को पवित्र दिन 
मानते आए हैं । 

खतना भी वहीं है, जिसका यहदियों और इ्ब्ादीम के 
अनुयायिओं में प्रचार था, निकाह ओर तछाकू भी छग भग 
बसी ही रोति है । .... .... 

स्‍त्री विशेष से निकाह करने के वि(घे निषेष में जो आह्ञाएं 
इमकाप धर्प में हें, वह बहुतसी बातों में यहूदियों के धर्म की 
आशज्ञाओं के सह हैं ........ । 

सूअर का मांस खाने का निषेध इसकछाप में वेसाही है, 
भैसा कि इस्राइडियों के मत में था, तोरेत में झिल्ा है ओर 
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सूअर जो अधतिरे क्या बालक बिल्कुछ चिरे खुरबारा भी 
होता तो है, पर पाशुर नहीं करता, इसलिए वह भी तुम्हारे 
लिए अश्ुद्ध है, (केठ्य ब्यवस्था ११॥७) 

पश्चु पाक्षियों के भक्ष्य होने ओर मरे हुए जीव का मांसन 
खाने के विषय में जो आज्वाएं इसकापी धर्म में हें, वे मूसवी 
विधानों के पूर्ण सदृश हैं ........ । 

सुरापान ओर अन्य म्रद्यों का निषेध भी मूसवी विधानों 
के समान है, तोरेत में हैं, कि जब २ तू वा तेरे पुत्र पिरछाप 
वाले तेबू में आंबव, तब तब तुम में से कोई न तो दाखपधु पिये 
होवे, न ओर किसी प्रकार का मद्य, नहीं तो परणजाओंगे । 


'छेब्य १०९ ) हे 
हां इसलाप ने इस हानि की जो सुरापान से होती हैं, पूरी 


रोक करदी हैं अर्थात छुरापान का ल्वथा निषेष कर दिया है, 
ओर किसी समय पीने की अनुद्ठा नहीं दी । 

इस्काम में (भिन्न २ पापों वा अपराधों के विषय में जो दण्ड 
नियत हैं, वे भी उन दण्हों से जो मूपवी विधानों में हैं, पुर 
साहश्य रखते हैं” । 

यह एक हज़रत मुदम्पद सादेंब के अनुयायी पक्के मुसलमान 
का छेख हैं, इससे यह प्रकट है, कि इसलामी घन में वही बातें हैं, 
जो हज़रत पमुहम्मदसाहब से पहले छोगों को अविदित न थीं ॥ 

इनके सिवाय आदम ओर हच्वा के उत्पन्न होने, अदन में 
रहने आदे की कथा, ओर इस प्रकार की ओर बरहुतसी कथाएं 


तोरेत से की हुईं हैं । 
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देकन, देवता, स्वत ओर उसमें सब प्रकार की ऐहिक भोगों 
की सामग्री का होना, सदा का नरक, नरक स्वर्ग में भ्वेश के 
के छिए पहले हरंएक के कर्मों का तकड़ी पर तोलछे जाना,इत्य।दे 
छोटे मोटे मन्‍्तब्य भी यहूदियों से छिए गए हैं। हरएक सुस- 
ल्पान के लिए जो चार अवश्य कक्तेग्य ठहराए गए हैं नमाज़ 
रानह, जकात, हज्ज मक्का, इनमें स नमाज़ पढ़ने का ढंग सारा 
पारसियों की दसातीर से लिया गया है, जहां यह लिखा है । 

“उपासना में एक विद्वान घभोत्मा पुरुष आगे खड़ा होना 
चाहिये, ओर शेष छोगों को उसके पीछे खा होना चाहिये, 
उपासना के समय चाहिय, कि पुरुष सीधा खड़ा होकर अपन 
हाथ मिछाए, ओर फिर झुडें, उतरे पीछे भूमि पर केट जाए, 
और फिर नीथा खड्दा हो चाए, एक हाथ मिर पर रकलें, ओर 


कक 


उसको हटाकर दूसरा हाथ सिर पर रक्खें,उसके पाछे सिर को 
ऊंचा करे, ओर दोनों हाथों को इस प्रकार पिकाए, कि अंगूठे 
न मिंछ, अंगूठों को आंखों पर रक्‍्खें, ओर अगुरियों को. इस 
प्रकार रक्‍्खें, कि वे सिर तक पहुंच जाएं, फिर छाती पर सिर 
को झुकाए, ओर फिर उपको ऊंचा करे, फिर भूमि पर टेक 
कर घुटनों के बढ इस प्रकार झुके, कि पहले मस्तक से फिर 
चेहरे की हरएक ओर से भूमि को छुए, ओर फिर छाठी के 
सदृश भूमि पर छेट जाए, ओर हाथों को इतना फेलाए, कि 
छाती से भूमि को छुपके,फर रानों को भी इसी तरद फेलाए, 
फिर रकूअ में जाए ओर फिर बेठ नाए, ओर हाथों को जोड़ 
कर उन पर सिर को रक्‍्खे, इप प्रकार की नमाज़ सिवाय पर- 
प्ेशब३ के ओर किसी के आगे नहीं करती' ऋष्विषे”” ॥ 


३१८ बम्थे- शिक्षक 
मुसस्मानों में जो कूअबा की ओर मुंह करके नमाज़ पदते 


है, यह भी यहूदियों से किया है, जो सदा .यरुशहुम की 
ओर मुख करके नपाज़ पढ़ते हैं । पहले हज़रत मुहम्पद साहब 
का कियका भी यरूशहूप था, पीछे उन्होंने फिर अपना जातीय 
कअबा ही नियत किया । 


हज्ज की रीति तो पहले ही मूत्तिपूनक अरबों में प्रचाढवेत 
थी, जिपको हज़रत साहेब ने रख लिया । 


कुरान क। मासेद्ध कलपा 'छाइक्ाइरछअल्का? (नहीं ईश्वर 
पर ईइबर) ज़रदुद्तियों रू ऊठमें 'नेघ्तऐज़द मगर यज़दान! का 
निरा भाषान्तर माज्र हैं। 

और कुरान के आरम्भ का वचन 'बहस्पे अल्छा अलरहमान 
अछरहीम” इस बचन का भाषान्तर मात्र है, जिसको ज़रदृश्ती 
अपनी पुस्तकों के आरम्म में छिखते हैं, ' बनामे बखदादागर 
दादार' ॥ 

इस प्रकार जब हम हरएक धर्मव्यवस्था का मूल हूंढते हैं, 
तो पहके सुहम्मदी घर का सूछ यहूदी आदि, ओर इंसाई धर्म 
का मूछ यहूदी ओर बोद्धधंम ओर यहूदीधर का मूछ ज़रदुश्ती 
घर्म को पाते हैं, ओर ज़रदृश्ती तथा बोद्ध धर्म का मूछ साक्षात 
बेदिक धर्म को पाते हैं, ओर वेदिक धर्म से पहले किसी अन्य 
चरम वा घपंपुस्तक की सक्ता का कोई पता नहीं पाते, 
ते हम अमुमानतः इस निश्चय पर पहुंचते हैं, कि वेदिक धर्म 
ही धर्म का अदि स्रोत हे, ओर जब दम स्वयं वेद के अन्दर 
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ही इसका यह स्पष्ट निर्णय पाते हैं, कि आदि राष्ट 
में स्‍्वय परमात्मा ने मनुष्य की भाई के छिए वेदों का ऋषियों 
में प्रकाश किया?! ओर वह हरएक रष्टि के आदि में ऐसा ही 
किया करता है?तों हम इस पूव्राक्त विषयमें एक बड़ा युक्तियुक्त 
सच्चा प्रमाण पाकर विज्वस्त हृदय से पुकार उठते हैं, कि बेद 
ईववरीय झान है, ओर इस ज्ञान का आदि मूछ परमेश्वर है। 
यही विश्वाद आपजाति का ब्रह्मा से लकर आज तक अटल 
चछा आया है। 
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दिन चया। 
(१) प्रति दिन उपा से पहछे, न होसके, तो सूर्य से पदके 
गी अवश्यमेव उठना चाहिये ॥ 
(२) उठ कर सावधान हो, जंगरू में जा शोच और दन्त- 
घावन करे ॥ 
(३) फिर व्यायाम करे तो सदा ही,पर गातियों पे घट,जादे 
ओर बसन्त में विशेष करे ॥ 
व्यायाय आधे बल से अधिक न करे, जेसा कि सुश्र॒त में 
कहा है--- 


बलस्याघेन कत्तेग्यों व्यायामो हन्त्यतो #न्यथा । 
(अध्याय २४) 


व्यायाप आधे बढ़ तक करना चाहिये, नहीं तो उठी 
हाने पहुंचती है । 


३२० कम्मे शिक्षक 


इस भकार बरू बढ़ता चछा जाता है, ओर जिप्तकों आज 
पूरा बढ समझते हो, वही कुछ काल पीछे आभा बल ठहरता है। 
ब्रढ्ार्ष केस जानना, इसका उत्तर सुश्न॒त में यह लिखा है- 


इंदयस्थों यदा वायवक्त शीघ्र प्रपयते । 


मुख च शोष लभते तद बलाधेस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(सूश्र॒त अ० २४) 

हृदय का वायु जब शीघ्र * मुख में आने छगे, अरथांव दम 
फूछने ढंग, मुख सूखने कगे, यह बलाघे का छक्षण है । 

प्रातःकाल व्यायाम न हो मके, तो पिछले पहर कर छना 
चाहिये। 

पर भोजन के अनन्तर शीघ्र व्यायाम निषेद्ध हैं, रोगी 
के लिए भी व्यायाप निषिद्ध है । 

व्यायाम के अनन्तर ते पछना बढ़ा उपयोगी होता हें, 
सो तीसरे चोये दिन अवश्य मर केना चाहिये, न हो, तो 
जोड़ों पर थोड़ा २ मल ढेना चाहिये। ऐेछ के कुछ्ले करने से 
दान्त बड़े दृढ़ होते हैं, कभी पीढा नहीं होती, ओर हृद्ध होने 
पर भी नहीं गिरते, कानों में तेछ डाककने से कण पीढ़ा नहीं 
होती, कान बहते नहीं, पस्तिष्क तर होता है, सिर में तेल 
कमाने से पस्तिष्क तर रहता है। 

( ४ ) मालिश के अनन्तर वा व्यायाम के अनन्तर थोड़ा 
ठहर कर स्नान करना चाहिये। स्नान करते समय दधारीर को 


शक, 


अच्छी तरह पछना चाहिये। साबुन मढने से शरीर आधिक 
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स्वच्छ होता है, साबुन न हो, तो खुरदरे तोढिये को भिंगा २ 
कर धारीर पर मलने से भी मछ उतर जाता है और रोगकूप 
खुक जाते हैं, स्नान के पीछे शरीर को पोंछ कर कपड़े पहन- 
ने चाहिये। 

( ५ ) स्नान के अनन्तर सन्ध्या भ्राप्नेहोत्र और स्वाध्याप 
करना चाहये। उपरोक्त सारा कृत्य उषा से पूर्व उठने बाढ़े 
तो दो घद्दी सूयोंदय तक पूरा करेंगे, पर उषा से पीछे 
उठने वालों को देर छगेगी, इसलिए उत्तम यही है, कि उपा 
से पुर्व उठने का अभ्यास करो। 


( ६ ) इतने कृत्य के अनन्तर अपने पठन पाठउन वा जी 
बिका के काप में छगे। 
( ७) भूख प्यास को कभी नहीं रोकना न पक्त मूत्र को 


कभी रोकना पर क्रोध को अवश्य रोकना चाहिये। 


( ८ ) भोजन सदा अपनी प्रक्राते ओर ऋतु के अनुकूछ 
सेवन करे, भोज्यपदार्थ आयुष्य ओर बलबुद्धवर्षक हों। 
यह स्मरण रक्खो, कि भूख भोजन को स्वादु बनाती है, जिन 
को भूख नहीं छगती. वे चटनियों से भोजन को स्वादु बनाया 
करते हैं, पर जो स्वाद भूख में है, बह चटानियों में नहीं होस- 
कता, ओर जिस को भूख स्वाद बनाती है, उसको जाटराप्रि 
ऐसा पकाती है, कि उसका सारा रस निकरछ कर झरीोर का 
अग बनजाता है। 


३२४ भर्म-शिस्क 


(९ ) दिन भर काम में ऐसा तत्पर रहे, कि रात को 
खूब गाढ़ी नींद सोए | पर स्लारा दिन निरा शारीरिक काम 
वा निरा दिभागी काप न करता रहे । दोनों काम मिलकर हों, 
तो ड्रान ओर स्वास्थ्य दोनों बढ़ते हैं। 

(१५० ) साये सन्ध्या अपने समय पर करे। 

. (१३ ) रात के भोजन के पीछे घूमना उत्तम है, भोजन 
करते ही सो नहीं जाना चाहिये, ओर न ही दूध पीते ही 
सोना चाहिये। उपरान्त जल्दी केट जाने से भोजन वा दूध 
दैसे जीण नहीं होते, मैस कुछ देर घूपने के पीछे सोने से होते हैं। 

( १५२ ) नींद वही उत्तम है, जो सिरहाने के साथ सिर 
कगाते ही आजाए, ओर एक ही नींद छः वा सात घंटे की 
हो, बीच में कोई जाग न आए। ओर न ही स्वप्न आते रहें 
बा बहुत ही घट आएं । 

(१३ ) पति दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना 
चाहिये, स्वस्थ पुरुष वह है, जिस को भूर्त प्यास डाचेत 
समय पर लगे, जिसकी मछू मृत्रादि क्रिया ठीक रीति से 
चढ़ी जाए, जिस के धारीर के धातु ( इड्डी आदि ) दुबंढ 


न हों, जिस की इन्द्रियां तथा आत्मा प्रसन्न हो , छुश्न॒त, 
अध्याय १५८ ) 


( १४ ) रोगों के रोकने के डपाय-“त्यागः प्रज्ञापरा- 
धाना मिन्द्रियोपशमः स्मतिः । देशकालात्म 
विज्ञान सद्ृत्तस्यानुवंत्तनथ््‌ ( चरक अध्याय ७) 


दिन चर्या १५३ 


पश्माके अपराधों (जिनको बुद्धि विपरीत समझतीरे,पऐसेअमश््य 
आदि ) का त्याग, इन्द्रियों का झान्त रखना, पूर्व अनुमबों का 
स्मरण रखना, देश काछ ओर अपने आप ( अर्थाव अपनी 
प्रकृति भोर दारीर की अवस्था आदि ) का पूरा ह्ञान और 
सदाचार का पाकन ॥ 
रोगों से बचे रहने के मोटे नियम यह हैं, भोजन सादा 
ओर पुष्टि कारक खाए, भूख छगने पर स्ाए, भोजन करके 
दोढ़े नहीं, पर भोजन इतना न करे, कि दोढ़ना पढ़े भी, तों 
दोड़ न सके। सदा स्वच्छ जल पिये, जरा पूरा स्वच्छ न 
मिले, उबाछ कर ठेढा करके पिये, नित्य स्नान करे, स्वच्छ 
वायु में रहे, नगरवासी हो, तो कुछ बाहर की वायु में अवश्य 
रहे, उजऊछे बस्तर पहने, पेरों को रूसदेने बाझा जूता और शरीर 
को कस देने वाहू वस्त्र न पहने, किन्तु खुझे हों, जिस से रक्त 
का सऊुयार प्रत्येक नाड़ी में खुझा होता रहे । मछ का रोध हो, 
तो उपयास करे, वा केवक दूध पिये। सबेरे उठकर कुछे करके 
थोड़ा सा जकू पिये, विशेषतः) अजीर्णी के किए बढ़ा उपयागी 
है। रात को जागरण करना पढ़ा हो, तो स्नान के सखपय सिर 
पर अवश्य तेल छगाए, ओर उस दिन दिपागी काम थोड़ा करे. 
धूप से आकर जरदी स्नान न करे, सिर पर प्तीना आया 
हुआ हो, तो हवा में झटपट पगड़ी न उतारे, व्यायाम करके 
झटपट बैठ न जाए, सेर करके झटपट पाओं न थोवे । पढेरिये 
के दिनों में सवेरे काछी पिरने चराकर ऊपर से गप छिया 








३२४ पत्ये-शिक्षक 


थी पिये, ओर अत्यधिक काप न करे | पन को स॒दा प्रसम्र 
रक्त, और पधर्माचरण से आत्या को सदा प्रफुछ्ित 
रक्‍्खे। ऐसा करन से शरीर और मन दोनों को रोगों से 
बचा केता है । 





#* ७. 
जन्म भ्प्र । 
(कामता प्रसाद गुरु) 
(१२) 
जहां जन्म देता हमें है विधाता, उसी ठोर में चित है मोद पाता । 
जहां हैं हमारे पिता,बन्धु, माता, उसी भू से है हथें सय नाता ॥ 
( २ ) 
जहां की मिली वायु है जीव दानी,जहां का मिदा देह में अन्न पानी। 
भरी जीममें हे जहां की छुबानी,वही जन्म की भूपमिह भूमि रानी ॥ 
( ३ ) 
लगी घूल थी देह में जो हमारी,कभ्मी चित्त से हो सकेगी नन्‍यारी। 
है को जो निरोगी,किसे धूल ऐसी सुहाती न होगी ॥ 
( ४) 
पिछा दूध माता हमें पाछ॒ती है, हमारे सभी कष्ट भी दाहूती है। 
उसी भांतिदद जन्म की भू उदारा,सदा संकटोंप घुतों का सहारा ॥ 
(६ ) 
कहीं जा बसें चाहता जी यही हे,रहे सामने जन्‍म की जो पही हे। 
नहीं मूर्ति,प्यारी कमी मुछती है,छटा छोचनों भें सदा झूकती है ॥ 


4. 


बनाती रही 


जन्म भूभे ३२८ 


( ६ ) 
यथा इष है गेंह मो ही पुर है, नहीं एक अच्छा न दजा जुराहै। 
पुरी परान्त त्थों देश भी है हपारा,सभी ठोर है जन्म भृ का पमारा॥ 
( ७) 
जिसे जन्मकी भूमि भाती नहीं है,निपे देशकी याद भाती नहीं है। 
कृतघ्ती महा कोन ऐसा पिछेगा,उपे देख नी क्या किसीका खिलेगा।॥ 
( ८ ) 
धनी हो बड़ा या बढ़ा नामपारी,नहींहेलिसे जनन्‍्मकी भूमि प्यारी। 
हुया नीच ने मान-सम्पत्ति पाईं,बुरे के बढ़े से हुई क्या भाई ॥ 
(९) 
जिन्हें जन्प की भूपि का मान हो गा, उन्हें माइयों का सदाध्यानदोंगा। 
दक्षा भाशयोंकी निन्‍होंने न जानी,कहेंगा उन्हें कोन देशामिपानी ॥ 
( १० ) 
तु भी खोचुके हें,अनेकों धनी नि्ंनी होचुके हैं । 
उत्े हैं बढ़ाते, यथाज्ञाक्ति हैं वे ऋणों को चुकाते ॥ 
( ११ ) 
दयानाथ ऐसी हपे बुद्धि दीने,दक्षा देश की देख छाती पीने । 
दुखों से बचाते रहें देश प्यारा, बनावें उसे सम्य सत्कर्ण द्वारा ॥ 


दर ह. /१ 


देश के हे 
बुद्धिही थ 


सृत्यू (सनहां ) 
) 


सत्य सख्लेही बने सत्य का दम भरते थे, 
प्राण जाएं या रहें न कुछ परवा करते थे। 


३०७ थर्म -विक्षक 


किन्तु न सरपथ त्याग असत्पथ पद घरते थे, 

जीते थे हम तभी सत्य पर जब परते थे ॥ 

डर में ममता घाम,घन, जनकी दम घरते न थे । 

एक सत्य ही के किए क्‍या क्‍या कुाते करते न थे ॥ 
(४२) 

अवर्ूाम्बत था एक सत्य पर ब्वान हमारा, 

विधारित पक्ट भर था न सथ से ध्यान हमारा ! 

ओर किसी भी तरह नहीं था त्राण हमारा, 

ऊीवन पर पर्नेस्त सब था प्राण हमारा ॥ 

नि३छटछ थे व्यवहार सब कुटिक चार चकते न थे, 

घुब टेके जाता किन्तु ६; तिम प्रण से टछते न थे ॥ 
(३) 

कभी पिछडते थे न सत्य पर जब अड़ते थे, 

तार ठोंक कर काल बली से हम छढ़ते थे । 

पर न कदापे असत्य पमाग में पद पढ़ते थे, 

देश देश में तमी घुयदा झण्डे गढ़ते थे ॥ 

सत्य निछुता में तभी भारत का सम्पान था, 

अमपरपुरी तक में हुआ गुण गाोरव का गान था ॥ 
(४) 

दूर सत्य से ओर सकक दूरगुण भगते थे, 

चड़ता ओर न रद रज्ज ऐसा रड्ते ये। 

दम्म, कपट छल से न किसी को हथ ठगते थे, 

“बचन छू” ये वचन बज ही से छगते ये ! 


धत्य 3 


बात न जाती थी कभी सर जाना स्वीकार था, 
सत्यन्नत प्रति पाछते मर जाना स्वीकार था ॥ 
(६) 
बेरी से भी नहीं सत्य को हम तजेत थे, 
परप्र-पुण्य-भय जान इसी को हम मजते थे । 
चारों तरफ वितान सत्यता के सजते थे, 
द्वार द्वार पर घुयश दमामे तब बजते थे ॥ 
हा हन्त ! वही हम अब हुए सुखद सल से दूर हैं, 
मिथ्या प्रपह्च से होगये दर दूर मछाहर हैं॥ 
( ६ ) 
अगर कहो यह कि ये सलयुग की बातें थीं, 
तब तो दिन ही ओर ओर ही कुछ रातें थीं । 
भोले भाक्े छोग न समझी ये बातें थीं, 
उनको सब थे स्वजन, न यों जातें पातें थीं ॥ 
तब “ वसुधेव कुटुम्बकम”” का करते सब पाठ थे, 
स्वाभाविक ही सत्य से पूरित आठों गांठ ये ॥ 
(७) 
में कहता हू- नहीं?” ज़रा इतिहास उठाओ, 
दो हज़ार ही वर्ष आज से पीछे नाओं । 
है सम्भव ही नहीं, अनृत ऐसा तब पाओ, 
दक्शा देख हो मुग्ध दशा निज पर शर्माओ ॥ 
छक्का सुनकर नाम ही छोगों को सन्ताप था, 
दप समझे थे सस को झूठ घृणित था, पाप था ॥ 


श्श्थ बम्मे-शिक्षक 
(<८) 


अब तो है दर तरफ गर्म बाजार झूठ का, 
करते होकर निडर छोग व्यवहार झूठ का | 
चक निकका है यहां बहुत व्यापार झूठ का, 
दुसस्‍्सह है हो रहा भूमि को भार झूठ का ॥ 
मिछा स्वाद क्या जानिये लोगों को दे झूठ भें, 
रखते कितने ही अषम झूठ ऊंट को मूंठ में ॥ 
(९) 
कदम कदम पर क्र कुटिक बन दम देते हैं, 
पय मुख उर विष भरे भेद भी कम देते हें। 
छिड़क घात पर नमक बता मरहम देते हैं, 
करते हैं फिर गये के क्या हम दम देते हैं ॥ 
अपने इस दुष्कर्म पर छाज उन्हें आती नहीं, 
इतना उर में दम्भ हे पर फटती छ'ती नहीं ॥ 


( १० ) 


बकते ही हैं नहीं झूठ अपने गुण गाते, 
किया छुट्र उपकार, सोगुना उसे बताते। 
घुनकर झूठी वाह वाह फूके न समाते, 
चढछते फिरते झूठ, झूठ ही व्रत खाते ॥ 
चसका ऐसा झूठ का छगा नहीं है छूटता, 
घुकृत सम्पदा हाय ! है झूठ लुटेरा लूठता ॥ 


सत्य ३२९. 
( ११) 
वादा करत हुए न दरागिज्ञ सुद मोड़ेंगे, 
कह देंगे झट कि हम गगनतारे तोडेगे ! 
पर, देकर विद्वास काम सारा भागे, 
घरोग जो अधिक धूत मिकछना छोड़ंगे । 
अपनी भाषा में इसे कह केते वे शील हें, 
पर यम माति में पोतते वे निज्र मुख पर नील हैं ॥ 
( १५ ) 
कितने ही तो पेट झूठ है से भरते हैं. 
छत्जित होते नहीं कुटिल करणी करते हैं । 
लगा बुझा कर क्रर कान ऐसे भरते हैं, 
पन्धु बन्धु ही वबिगढ परस्पर लड़ परते हैं । 
अभियोगी यदि वे कहीं न्‍्यायाछय द्वारा हुए, 
तो फिर है क्‍या पूछना उनके पौबारा हुए ॥ 
(रै३१) 
क्या शाक्षत क्पा अप झूठ सब के पन भाया, 
है बस यह दुर्देव समय जो ऐसा आया | 
हाय झूठ ने प्रेम ओर बन्धुत्व प्रिटाया, 
किसका अपना कहें किसे अब कहें पराया ; 
पक्का झूठा यदि न हो कच्चे की दुनिया नहीं, 
कहते हैं सब छोग अध सथ्े की द्वातेया नहीं । 
( रढ४॑ ) 
सच कहने से छोग रूठ मन में जाते हैं, 
प्रक्रति उग्र है, शीछ दुष्ट है, घतराते हैं ! 


३१३० पम्प-शिक्षिक 


पश्चपात से पूर्ण हृदय में भ्ब्काते हैं, 
अवसर पाकर ईहिख॒ जन्तु से धर खाते हैं। 
जहां इस तरह से पमनुज अनुृत-पेम में शूर हों, 
क्यों न प्रकृति-भिय कवि वहां यों झूठे पद्राहर हों ॥ 
(१५८ ) 
संभको भारत-बन्धु अभी कुछ नहीं गया है, 
बहुत छोग हैं अभी वचन की जिन्हें हया हैं । 
सस, पूर्ण है हृदय साथ ही साथ दया है, 
चढ़ा न उन पर कभी झूठ का रह नया है। 
अभी तुम्हारे साभने वे उत्तम आदर्श हैं, 
सख-ब्रत निबोह से पाते मन में हर्ष हैं ॥ 


( २४६ ) 
गहो सस को प्रिश्र | कपट मिथ्या को सागो, 
छल पेशाचिक करमे समझकर उससे भागों । 
पाया में मत फेसो सोह॑-निद्रो को सागो, 
जागो जागो वन्धु ! भछा अब तो तुम जांगों । 
हरेश्वन्द्र से स्वगे में तुम्दें देख दुख पा रहे, 
वद्बोधन हैं कर रहे, अश्रु बहाते जा रहे ॥ 


स्वर्गीय संगीत १३१ 


स्वर्गाय संगीत । 
(मैथिली शरण गुष्त) 
भुणड़ी । 
मनृष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है । 
१-बनालछो जहां ही पहींस्वर्ग है, स्वयम्मूत थोढ़ा कहीं स्त्र्ग है । 
खलों को कहीं भी नहीं स्त्रगेहे ,भलों के छिए तो यहींस्वग है। 
सुनो, स्त्रगे क्या है,सदाचार है,मनुष्यत्वही मुक्तिका द्वार है। 
३-नहीं स्व॒गे कोई धरा-बवर्ग है,जहां स्वर्ग के भाव हैं,स्वगे है। 
सुखी नारकी जीव भी होगये,वहां पम्भराज स्वये जो गये । 
कदाचार ही रोरबागार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है। 
३१-यहीं स्वर्ग चाहे बनाछीजिए,यहीं नारकीर।ऐहेयां कीजिए । 
नहीं कौनसी साधना है यहां,वहीं सिद्धि हे साधना है जहां । 
पहासाधनाक्षेत्र संसार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है । 
४-स्त॒य क्‍यों न संसार निःसार हो,भले हीयहांप्त्यु-संचारहों । 
नहीं किन्तु विश्वेश् है क्या यहां,जहां हृष्ट है क्या नहीं है वहां ॥ 
दारीरस्थकर्ता क्रियाधार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है। 
५-जहां जान है,कर््प है भाक्ति हे, भरी जीव में ईश्वरी शक्ति है । 
जहां भक्ति में मुक्ति का धाम है.जहां मृत्यु के बाद मी नाम है।। 
वहीं भठ्य संसार क्‍या भार है,मनु ष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है 
६-यहीं प्रम है, द्रोह भी है यहीं, यहीं झ्वान है, मोह भी है यहीं। 
यहीं पुण्य है, पाप भी है यहीं, यहीं शान्ति है, ताप भी है यहीं 
कहो क्या तुम्हें आज स्वीकार है,मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है । 


३१२ धर्ष-दशिक्षक 
७-जहां स्वार्थ का सर्वथा त्याग है, सभी के लिए एकसा भाग है । 
जहाँ छोकसेदा पहाघर्त है, जहां कामना छोड़ के कर्म्म है। 
वहाँ आप हो आप उद्धार है, मनुष्यत्त ही सुक्ति का द्वार है । 
८-यहाँ कल्परक्ष स्वयं हैं हरमीं, करें यत्ञ तो है हमें क्यः कर्मी । 
भरा कोति में ही सुधा एत्व है, पनुष्यरब ही। दिव्य देवत्व है । 
ही स्वगे-मड़ीत का सार है, पनुष्यत्व ही सुक्ति का द्वार ह। 


मप्राप्ताध्य ग्रन्थः ! 


